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दुन्या की सब से कीमती गाए सब से पहला कातिल व मकतूल हजरते सुलेपान-«« और एक च्यंटी दौड़ने वाला पथ्थर 
उलट पलट हो जाने वाला शहा चार काब्िले इब्रत ओरतें. हजुरते ईसा “»'« के चार मो जिजात सामरी का बछड़ा 
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व्छ्ितान पढने व्ही ढु्चा 

अज: शैखे तृरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हजरते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज़वी ५५६४४५८9 
दीनी किताब या इस्लामी सबकृ पढ़ने से पहले जैल में दी हुई 

दुआ पढ़ लीजिये :५५४4।४८88! जो कृछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
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तर्जमा : ऐ अल्लाह (#५ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 
और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले। 

(sf oo | EDs) 


नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 
बकीअ i ” 
वमगाफित ४ 


73 शव्वालुल मुकरर॑म 7428 हि. 


















व्हियामत व्हे शेज डअश्त 

फरमाने मुस्तफ़ा «८% 3५८ ५७. ; सब से जियादा हसरत 
कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का 
मोकृअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस 
ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया 


लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) 
(7 Sa जे ९५ yu? ° \ ह eS Ls ल CD ह) 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिग में 






आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 
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EG त्छ=् अजडइबुलक्श्ान ए A) 555 


मजलिशे तशलिम (हिन्दी -गुजबाती) दा' वते इश्लामी 
5५४८६} ६ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 
तहरीक दा'वते इस्लामी को मजलिस ''अल मदीनतुल इल्मिय्या '' ने येह किताब 
''अजाडइबुल कुरआन मक्ष भुशङ़बुल व्छरआन ” उर्दू जुबान में पेश की है। 
मजलिसे तराजिम, बरोडा (हिब्दी-गुजषाती) ने इस किताब को 
हिन्द (I४D4) को राष्ट्रिय भाषा ''हिन्दी'' में रस्मुल ख़त (लीपियांतर) 
करने को सआदत हासिल की है [ भाषांतर नहीँ बल्कि सिर्फ लीपियांतर 
या'नी जृबान (बोली) तो उदू ही है जब कि लीपि (लिखाईं) हिन्दी रखी है] 
और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। 
इस किताब का हिन्दी रस्मुल खत करते हुवे दर्जे जैल मुआमलात को 
पेशे नजुर रखने की कोशिश की गई है :- 
। कमो बेश दस“! मराहिल सर अन्जाम दिये गए हैं, जो येह हैं : - 
(]) कम्पोजिग (2) सेटिंग (3) कम्पयूटर तकाबुल (4) तकाबुल बिल किताब 
(5) सिंगल रीडिंग (6) कम्पयूटर करेक्शन (7) करेक्शन चेकिंग (8) फाइनल 
रीडिंग (9) फाइनल करेक्शन (0) फाइनल करेक्शन चेकिग । 
2» करीबुस्सौत्‌ (या'नी मिलती झुलती आवाज वाले) हुरूफ के आपसी 
इमतियाजु (या'नी फर्क) को वाजेह करने के लिये हिन्दी के चन्द मख्सूस 
हुरूफ के नीचे डोट (*) लगाने का खुसूसी एहतिमाम किया गया है जिस की 
तफसीली मा'लूमात के लिये तशजिम चार्ट का बगौर मुतालआ फरमाइयें । 
3+ हिन्दी पढ़ने वालों को सहीह उदू तलफ्फुज भी हिन्दी पढ़ने ही में हासिल 
हो जाएं इस लिये आसान मगर असल उर्दू लुग॒त के तलफ्फुज के ऐन मुताबिक 
ही हिन्दी-जोडणी रखी गई है और बतौरे जरूरत ब्रेकेट में उदू लफ्जु हिज्जे के 
साथ ऐ'राब लगा कर रखा गया है। नीज उदू के मफृतूह (जुबर वाले) हर्फ को 
वाजेह करने के लिये हिन्दी के अक्षर (हर्फ) के पहले डेश (-) और साकिन 
(जज्म वाले) हर्फ को वाजेह करने के लिये हिन्दी के अक्षर (हर्फ) के नीचे 
खोडा (_) इस्ति'माल किया गया है । मषलन उ-लमा (+५६) में “-ल” 
§ मफतूह्‌ और रहूम (८) में “हू” साकिन है। 
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ie 49 उर्दू में लफ्ज्‌ के बीच में जहां कहीं ऐन साकिन (ड) आता है उस की 


जगह पर हिन्दी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा (') इस्ति'माल किया गया है । 
जैसे : दा 'वत (०५४) 
5 अरबी-फारसी मतन के साथ साथ अरबी किताबों के हवालाजात 
भी आरबी ही रखे गए हें जब कि “६%”, “* ८४७१५६५७5 ५- 5” और 
५८५८४८७४ '' वगैरा को भी अरबी ही में रखा गया है। 

इस किताब में अगर किसी जगह कमी-बेशी या ग-लती पाएं 
तो मजलिशे तशजिम को (ब जुरीअृए मक्तूब, ९-9 या $M$) 
मुत्तलअ फरमा कर षवाब कमाइये । 





-: राबिता :- 
मजलिशसे तशजिम, मव्ततबतुल मदीना (दा' वते ड़श्लामी) 
मदनी मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ्लोर , 
नागर वाड़ा मेन रोंड, बरोडा, गुजरात, अल हिन्द 


Mo. +9I 932777 63II 
6) E-mail : translation.baroda@dawateislami.net 
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-: मोअल्लिफ :- 
शैख्ुल हदीष हज्‌शते 
अल्लामा अब्डुल मुश्तफा आ' जुमी ५५५६-5५६ 


-¦ पेशकश :- 
मजलिभे अल मदीनतुल डल्मिय्या (दा' वते इस्लामी) 
(शो'बउ तखरीज) 


-¦ नाशि :- 
मक्तबतुल मदीना 
424, उदू माकेट, मटया महल, जामेअ्‌ मस्जिद, 
& देहली-0006 फ़ोन : 04-23284560 ड 
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नाम किताब : अजाइबुल कुरआन मअ गृराइबुल कुरआन 
मोअल्लिफू : शैखुल हृदीष हज्रते अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आ जमी 
पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शो 'बए तखूरीज) 
सिने तबाअत : शा'बानुल मुअज्जम, सि. 435 हि. 
नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली - 6 





{&...अहमदाबाद : फेजाने मदीना, तीकोनी बागीचे के सामने, मिरजापूर, 
अहमदाबाद, गुजरात -], फोन : 932768200 
®... मुम्बई :।9, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट 
ऑफिस के सामने, मुम्बई, फोन : 022-23454429 
£... नागपूर : सैफी नगर रोड़, गरीब नवाज मस्जिद के सामने 
मोमिन पूरा, नागपूर फोन : 0937344062 
{.... अजमेर : 9 / 26 फलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नल्ला 
बाजार, स्टेशन रोड, दरगाह,फोन : (045) 2629385 
....हुबली : 4.] मुधल कोम्पलेक्स, 4.] मुधल रोड, 
ऑल्ड हुबली, कर्नाटक, फोन : 08363244860 
®... हैदराबाद : मुगल पूरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, 
आन्ध्र प्रदेश, फोन : (040) 2 45 72 786 
$... कानपूर : मस्जिद मख्दूमे सिमनानी, डिपटी का पड़ाव, 
गुर्नत पार्क, कानपूर, फोन : 09335272252 
श... बनारस : अल्लू को मस्जिद के पास, अम्बा शाह को तकया, 
मदन पूरा, बनारस, फोन : 09369023407 


E.malil : ilmiapak @dawateislami.net 
www.dawateislami.net 
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अल मदीनतुल डुल्मिय्या 
अज; रेखे तरीक, अमीरे अहले सुनतत, बातिये दा'वते इस्लामी, हजारे अल्लामा 
मोलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार करादिरी रवी जियाई ५५४२६ 
sds 2०) ०२३०) १०६५१ ४८०) ५४४ bed 
तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक 
“दा 'वते इस्लामी'' नेकी की दा'वत, इहयाए सुन्नत और इशाअृते इल्मे 
शरीअृत को दुन्या भर में आम करने का अज्मे मुसम्मम रखती है, इन 
तमाम उमूर को ब हुस्ने खूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअृद्दिद मजालिस 
का कियाम अमल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस 


“अल मदीनतुल डल्मिय्या” भी है जो दा'वते इस्लामी के 


ड-लमा व मुफ्तियाने किराम ८:45 पर मुश्तमिल है, जिस ने 


खालिस इलमी, तहकीकी और इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के 
मुन्दरिजए जेल छे शो 'बे हैं : 

।» शो'बए कुतुबे आ'ला हजरत ६2 शो'बए दसी कुतुब 

3+ शो'बए इस्लाही कुतुब 4 शो'बए तराजिमे कुतुब 

६5 शो'बए तफ्तीशे कुतुब 6 शो'बए तखरीज 
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9) कक 
“अल मदीनतुल डुल्मिय्या” की अव्वलीन तरजीह 


सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत, अुजीमुल 
मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, 
माहिये बिदअृत, आलिमे शरीअत, पीरे तुरीकृत, बाइषे खैरो बरकत, 
हजुरते अृल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिजु अल कारी अशशाह 
इमाम अहमद रजा खान ८7 को गिरां मायह तसानीफू 
को असरे हाज्र के तकाजों के मुताबिक हत्तल वुस्ञ्‌ सहूल उस्लूब में 
पेश करना है । 

तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इलमी, तहकीकी 
और इशाअृती मदनी काम में हर मुमकिन तआवुन फुरमाएं और 
मजलिस को तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी मुतालआ 
फरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं. । 

अल्नाङ + "“दा'वते इस्लामी '' को तमाम मजालिस 
ब शुमूल “कल मदीनतुल डुल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और 
रात बारहवीं तरक्की अता फरमाए और हमारे हर अमले खैर को 
जेवरे इख्लास से आरास्ता फरमा कर दोनों जहां की भलाई का 
सबब बनाए । हमें जेरे गुम्बदे खजुरा शहादत, जन्नतुल बकोअ में 
मदफून और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए । 
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हजरते हज॒कील »<५८ कोन थे ? 
i मुर्दा के जिन्दा होने का वाकिआ । 
(2) € 
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हज्रते दावूद -५:५:- किस तरह बादशाह बने ? 






हज॒रते दावूद ,५:५: का जुरीअए मुआश 


हे 


हजरते ज मरयम ७४५८०५४७४ बा करामत वलिय्या हैं 
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पेशे लफ्ज 
५54५९५४ हमारी येह कोशिश है कि अपने अकाबिरीन की 
कुतुब को अहसन उस्लूब में पेश करें । इस सिलसिले में इमामे अहले 
सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रजा खान ७५४०५४५ के कई रसाइल 
(तखरीज व तस्हील शुदा) तृब्ञ्‌ हो कर अवाम व खृवास से खिराजे 
तहसीन पा चुके हैं। जब कि '“बहारे शरीअत'” (तीन जिल्दों में मुकम्मल) 
भी शाएअ हो चुकी है। अब ''अजाइबुल कुरआन मअ गृराइबुल कुरआन" 
पेशे खिदमत है जो शैखुल हदीष हज॒रते अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आ' जमी 
<:८५७5५६५ की तालीफ है । इस में कुरआनी वाकिआत को इन्तिहाई 
दिलचस्प अन्दाज में बयान किया गया है। 
तबाअते जदीद के लिये इस किताब के मुसव्वदे की ततृबीक 
मुस्तनद नुस्खा जात से की गई है। हवाला जात की तख॒रीज कर दी गई 
है और आयात का तर्जमा इमामे अहले सुन्नत मुजददिदे दीनो मिल्लत 
मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ७:5५: के तर्जमए कुरआन 
“कन्ज़ुल ईमान” से दर्ज किया गया है। 
अल्ला तआला से दुआ है कि हमें ‘अपनी और सारी 
दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश'' करने के लिये मदनी इन्आमात 
पर अमल और मदनी काफिलों का मुसाफिर बनते रहने की तौफीक अता 
फूरमाए और दा'वते इस्लामी की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिसे अल 
मदीनतुल इल्मिय्या को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरवृकी अता फूरमाए । 
espana Os Gs 3 2:०४ 
शो 'बए तखरीज 
( मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) 
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रबीडूल अव्वल सि. 400 हि. में चन्द मुकतदिर उ-लमाए, 
अहले सुन्नत ने अपनी ख्त्राहिश ब सूरते फूरमाइश जाहिर फुरमाई कि में 
कुरआने मजीद का एक तर्जमा सलीस और आम फूहम जुबान में लिख 
दूं, उस वक्त पहली बार मुझ पर फालिज का हम्ला हो चुका था। में ने 
जवाब में उन हजुरात से अपनी जुईफ़ी और बीमारी का उज्र कर के इस काम 
से मुआफी तलब कर ली । ओर अर्ज कर दिया कि अगर चन्द साल कृब्ल 
आप लोगों ने इस तरफ तवज्जोह दिलाई होती तो में जुरूर येह काम शुरूअ 
कर देता मगर अब जब कि जुईफो के साथ मरजे फालिज ने मेरी तुवानाइयों 
को बिल्कुल मुजमहिल कर दिया है, इतना बड़ा काम मेरे बस की बात 
नहीं । फिर बा'जु अजीजों ने कहा कि अगर पूरे कुरआने मजीद का तर्जमा 
आप नहीं लिखते तो ''नवादिरुल हदीष”' की तरह कुरआने मजीद को 
चन्द आयतों ही का तर्जमा और तफ्सीर लिख कर आयतों की मुनासिब 
तशरीह कर देते तो बहुत अच्छा और बेहद मुफ़ीद इलमी काम हो जाता । 

येह काम मेरे नजदीक बहुत सहल था। चुनान्चे, मैं ने % ५5% 
इस काम को शुरूअू कर दिया । मगर अभी तकरीबन एक सो सफुहात 
का मुसव्वदा लिखने पाया था कि नागहां ।3 दिसम्बर सि. 98 ई, को 
रात में सोते हुवे फालिज का दूसरी मरतबा हम्ला हुवा । और बायां हाथ 
और बायां पाउं इस तरह मफलूज हो गए कि इन में हिस्स व हरकत ही 
बाकी न रही । फौरन ही ब जुरीअृए जीप बराउन शरीफु से दो तालिबे 
इल्मों की मदद से अपने मकान पर घोसी आ गया और दो माह पलंग पर 
पड़ा रहा । मगर ५4६५८ कि बहुत जल्द खुदावन्दे करीम का फज्ले 
अजीम हो गया कि हाथ पाउं में हिस्स व हरकत पैदा हो गई और तीन 
माह के बा'द में खड़ा होने लगा और रफ्ता रफ्ता १५५ ५१५८ इस 


§ काबिल हो गया कि जुमुआ व जमाअृत के लिये मस्जिद तक जाने लगा । के 
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चुनान्चे, वोह मुसव्वदा जो ना तमाम रह गया था, अब ब हालते मरज 
इस को मुकम्मल कर के ''अजाइबुल कुरआन'' के नाम से नाज्रीन 
की खिदमत में पेश करता हूं । 

इस मजमूए में कुरआने मजीद को मुख्तलिफ सूरतों से चुन कर 
पेसठ उन अजीब अजीब चीजों और तअज्जुब खेज व हैरत अंगेज्‌ 
वाकिआत को जिन का कुरआने मजीद में मुख्तसर तज॒किरा है, नकल कर 
के उन की मुनासिब तफ्सील व तौजीह तहरीर कर दी है और इन वाकिआत 
के दामनों में जो इब्रतें और नसीहतें छुपी हुई हैं, उन को भी “दसे 
हिदायत'' के उन्वान से पेश कर दिया है । 

दुआ है कि खुदावन्दे करीम मेरी दूसरी तस्नीफात की तरह इस 
उन्नीसवीं किताब को भी मक्बूलिय्यते दारैन की करामतों से सरफराज 
फरमा कर नाफेउल खलाइक बनाए और इस खिदमत को मेरे और मेरे 
वालिदैन नीज मेरे उस्ताजु व तलामिजा व मुरीदीन व अहबाब के लिये 
जादे आखिरत व जरीअए मगुफिरत बनाए और मेरे नवासे मौलवी फेजुल 
हक साहिब (५८,५५. को आलिमे बा अमल बनाए । और उन को जजाए 
खैर अता फुरमाए कि वोह इस किताब की तदवीन व तबईज और तृबाअत 
वगैरा में मेरे दस्त व बाजू बने रहे ।(आमीन) 

येह किताब इस हाल में तहरीर कर रहा हूं कि कमजोरी व 
नकाहत से चलना फिरना दुश्वार हो रहा है । मगर «| 4६ कि दाहिना 
हाथ काम कर रहा है और दिलो दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हैं । इलाज का 
सिलसिला जारी है। 

कारिईन व नाजिरीने किराम दुआ फरमाएं कि मौला तआला मुझे 
जल्द शिफ़ायाब फरमाए ताकि में आखिरे हयात तक दसे हदीष व दीनी 
तसानीफ व मवाइजु का सिलसिला जारी रख सकूं । 
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।+ जन्नती लाठी 

येह हज्रते मूसा -५५५: की वोह मुक॒द्दस लाठी है जिस को 
“असाए मूसा” कहते हैं इस के जुरीए आप के बहुत से उन मो'जिजात 
का जुहूर हुवा जिन को कुरआने मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार 
बार बयान फरमाया है । 

इस मुकृइस लाठी की तारीख बहुत कृदीम है जो अपने दामन में 
सेंकडों उन तारीखी वाकिआत को समेटे हुवे है जिन में इब्रतों और 
नसीहतों के हजारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं जिन से 
अहले नजुर को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। 

येह लाठी हजूरते मूसा -५:५% के कूद बराबर दस हाथ लम्बी 
थी । और इस के सर पर दो शाखें थीं जो रात में मश्झुल की तरह रोशन 
हो जाया करती थीं । येह जन्नत के दरख्त पीलू को लकड़ी से बनाई गई 
थी और इस को हज्रते आदम ५:१, बहिश्त से अपने साथ लाए थे । 
चुनान्चे, हज्रते सय्यिद अली हिजवेरी ५८ ने फरमाया कि 

eS DEN NG go CAMS Spl as e383 
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तर्ज॑मा : हजुरते आदम ५:८ के साथ ऊद (खुश्बूदार लकड़ी), 
हज्रते मूसा -५।८ का असा (जो इज्जृत वाली पीलू को लकड़ी का 
था), अन्जीर की पत्तियां, हजरे अस्वद जो मक्कए मुअज्जमा में हे और 
नबिय्ये मुअज्जम हज्रते सुलैमान -५:५५५८ की अंगूठी येह पांचों चीजें 
6) जन्नत से उतारी गई | (NNN Nee Ec Shall se) ड 
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अ मुकहस हजराते (| 
हज्रते आदम -५: ५: के बा'द येह मुकृहस आसा हज्राते अम्बियाए | 


किराम ७८/5४/७६६७ को यके बा'द दीगरे बतौरे मीराष के मिलता रहा । 
यहां तक कि हजरते शोऐब ,५.:१:८ को मिला जो ““कौमे मदयन'' के नबी 
थे जब हजूरते मूसा -५.:। ८ मिस्र से हिजरत फुरमा कर मदयन तशरीफू ले 
गए और हज्रते शोऐब »४</५ ने अपनी साहिबजादी (हज्रते बीबी 
सफूरा ७:५५५०५।८४) से आप का निकाह फुरमा दिया । और आप दस 
बरस तक हज्रते शोऐब -५:।५८ की खिदमत में रह कर आप की बकरियां 
चराते रहे । उस वक्त हज्रते शोऐब -५:५५: ने हुक्मे खुदावन्दी (5) 
के मुताबिक आप को येह मुकददस असा अता फरमाया । 

फिर जब आप अपनी जौजए मोहतरमा को साथ ले कर मदयन 
से मिस्र अपने वतृन के लिये रवाना हुवे और वादिये मुस मकामे 
“तूवा” में पहुंचे तो अल्लाह तआला ने अपनी तजल्ली से आप को 
सरफराजु फरमा कर मन्सबे रिसालत के शरफ से सरबुलन्द फुरमाया । 
उस वकृत हज्रते हक ,/ ने आप से जिस तुरह्‌ कलाम फुरमाया 
कुरआने मजीद ने उस को इस त्रह बयान फरमाया कि 

Sees Sl GE POS Oi 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और येह तेरे दाहिने हाथ में क्या है? ऐ मूसा ! अर्ज 
की : येह मेरा असा है, में इस पर तकया (टेक व सहारा) लगाता हूं और इस 
से अपनी बकरियां पर पत्ते झाड़ता हूं और मेरे इस में और काम हैं । 

५८२ (दूसरे कामां) की तफ्सीर में हज्रते अल्लामा 
अबुल बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नसफ़ी 4 ने फामाया कि 
मषलन : (।) उस को हाथ में ले कर उस के सहारे चलना (2) उस से 
बात चीत कर के दिल बहलाना (3) दिन में उस का दरख्त बन कर आप 


!! पर साया करना (4) रात में उस को दोनों शाखं का रोशन हो कर आप । 


(९२) 
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® को रोशनी देना (5) उस से दुश्मनों, दरिन्दों और सांपों, बिच्छूओं को | 
मारना (6) कुंवें से पानी भरने के वक्त उस का रस्सी बन जाना और उस 
की दोनों शाखों का डोल बन जाना (7) ब वक्ते जुरूरत उस का दरस 
बन कर हस्बे ख्त्राहिश फल देना (8) उस को जमीन में गाड़ देने से पानी 
निकल पड़ना वगैरा । CIA १९०० 0 | ००६५ ५५०० Sey 
हज्रते मूसा .५:।५:८ इस मुकदस लाठी से मज॒कूरा बाला काम 
निकालते रहे मगर जब आप फिरओन के दरबार में हिदायत फरमाने की 
ग्रज से तशरीफ ले गए और उस ने आप को जादूगर कह कर झुटलाया 
तो आप के इस असा के जुरीए बड़े बड़े मो'जिजात का जुहूर शुरूअ हो 
गया, जिन में से तीन मो'जिजात का तजुकिरा कुरआने मजीद ने बार बार 
फुरमाया जो हस्बे जैल हैं । 
असा अजदहा बन गया :- इस का वाकिआ येह है कि फिरऔन ने 
एक मेला लगवाया । और अपनी पूरी सल्तृनत के जादूगरों को जम्ञ्‌ कर 
के हज्रते मूसा -५: को शिकस्त देने के लिये मुकाबले पर लगा दिया । 
और उस मेले के इजुदहाम में जहां लाखों इन्सानों का मजमअ था, एक 
तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान ले कर जम्अ्‌ हो गया । 
और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज्रते मूसा ,५:१५५ तन्हा डट 
गए । जादूगरों ने फिरंऔन की इज्जत की कृसम खा कर अपने जादू की 
लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एक दम वोह लाठियां और रस्सियां 
सांप बन कर पूरे मैदान में हर तृरफ फुंकारें मार कर दौड़ने लगीं और पूरा 
मजमअ खौफ व हिरास में बद हवास हो कर इधर उधर भागने लगा और 
फिरऔन और उस के तमाम जादूगर इस करतब को दिखा कर अपनी 
फृत्ह्‌ के घमन्ड और गुरूर के नशे में बद मस्त हो गए और जोशे 
शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मसर्र॑त का इजहार करने लगे 
कि इतने में नागहां हज्रते मूसा -५:५: ने खुदा के हुक्म से अपनी 
§) मुकृद्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो येह लाठी एक ८ 
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बहुत बड़ा और निहायत हैबत नाक अजुदहा बन कर जादूगरों के तमाम 
सांपों को निगल गया । येह मो'जिजा देख कर तमाम जादूगर अपनी 
शिकस्त का ए'तिराफ्‌ करते हुवे सजदे में गिर पड़े और बा आवाजे बुलन्द 
येह ए'लान करना शुरूअ्‌ कर दिया कि ७४५३४४३४५०४4 या'नी हम 
सब हजुरते हारून और हज्रते मूसा #५... ८-४५५ के रब पर ईमान लाए । 
चुनान्चे, कुरआने मजीद ने इस वाकिए का जिक्र करते हुवे 
इरशाद फरमाया कि 
७७ 65508 5%52७॥ 5 5%548 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- बोले ऐ मूसा या तो तुम डालो या हम पहले 
डालें, मूसा ने कहा बल्कि तुम्हीं डालो जभी उन की रस्सियां और लाठियां 
उन के जादू के जोर से उन के खयाल में दौड़ती मा'लूम हुई तो अपने जी 
में मूसा ने खोफ़ पाया, हम ने फरमाया डर नहीं बेशक तू ही गालिब है 
और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है वोह उन की बनावटों को निगल 
जाएगा वोह जो बना कर लाए हैं बोह तो जादूगर का फरेन है और जादूगर 
का भला नहीं होता कहीं आवे, तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिये गए 
बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। 
असा मारने से चश्मे जारी हो गए :- बनी इस्राईल का अस्ल वतन 
मुल्के शाम था लेकिन हज्रते यूसुफ -५: के दौरे हुकूमत में येह लोग 
मिस्र में आ कर आबाद हो गए और मुल्के शाम पर कौमे अमालिका का 
तसल्लुत्‌ और क॒ब्जा हो गया । जो बदतरीन किस्म के कुफ्फार थे । जब 
फिरऔन दरयाए नील में गूर्क हो गया और हजूरते मूसा -५:।५:८ को 


प्य 
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ie फिरऔन के खतुरात से इतृमीनान हो गया तो अल्लाह तआला ने हुक्म £ 

दिया कि कौमे अमालका से जिहाद कर के मुल्के शाम को उन के कब्जे व 
तसल्लुत से आजाद कराएं । चुनान्चे, आप छे लाख बनी इस्राईल की 
फ़ौज ले कर जिहाद के लिये रवाना हो गए मगर मुल्के शाम की हुदूद में 
पहुंच कर बनी इस्राईल पर कौमे अमालका का ऐसा खौफ सुवार हो गया 
कि बनी इस्राईल हिम्मत हार गए और जिहाद से मुंह फेर लिया । इस 
नाफरमानी पर अल्ला तआला ने बनी इस्राईल को येह सजा दी कि 
येह लोग चालीस बरस तक ''मेदाने तीह" में भटकते और घूमते फिरे 
और इस मैदान से बाहर न निकल सके । हज्रते मूसा «४५८ भी इन 
लोगों के साथ मैदाने तीह में तशरीफू फुरमा थे। जब बनी इस्राईल इस 
बे आबो गयाह मैदान में भूक व प्यास की शिद्दत से बे करार हो गए तो 
अल्लाह तआला ने हजरते मूसा »«/»८ की दुआ से इन लोगों के खाने 
के लिये '*मन्न व सलवा'' आस्मान से उतारा । मन्न शहद की तरह एक 
किस्म का हलवा था, और सलवा भुनी हुई बटेरें थीं । खाने के बा'द जब 
येह लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हजुरते मूसा 
5:४ ने पथ्थर पर अपना असा मार दिया तो उस पथ्थर में बारह चश्मे 
फूट कर बहने लगे और बनी इस्राईल के बारह खानदान अपने अपने एक 
चश्मे से पानी ले कर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने 
लगे और पूरे चालीस बरस तक येह सिलसिला जारी रहा । येह हज्रते 
मूसा ,५:५५५८ का मो'जिजा था जो असा और पथ्थर के जुरीए जुहूर में 
आया । कुरआने मजीद ने इस वाकिए और मो'जिजे का बयान करते हुवे 
इरशाद फरमाया कि 


S 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पानी 
मांगा तो हम ने फुरमाया उस पथ्थर पर अपना असा मारो फौरन उस में से 
$ बारह चश्मे बह निकले । हर गुरौह ने अपना घाट पहचान लिया । ८) 
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© असा की मार से दरया फट गया :- हजूरते मूसा ४५: एक मुहते 


दराज तक फिरऔन को हिदायत फुरमाते रहे और आयात व मो'जिजात 
दिखाते रहे मगर उस ने हक को कबूल नहीं किया बल्कि और जियादा 
उस की शरारत व सरकशी बढ़ती रही । और बनी इस्राईल ने चूँकि उस 
की खुदाई को तस्लीम नहीं किया इस लिये उस ने इन मोअमिनीन को 
बहुत जियादा जुल्मो सितम का निशाना बनाया । इस दौरान में एक दम 
हजरते मूसा -५: पर वह्य उतरी कि आप अपनी कौम बनी इस्राईल को 
अपने साथ ले कर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं,। चुनान्चे, हज्रते मूसा 
५५८ बनी इस्राईल को हमराह ले कर रात में मिस्र से रवाना हो गए। 

जब फिरऔन को पता चला तो वोह भी अपने लश्करों को साथ 
ले कर बनी इस्राईल की गिरिफ्तारी के लिये चल पड़ा। जब दोनों लश्कर 
एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इस्राईल फिरऔन के खौफ से चीख 
पड़े कि अब तो हम फिरऔन के हाथों गिरिफ्तार हो जाएंगे और बनी 
इस्राईल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई क्यूंकि इन के पीछे फिरऔन का 
खूंख्त्रार लश्कर था और आगे मोजें मारता हुवा दरया था । इस परेशानी 
के आलम में हज्रते मूसा -५५८ मुतृमइन थे और बनी इस्राईल को 
तसल्ली दे रहे थे। जब दरया के पास पहुंच गए तो अल्ला तआला ने 
हज्रते मूसा ,५:५८ को हुक्म फूरमाया कि तुम अपनी लाठी दरया पर 
मार दो। चुनान्चे, जूंही आप ने दरया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरया में 
बारह सड़कें बन गई और बनी इस्राईल उन सड़कों पर चल कर सलामती 
के साथ दरया से पार निकल गए । फिरऔन जब दरया के करीब पहुंचा 
और उस ने दरया की सड़कों को देखा तो वोह भी अपने लश्‍्करों के साथ 
उन सड़कों पर चल पड़ा । मगर जब फिरऔन और उस का लश्कर दरया 
के बीच में पहुंचा तो अचानक दरया मौजें मारने लगा और सब सङके 
खृत्म हो गई और फिरऔन अपने लशकरों समेत दरया में गर्क हो गया । 


ॐ) इस वाकिए को कुरआने मजीद ने इस त्रह बयान फरमाया कि 


[ep 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- फिर जब आमना सामना हुवा दोनों गुरोहों 
का, मूसा वालों ने कहा हम को उन्हों ने आ लिया । मूसा ने फुरमाया : यूं नहीं 
बेशक मेरा रब मेरे साथ है वोह मुझे अब राह देता है। तो हम ने मूसा को 
वह्य फरमाई कि दरया पर अपना असा मार तो जभी दरया फट गया तो हर 
हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़ | ओर वहां करीब लाए हम दूसरों को और 
हम ने बचा लिया मूसा ओर उस के सब साथ वालों को फिर दूसरों को डबो 
दिया बेशक इस में जुरूर निशानी है ओर उन में अकषर मुसलमान न थे । 

येह हैं हजुरते मूसा «४-५८ की मुक॒द्दस लाठी के जरीए जाहिर 
होने वाले वोह तीनों अजीमुश्शान मो'जिजात जिन को कुरआने करीम ने 
मुख्तलिफ अल्फाजु और मुतअद्दिद उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमा 
कर लोगों के लिये इब्रत और हिदायत का सामान बना दिया है। (.(. ॥८ 4॥5) 

2+ दौडने वाला पथ्थर 

येह एक हाथ लम्बा एक हाथ चौडा चोकूर पथ्थर था, जो हमेशा 
हज्रते मूसा „५: के झोले में रहता था। इस मुबारक पथ्थर के ज्रीए, 
हज्रते मूसा .५:।८ के दो मो'जिजात का जुहूर हुवा । जिन का तज़किरा 
कुरआने मजीद में भी हुवा है। 
पहला मो 'जिजा :- इस पथ्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर 
हकोकृत हज्रते मूसा ५:४८ का मो'जिजा था वोह इस पथ्थर को 
दानिशमन्दाना लम्बी दौड़ है और येही मो'जिजा इस पथ्थर के मिलने 

!_ की तारीखु है। 


(> 
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ie इस का मुफस्सल वाकिआ येह है कि बनी इस्राईल का येह आम +] 


दस्तूर था कि वोह बिल्कुल नंगे बदन हो कर मजमए आम में गुस्ल किया 
करते थे । मगर हजुरते मूसा ,५५५: गो कि इसी कौम के एक फर्द थे और 
इसी माहोल में पले बढे थे, लेकिन खुदावन्दे कुहूस ने उन को नबुव्वत व 
रिसालत की अृज॒मतों से सरफराज फरमाया था । इस लिये आप को 
इसमते नबुव्वत भला इस हया सोज बे गैरती को कब गवारा कर सकती 
थी ? आप बनी इस्राईल की इस बेहयाई से सख्त नालां और इन्तिहाई 
बेजार थे इस लिये आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबन्द पहन कर 
गुस्ल फुरमाया करते थे। बनी इस्राईल ने जब येह देखा कि आप कभी भी 
नंगे हो कर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बोहतान लगा दिया 
कि आप के बदन के अन्दरूनी हिस्से में या तो बरस का सफेद दाग या 
कोई ऐसा ऐब जुरूर है कि जिस को छुपाने के लिये येह कभी बरहना नहीं 
होते और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर एलान और चर्चा किया 
कि हर कूचे व बाजार में इस का प्रोपेगन्डा फैल गया । इस मकरूह 
तोहमत की शोरिश का हज्रते मूसा -५:। के कृल्बे नाजुक पर बड़ा 
सदमा व रंज गुजरा और आप बड़ी कोफत और अजिय्यत में पड़ गए। तो 
खुदावन्दे कुटूस अपने मुकृइस कलीम के रंजो गुम को भला कब गवारा 
फरमाता । और अपने एक बरगुजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला 
खालिके आलम को कब और क्यूंकर और किस तरह पसन्द हो सकती 
थी । अरहमर्राहिमीन ने आप की बराअत और बे ऐबी जाहिर कर देने का 
एक ऐसा ज्रीआ पैदा फुरमा दिया कि दम ज॒ुदन में बनी इस्राईल के 
प्रोपेगन्डों और उन के शुकूक व शुब्हात के बादल छट गए और आप की 
बराअत और बे ऐबी का सूरज आफ्ताबे आलम ताब से जियादा रोशन व 
आश्कार हो गया । 

और वोह यूं हुवा कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुवे 
एक चश्मे पर गुस्ल के लिये तशरीफू ले गए और येह देख कर कि यहां दूर 
दूर तक किसी इन्सान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों 

(0, को एक पथ्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन हो कर गुस्ल द्र 
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[6 कक्ष 
? फरमाने लगे, गुस्ल के बा'द जब आप लिबास पहनने के लिये पथ्थर के |] 


पास पहुंचे तो क्या देखा कि वोह पथ्थर आप के कपडों को लिये हुवे 
सरपट भागा चला जा रहा है। येह देख कर हजरते मूसा »४.0५:८ भी उस 
पथ्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि + ८% ५१० &# । या'नी ऐ. पथ्थर ! 
मेरा कपड़ा । ऐ पथ्थर मेरा कपड़ा । मगर येह पथ्थर बराबर भागता रहा । 
यहां तक कि शहर को बड़ी बड़ी सड्कों से गुज्रता हुवा गली कूचों में 
पहुंच गया । और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पथ्थर 
को दौड़ाते चले गए । इस तरह बनी इस्राईल के हर छोटे बड़े ने अपनी 
आंखों से देख लिया कि सर से पाउं तक आप के मुकृहदस बदन में कहीं 
भी कोई ऐब नहीं है बल्कि आप के जिस्मे अक्दस का हर हिस्सा हुस्नो 
जमाल में इस कदर नुकृतृए कमाल को पहुंचा हुवा है कि आम इन्सानों में 
इस की मिषाल तकरीबन मुहाल है। चुनान्चे, बनी इस्राईल के हर हर फर्द 
की जुबान पर येही जुम्ला था कि या'नी खुदा को 
कृसम मूसा बिल्कुल ही बे ऐब हैं । 

जब येह पथ्थर पूरी त्रह हज्रते मूसा ,५:।८ को बराअत का 
ए'लान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया । आप ने जल्दी से अपना 


लिबास पहन लिया और उस पथ्थर को उठा कर अपने झोले में रख लिया । 
(+ 4 tobe H Fei | 9१ JE a) yl FR oi [oh Ut tr +७ gs US (iy (४7८ ) 
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अल्ला तआला ने इस वाकिए का जिक्र कुरआने मजीद में 
इस तरह बयान फरमाया कि 

Gazi ASHES EG 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ ईमान वालो उन जैसे न होना जिन्हों ने 
मूसा को सताया तो झळ्लाह ने उसे बरी फुरमा दिया इस बात से जो 
उन्हों ने कही । और मूसा झळ्जाह के यहां आबरू वाला है । 
दूसरा मो 'जिजा :- “मैदाने तीह" में इसी पथ्थर पर हजूरते 


0, मूसा ५:५८ ने अपना असा मार दिया था तो इस में से बारह चश्मे जारी 


DR कि: 
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® हो गए थे जिस के पानी को चालीस बरस तक बनी इस्राईल मैदाने तीह ९ 
में इस्ति'माल करते रहे । जिस का पूरा वाकिआ पहले गुजर चुका है । 
में “पथ्थर'' से येही पथ्थर मुराद है । 
एक शुबे का इजाला :- मो'जिजात के मुन्किरीन जो हर चीज को 
अपनी नाकिस अक्ल की ऐनक ही से देखा करते हें । इस पथ्थर से पानी 
के चश्मों का जारी होना मुहाल करार दे कर इस मो'जिजे का इन्कार करते 
हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल इस को कबूल नहीं कर सकती कि इतने 
छोटे से पथ्थर से बारह चश्मे जारी हो गए। हालांकि येह मुन्किरीन अपनी 
आंखों से देख रहे हैं कि बा'जु पथ्थरों में खुदावन्दे तआला ने येह ताषीर 
पैदा फरमा दी है कि बोह बाल मूंड देते हैं, बा'जृ पथ्थरों का येह अषर है 
कि वोह सिके को तेजु और तुर्श बना देते हैं, बा'ज॒ पथ्थरों की येह खासिय्यत 
है कि वोह लोहे को दूर से खींच लेते हैं, बा'जु पथ्थरों से मुजी जानवर 
भाग जाते है, बा'जु पथ्थरों से जानवरों का जृहर उतर जाता है, बा'ज्‌ 
पथ्थर दिल की धड़कन के लिये तिर्याक है, बा'ज पथ्थरों को न आग जला 
सकती है न गर्म कर सकती है, बा'जु पथ्थरों से आग निकल पड़ती हैं, 
बा'जु पथ्थरों से आतशे फुशां फट पड़ता है तो जब खुदावन्दे कुहूस ने 
पथ्थरों में किस्म किस्म के अषरात पैदा फुरमा दिये हैं तो फिर इस में कोन 
सी खिलाफे अक्ल और मुहाल बात है कि हजुरते मूसा -५५५५ के इस 
पथ्थर में अल्लाह तआला ने येह अषर बख्श दिया और इस में येह 
खासिय्यत अता फरमा दी कि वोह जृमीन के अन्दर से पानी जज्ब कर के 
चश्मों को शक्ल में बाहर निकालता रहे या इस पथ्थर में येह ताषीर हो 
कि जो हवा इस पथ्थर से टकराती हो वोह पानी बन कर मुसलसल 
बहती रहे येह खुदावन्दे कादिर व कृदीर की कुदरत से हरगिजु हरगिज्‌ 
न कोई बईद है न मुहाल न खिलाफे अक्ल । लिहाजा इस मो'जिजे पर 
ईमान लाना जुरूरिय्याते दीन में से है और इस का इन्कार कुफ्र है 

&) कुरआने मजीद में है: ७) 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और पथ्थरों में तो कुछ वोह हैं जिन से नदियां 
बह निकलती हैं और कुछ वोह हैं जो फट जाते हैं तो उन से पानी निकलता 
है ओर कुछ वोह हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं । 

बहर हाल पथ्थरों से पानी निकलना येह रोजाना का चश्मदीद 
मुशाहदा है तो फिर भला हज्रते मूसा »४</५ के पथ्थर से पानी के चश्मों का 
जारी हो जाना क्यूंकर खिलाफे अक्ल और मुहाल करार दिया जा सकता है। 

३ मैदाने तीह 

जब फिरऔन दरयाए नील में गूर्क हो गया और तमाम बनी इस्राईल 
मुसलमान हो गए और जब हज्रते मूसा -५:/४ को इतृमीनान नसीब हो 
गया तो आल्लाङ तआला का हुक्म हुवा कि आप बनी इस्राईल का लश्कर 
ले कर अर्जे मुकददस (बैतुल मुकृददस) में दाखिल हो जाएं । उस वक्त 
बैतुल मुकृइस पर अमालका की कोम का कुब्जा था जो बदतरीन कुफ्फार 
थे और बहुत ताकृतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे चुनान्चे, 

हज्रते मूसा .५::८ छे लाख बनी इस्राईल को हमराह ले कर 
कौमे अमालका से जिहाद के लिये रवाना हुवे मगर जब बनी इस्राईल 
बैतुल मुकृहदस के करीब पहुंचे तो एक दम बुजुदिल हो गए और कहने 
लगे कि इस शहर में ''जब्बारीन”' (अमालका) हैं जो बहुत ही जोर 
आवर और जबरदस्त हैं । लिहाजा जब तक येह लोग शहर में रहेंगे हम 
हरगिजु हरगिजु शहर में दाखिल नहीं होंगे बल्कि बनी इस्राईल ने हजुरते 
मूसा ,५८५५५८ से यहां तक कह दिया कि ऐ मूसा आप और आप का खुदा 
जा कर इस जुबरदस्त कौम से जंग करें । हम तो यहीं बैठे रहेंगे । बनी 
इस्राईल की जृबान से येह सुन कर हज्रते मूसा «४५८ को बड़ा रंज व 
सदमा हुवा और आप ने बारी तआला के दरबार में येह अर्ज किया कि 
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ie तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ रब मेरे मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना 

और अपने भाई का तो तू हम को इन बे हुक्मों से जुदा रख । 

इस दुआ पर झळा तआला ने अपने गृजुब व जलाल का 
इजहार करते हुवे फरमाया कि | 

५7 2८५७८ 5६७४ 4-<&&८65264-24<8:29 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- तो वोह जृमीन उन पर हराम है चालीस बरस 
तक भटकते फिरें जुमीन में तो तुम उन बे हुक्मों का अफसोस न खाओ । 

इस का नतीजा येह हुवा कि येह छे लाख बनी इस्राईल एक 
मेदान में चालीस बरस तक भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर न 
निकल सके । इसी मैदान का नाम “मैदाने तीह” है। इस मैदान में बनी 
इस्राईल के खाने के लिये ““मन्न व सलवा” नाजिल हुवा। और पथ्थर पर 
हज्रते मूसा ५:५ ने अपना असा मार दिया तो पथ्थर में से बारह 
चश्मे जारी हो गए। इस वाकिए को कुरआने मजीद ने बार बार मुख्तलिफू 
उन्वानों के साथ बयान फरमाया है । जिस में से सूरए माइदह में येह 
वाकिआ कदरे तफ्सील के साथ मजकूर हुवा है जो बिलाशुबा एक 
अृजीमुश्शान वाकिआ है जो बनी इस्राईल की नाफरमानियों और शरारतों 
की तअज्जुब खेज और हैरत अंगेज दास्तान है मगर इस के बा वुजूद भी 
हज्रते मूसा .५:।८ को महब्बत व शफ्कृत बनी इस्राईल पर हमेशा रही 
कि जब येह लोग मैदाने तीह में भूके प्यासे हुवे तो हज्रते मूसा ५:१4: ने 
दुआ मांग कर इन लोगों के खाने के लिये मन्न व सलवा नाजिल कराया । 
और पथ्थर पर असा मार कर बारह चश्मे जारी करा दिये इस से हजुरते 
मूसा ५५५ के सब्र और आप के हिल्म और तहम्मुल का अन्दाजा 
किया जा सकता है । 

4 रोशन हाथ 
हज्रते मूसा «४५८ को जब अल्लाह तआला ने फिरऔन की 
$) हिदायत के लिये उस के दरबार में भेजा तो दो मो'जिजात आप को अता ढु 
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फुरमा कर भेजा । एक "असा" दूसरा '*यदे बैजा” (रोशन हाथ) हज्रते + 
मूसा ५५:८ अपने गिरेबान में हाथ डाल कर बाहर निकालते थे तो एक 
दम आप का हाथ रोशन हो कर चमकने लगता था, फिर जब आप अपना 
हाथ गिरेबान में डाल देते तो वोह अपनी अस्ली हालत पर हो जाया करता 
था । इस मो'जिजे को कुरआने अजीम ने मुख्तलिफ सूरतों में बार बार 
जिक्र फरमाया है। चुनान्चे, सूरए ताहा में इरशाद फरमाया कि 


2232,» 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और अपना हाथ अपने बाजू से मिला खूब 
सपेद निकलेगा बे किसी मरज के एक और निशानी कि हम तुझे अपनी 
बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं । 
इसी मो'जिजे का नाम “'यदे बेजा” है जो एक अजीब और 
अजीम मो'जिजा है। हज्रते इन्ने अब्बास ८४४७ ५ ने फरमाया कि 
हज्रते मूसा ,५:१५५ के दस्ते मुबारक से रात और दिन में आफताब की 
त्रह नूर निकलता था। Crap TON), Oba Ni sds) 
5+ मन्न व सलवा 
जब हज्रते मूसा .५:।४८ छे लाख बनी इस्राईल के अफ्राद के 
साथ मैदाने तीह में मुकीम थे तो आळ्ला तआला ने उन लोगों के खाने के 
लिये आस्मान से दो खाने उतारे। एक का नाम “मनन” और दूसरे का नाम 
"सलवा" था । मन्न बिलकुल सफेद शहद को तरह एक हलवा था। या 
सफेद रंग को शहद ही थी जो रोजाना आस्मान से बारिश को तरह बरस्ती थी 
और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो दखनी हवा के साथ आस्मान से नाजिल 
हुवा करती थीं । ल्ला तआला ने बनी इस्राईल पर अपनी ने'मतों का 
शुमार कराते हुवे कुरआने मजीद में इरशाद फुरमाया कि 


(9८:४ ,2.)॥८ | | i Sis of 


तर्जमए कन्जुल ईमान :- और तुम पर मन्न और सलवा उतारा । 
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हि न र 
दे इस मन्न व सलवा के बारे में हजरते मूसा «0५८ का येह हुक्म +] 


था कि रोजाना तुम लोग इस को खा लिया करो और कल के लिये हरगिज्‌ 
हरगिजू्‌ इस का जखीरा मत करना । मगर बा'ज्‌ जुईफुल ए'तिकाद लोगों 
को येह डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन्न व सलवा न उतरा तो 
हम लोग इस बे आबो गियाह, चटयल मैदान में भूके मर जाएंगे । चुनान्चे, 
उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिये रख लिया तो नबी की नाफरमानी से 
ऐसी नुहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिये जम्अ किया था वोह 
सब सड़ गया और आइन्दा के लिये इस का उतरना बन्द हो गया इसी लिये 
हुजुरे अक्दस "८५४५५८५४८५. ने इरशाद फुरमाया कि बनी इस्राईल न होते 
तो न खाना कभी खुराब होता और न गोश्त सड़ता, खाने का खुराब होना 
और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरूअ हुवा । वरना इस से पहले न 
खाना बिगड्ता था न गोश्त सड्ता था। (4८३,६१ :। ६५७६५ ट +) 3) 
6» बारह हजार यहूदी बन्दर हो शउ 

रिवायत है कि हजुरते दावूद १५ की कौम के सत्तर हजार 
आदमी “'उक्बा” के पास समन्दर के किनारे '*ईला”नामी गाउं में रहते थे 
और येह लोग बड़ी फुराखी और खुशहाली की जिन्दगी बसर करते थे । 
अल्ला तआला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के 
दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फुरमा दिया और हफ्ते के बाकी 
दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया मगर इस तरह उन लोगों को आजुमाइश 
में मुब्तला फुरमा दिया कि सनीचर के दिन बे शुमार मछलियां आती थीं 
और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं तो शैतान ने उन लोगों को येह हीला बता 
दिया कि समन्दर से कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चन्द हौज बना 
लो और जब सनीचर के दिन उन नालियों के जरीए मछलियां हौजु में आ 
जाएं तो नालियों का मुंह बन्द कर दो । और उस दिन शिकार न करो 
बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो । उन लोगों 
को येह शैतानी हीला बाजी पसन्द आ गई और उन लोगों ने येह नहीं 

ॐ) सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुकृय्यद हो गई तो येही g 
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(6 
उन का शिकार हो गया। तो सनीचर ही के दिन शिकार करना पाया गया जो 


उन के लिये हराम था । इस मौकअ पर इन यहूदियों के तीन गुरौह हो गए । 
!+ कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मन्अ करते रहे 
और नाराज व बेजार हो कर शिकार से बाजु रहे। 
2+ और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जान कर खामोश रहे 
दूसरों को मन्अ्‌ न करते थे बल्कि मन्अ्‌ करने वालों से येह कहते थे कि 
तुम लोग ऐसी कौम को क्यूं नसीहत करते हो जिन्हें आलला तआला 
हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है । 
३ और कुछ वोह सरकश व नाफुरमान लोग थे जिन्हों ने हुक्मे खुदावन्दी 
की ए'लानिय्या मुखालफत की और शैतान की हीला बाजी को मान कर 
सनीचर के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। 
जब नाफरमानों ने मन्‌ करने के बा वुजूद शिकार कर लिया तो 
मन्अ्‌ करने वाली जमाअृत ने कहा कि अब हम इन मा'सिय्यत कारों से 
कोई मेल मिलाप न रखेंगे चुनान्चे, उन लोगों ने गाउं को तक्सीम कर के 
दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफत का एक अलग 
दरवाजा भी बना लिया । हज्रते दावूद -५:५%: ने गृज॒ब नाक हो कर शिकार 
करने वालों पर ला'नत फुरमा दी । इस का अषर येह हुवा कि एक दिन 
खृताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला। तो उन्हें देखने के लिये कुछ लोग 
दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वोह सब बन्दरों को सूरत में मस्ख 
हो गए हैं । अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोल कर अन्दर दाखिल 
हुवे तो वोह बन्दर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उन के पास आ 
कर उन के कपड़ों को सूंघते थे और जारो जार रोते थे, मगर लोग उन बन्दर 
बन जाने बालों को नहीं पहचानते थे । उन बन्दर बन जाने वालों की ता'दाद 
बारह हजार थी । येह सब तीन दिन तक जिन्दा रहे और इस दरमियान में 
कुछ भी खा पी न सके बल्कि यूं ही भूके प्यासे सब के सब हलाक हो गए । 
८ शिकार से मन्अ करने वाला गुरौह हलाकत से सलामत रहा । और सहीह ढे 


(५2) 
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ie कौल येह है कि दिल से बुरा जान कर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह प 
तआला ने हलाकत से बचा लिया । (१०:१, <" ० ° 6 al) 
इस वाकिए का इज्माली बयान तो सूरए बक्रह की इस आयत में है: 
Ao: .) (9 Ce SHS PNG Noss Ry) Weds 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बेशक जरूर तुम्हें मा'लूम है तुम में के 
वोह जिन्हों ने हफ्ते में सरकशी की तो हम ने उन से फरमाया कि हो जाओ 
बन्दर धुतकारे हुवे । 
और मुफूस्सल वाकिआ सुरए आ'राफ में है जिस का तर्जमा येह है: 
तर्जमए कन्जुल ईमान :-और उन से हाल पूछो उस बस्ती का कि दरया 
कनारे थी । जब वोह हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते । जब हफ्ते के दिन उन 
की मछलियां पानी पर तेरती उन के सामने आतीं और जो दिन हफ्ते का न 
होता न आतीं इस त्रह हम उन्हें आजुमाते थे उन की बे हुकमी के सबब 
और जब उन में से एक गुरौह ने कहा क्यूं नसीहत करते हो उन लोगों को 
जिन्हें झज्लाङ हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला । 
बोले तुम्हारे रब के हुजूर मा*जिरत को और शायद उन्हें डर हो फिर जब वोह 
भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी हम ने बचा लिये वोह जो बुराई से मन्अ 
करते थे । और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा बदला उन की नाफुरमानी 
का । फिर जब उन्‍्हों ने मुमानअत के हुक्म से सरकशी की हम ने उन से 
फुरमाया हो जाओ बन्दर धुतकारे हुवे । (।११७। १८५ ॥ ,»)०१९०) 
दर्से हिदायत :- मा'लूम हुवा कि शैतानी हीला बाजियों में पड़ कर 
अल्लाह तआला के अहकाम की नाफरमानियों का अन्जाम कितना बुरा 
और किस कदर खतरनाक होता है। और खुदा के नबी जिन बद नसीबों 
पर ला'नत फुरमा दें वोह कैसे हौलनाक अजाबे इलाही में गिरिफ्तार हो 
कर दुन्या से नैसतो नाबूद हो कर अजाबे नार में गिरिफ्तार हो जाते हैं और 
5 दोनों जहां में जूलीलो खरार हो जाते हैं । (4:० 4४३ ५७) ढु 
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® अस्हाबे ईला के इस दिल हिला देने वाले वाकिए में हर मुसलमान £ 


के लिये बहुत बड़ी इब्रतों और नसीहतों का सामान है । काश ! इस 
वाकिए से मुसलमानों के कुलूब में खौफे खुदावन्दी की लहर पैदा हो 
जाए और वोह अल्लाह व रसूल ((४.०५४५०००७००७४०५५४८) की 
नाफरमानियाँ की पगडन्डियों में भटकने से मुंह मोड़ कर सिराते मुस्तकोम 
की शाहराह पर चल पड़ें और दोनों जहानों की सर बुलन्दियों से सरफराज 
हो कर ए'जाजु व इकराम की सल्तृनत के ताजदार बन जाएं । 
7) ढुन्या व्छी सब भे व्हीमती शाउ 

येह बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुर॒आनी वाकिआ 
है। और इसी वाकिए की वजह से कुरआने मजीद की इस सूरह का नाम 
''सूरए बकरह'' (गाए वाली सूरह) रखा गया है। 

इस का वाकिआ येह है कि बनी इस्राईल में एक बहुत ही नेक 
और सालेह बुजुर्ग थे और उन का एक ही बच्चा था जो नाबालिग था । 
और उन के पास फकत एक गाए की बछिया थी । उन बुजुर्ग ने अपनी 
वफ़ात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जा कर एक झाड़ी के पास 
येह कह कर छोड़ दिया कि या अल्लाह ५5 में इस बछिया को उस 
वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि मेरा बच्चा बालिगृ हो जाए। इस के 
बा'द उन बुजुर्ग की बफ़ात हो गई और बछिया चन्द दिनों में बड़ी हो कर 
दरमियानी उप्र की हो गई और बच्चा जवान हो कर अपनी मां का बहुत 
ही फरमां बरदार और इन्तिहाई नेकूकार हुवा । उस ने अपनी रात को तीन 
हिस्सों में तक्सीम कर रखा था । एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में 
इबादत करता था, और एक हिस्से में अपनी मां की खिदमत करता था। और 
वोह रोजाना सुब्ह को जंगल से लकडियां काट कर लाता और उन को 
फरोख्त कर के एक तिहाई रकम सदका कर देता और एक तिहाई अपनी जात 
पर खर्च करता और एक तिहाई रकम अपनी वालिदा को दे देता । 

एक दिन लड्के की मां ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे ! तुम्हारे बाप ने 

® मीराष में एक बछिया छोड़ी थी जिस को उन्हों ने फुलां झाड़ी के पास ढु 


पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) = 8 Ps 





ORV 





कर व्ह अजाइबुलव्छश्झान ए ३६ >> 


(© जंगल में खुदा (५5) की अमानत में सोंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी 


के पास जा कर यूं दुआ मांगों कि ऐ हजूरते इब्राहीम व हजूरते इस्माईल व 
हज्रते इस्हाकृ (7५-५४४४) के खुदा ! तू मेरे बाप को सोंपी हुई अमानत 
मुझे वापस दे दे और उस बछिया की निशानी येह है कि वोह पीले रंग की 
है। और उस की खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरनें 
उस में से निकल रही हैं । येह सुन कर लड़का जंगल में उस झाडी के पास 
गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वोह गाए दौड़ती हुई आ कर उस के 
पास खड़ी हो गई और येह उस को पकड़ कर घर लाया तो उस कीमां ने 
कहा । बेटा तुम इस गाए को ले जा कर बाजार में तीन दीनार में फरोख्त 
कर डालो । लेकिन किसी गाहक को बिगैर मेरे मश्वरे के मत देना । उन 
दिनों बाजार में गाए को कीमत तीन दीनार ही थी । बाजार में एक गाहक 
आया जो दर हकीकत फिरिश्ता था । उस ने कहा कि में गाए की कीमत 
तीन दीनार से जियादा दूंगा मगर तुम मां से मश्वरा किये बिगर गाए मेरे 
हाथ फरोख्त कर डालो । लड़के ने कहा कि तुम ख्त्राह कितनी भी जियादा 
कीमत दो मगर में अपनी मां से मश्वरा किये बिगैर हरगिजु हरगिजु इस 
गाए को नहीं बेचूंगा । लड़के ने मां से सारा माजरा बयान किया तो मां ने 
कहा कि येह गाहक शायद कोई फिरिश्ता हो । तो ए बेटे ! तुम उस से 
मश्वरा करो कि हम इस गाए को अभी फरोख्त करें या न करें । चुनान्चे, 
उस लड़के ने बाजार में जब उस गाहक से मश्वरा किया तो उस ने कहा 
कि अभी तुम इस गाए को फरोख्त न करो । आइन्दा इस गाए को हजुरते 
मूसा -५: 4:८ के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाए के चमड़े में सोना भर कर 
इस की कीमत तलब करना तो वोह लोग इतनी ही कीमत दे कर खरीदेंगे । 
चुनान्चे, चन्द ही दिनों के बा'द बनी इस्राईल के एक बहुत 
मालदार आदमी को जिस का नाम आमील था । उस के चचा के दोनों 
लड़कों ने उस को कत्ल कर दिया । और उस की लाश को एक वीराने में 
डाल दिया । सुब्ह को कातिल को तलाश शुरूअ हुई मगर जब कोई सुराग 
न मिला तो कुछ लोग हज्रते मूसा ५:४८ की खिदमत में हाजिर हुवे 
6, ओर कातिल का पता पूछा तो आप ने फरमाया कि तुम लोग एक गाए ङ 
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© जन्ह करो और उस की जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वोह $ 
जिन्दा हो कर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। येह सुन कर बनी 
इस्राईल ने गाए के रंग, उस की उप्र वगैरा के बारे में बहूष व कुरेद शुरूअ 
कर दी । और बिल आखिर जब वोह अच्छी तरह समझ गए कि फुलां 
किस्म को गाए चाहिये तो ऐसी गाए को तलाश शुरूअ्‌ कर दी यहां तक 
कि जब येह लोग उस लड़के को गाए के पास पहुंचे तो हू बहू येह ऐसी ही 
गाए थी जिस की इन लोगों को जरूरत थी । चुनान्चे, इन लोगों ने गाए को 
उस के चमडे में भर कर सोना उस की कीमत दे कर खरीदा और ज॒ब्ह 
कर के उस को जुबान या दुम की हड़ी से मक्तूल को लाश को मारा तो 
वोह जिन्दा हो कर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं 
जिन्हों ने मेरे माल के लालच में मुझ को कत्ल कर दिया है येह बता कर 
फिर वोह मर गया । चुनान्चे, उन दोनों कातिलां को किसास में कृत्ल कर 
दिया गया और मर्दे सालेह का लड़का जो अपनी मां का फरमां बरदार था 
कषीर दौलत से माला माल हो गया । (८।:5,४॥ । ९-८०६-८४ १०-5) 
इस पूरे मजमून को कुरआने मजीद को मुकहस आयतों में इस 
तुरह्‌ बयान फरमाया गया है : 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब मूसा ने अपनी कौम से फुरमाया : 
खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाए ज॒ब्ह करो, बोले कि आप हमें 
मस्खरा बनाते हैं । फुरमाया : खुदा की पनाह कि में जाहिलों से होऊं । 
बोले : अपने रब से दुआ कीजिये कि वोह हमें बता दे गाए कैसी । कहा : 
वोह फरमाता है कि वोह एक गाए है न बुड़ी और न औसर बल्कि इन 
दोनों के बीच में, तो करो जिस का तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से 
दुआ कीजिये हमें बता दे उस का रंग क्या है? कहा : वोह फुरमाता है, 
बोह एक पीली गाए है। जिस की रंगत डहडहाती देखने वालों को खुशी 
देती । बोले : अपने रब से दुआ कीजिये कि हमारे लिये साफ बयान करे 
वोह गाए कैसी है बेशक गाइयों में हम को शुबा पड़ गया और अल्लाह 
चाहे तो हम राह पा जाएंगे । कहा : वोह फरमाता है कि वोह एक गाए है 
७, जिस से खिदमत नहीं ली जाती कि जुमीन जोते और न खेती को पानी दे, 
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(® ने ऐब है जिस में कोई दाग नहीं । बोले: अब आप ठीक बात लाए। तो % 
उसे जब्ह किया और ज॒ब्ह करते मा'लूम न होते थे। और जब तुम ने एक 
खून किया तो एक दूसरे पर इस की तोहमत डालने लगे। ओर अल्लाह को 
जाहिर करना जो तुम छुपाते थे। तो हम ने फुरमाया उस मक्तूल को इस गाए 
का एक टुकड़ा मारो | अल्लाह यूंही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी 
निशानियां दिखाता है कि कहाँ तुम्हें अक्ल हो। (॥"७५८:३,६॥। >) 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से बहुत सी इब्रत अंगेजु और नसीहत खैजु 
बातें और अहकाम मा'लूम हुवे इन में से चन्द येह हैं जो याद रखने के 
काबिल हैं: 

! खुदा के नेक बन्दों के छोड़े हुवे माल में बड़ी खैरो बरकत होती है । 
देख लो कि उस मर्दै सालेह ने सिर्फ एक बछिया छोड़ कर वफ़ात पाई थी 
मगर अल्ला तआला ने इस में इतनी बरकत अता फरमाई कि इन के 
वारिषों को इस एक बछिया के जुरीए बेशुमार दौलत मिल गई । 

2» उस मदे सालेह ने अबलाद पर शफ्कत करते हुवे बछिया को अल्लाह 
की अमानत में सोपा था तो इस से मा'लूम हुवा कि अवलाद पर शफ्कृत 
रखना और अवलाद के लिये कुछ माल छोड़ जाना येह अल्लाह वालों 
का तुरीका है। 

३ मां बाप की फरमां बरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावन्दे 
करीम गेब से बे शुमार रिज्क का सामान अता फरमा देता है। देख लो कि 
उस यतीम लड़के को मां की खिदमत और फुरमां बरदारी की बदौलत 
अल्ला तआला ने किस कदर साहिबे माल और खुश हाल बना दिया । 
4 खुदावन्दे कुहूस के अहकाम में बहूष और कुरेद करना मुसीबतों का 
सबब हुवा करता है। देख लो बनी इस्राईल को एक गाए ज॒ब्ह्‌ करने का 
हुक्म हुवा था | वोह कोई सी भी एक गाए जुब्ह कर देते तो फुर्ज अदा हो 
जाता मगर उन लोगों ने जब बहूष और कुरैद शुरूअ कर दी कि कैसी 
गाए हो? कैसा रंग हो? कितनी उप्र हो? तो मुसीबत में पड़ गए कि उन्हें 
एक ऐसी गाए जुब्ह करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी | इसी लिये उस ड 
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© की कीमत इतनी जियादा अदा करनी पड़ी कि दुन्या में किसी गाए की 
इतनी कीमत न हुई, न आइन्दा होने की उम्मीद है। 
5 जो अपना माल झळ्लाङ तआला की अमानत में सोंप दे झल्नाङ 
तआला उस को हिफाजत फरमाता है और उस में बे हिसाब खैरो 
बरकत अता फरमा देता है । 
6+ जो अपने अहलो इयाल को झळ्नाह तआला के सिपुद॑ फरमा दे 
अल्लाङ तआला उस के अहलो इयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है 
कि जिस को कोई सोच भी नहीं सकता । 
7» अमीरुल मोअमिनीन हज्रते अली ५५5८४८५५5 ने फुरमाया कि 
जो पीले रंग का जूता पहनेगा वोह हमेशा खुश रहेगा । और उस को गूम 
बहुत कम होगा । क्यूंकि झल्लाह तआला ने पीली गाए के लिये येह 
फुरमाया कि “७८६,४5९.९६” कि वोह देखने वालों को खुश कर देती है। 
CN fp १९०: ६0७७ ८ 3) ४०४) 
8+ इस से मा'लूम हुवा कि कुरबानी का जानवर जिस क॒दर भी जियादा बे 
ऐब और खूब सूरत और कीमती हो उसी कदर जियादा बेहतर है। (.८:। ५ ५) 
$ सत्तर हजार मुर्द जिन्दा हो शउ ! 

येह हजुरते हजुकील ५:५ की कौम का एक बड़ा ही इत्रत 
खैज और इन्तिहाई नसीहत आमेजु वाकिआ है जिस को खुदावन्दे कुहूस 
ने कुरआने मजीद की सूरए बकृरह में बयान फरमाया है । 
हजरते हज॒कील ५:५५ कौन थे ? :- येह हज्रते मूसा ,५:५५५ के 
तीसरे खलीफा हैं जो मन्सबे नबुव्वत पर सरफराज किये गए । हुज्रते 
मूसा -५:५४८ को वफाते अक्दस के बा'द आप के खलीफए अव्वल 
हज्रते यूशअ बिन नून -५:५:८ हुवे जिन को झळ्लाहु तआला ने नबुव्वत 
अता फुरमाई । इन के बा'द हज्रते कालिब बिन यूहना ५:५८ हजरते 
मूसा ५.५८ को खिलाफत से सरफराजु हो कर मर्तबए नबुव्वत पर 
फाइजृ हुवे । फिर इन के बा'द हज्रते हजक़ोल ५:५: हज्रते मूसा 


§ “०४८ के जानशीन और नबी हुवे । ढे 
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i (| 
डर हजरते हज॒कील »४</५»८ का लकब इब्नुल अजूज (बुढिया के 7! 


बेटे) है । और आप जुल किफ्ल भी कहलाते हैं | “इब्नुल अजूज” 
कहलाने की वजह येह है कि येह उस वक्त पैदा हुवे थे जब कि इन की 
वालिदा माजिदा बहुत बुट्टी हो चुकी थीं । और आप का लकब जुल 
किफ्ल इस लिये हुवा कि आप ने अपनी कफ़ालत में ले कर सत्तर 
अम्बियाए किराम को कत्ल से बचा लिया था जिन के कृत्ल पर यहूदी 
कौम आमादा हो गई थी । फिर येह खुद भी खुदा के फुज्लो करम से 
यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिन्दा रह कर अपनी कौम 
को हिदायत फुरमाते रहे । (775 et * * ६,००८ ०८ १५७/ seis) 
मुर्दो के जिन्दा होने का वाकिआ :- इस का वाकिआ येह है कि बनी 
इस्राईल को एक जमाअृत जो हज्रते हजुकोल +५४: के शहर में रहती 
थी, शहर में ताऊन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ 
सुवार हो गया । और येह लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़ कर 
एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे तो झळ्लाङ तआला को इन 
लोगों की येह हरकत बहुत जियादा नापसन्द हुई । चुनान्चे, अल्लाह 
तआला ने एक अजाब के फिरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया । जिस ने 
एक पहाड़ की आड में छुप कर और चीख मार कर बुलन्द आवाज से येह 
कह दिया कि “।५५५०” या*नी तुम सब मर जाओ और इस मुहीब और 
भयानक चीख को सुन कर बिगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक येह 
सब के सब मर गए जिन की ता'दाद सत्तर हजार थी । इन मुर्दा की 
ता'दादा इस कदर जियादा थी कि लोग इन के कफन ब दफ़न का कोई 
इन्तिजाम नहीं कर सके और इन मुर्दा की लाशें खुले मैदान में बे गोरो 
कफून आठ दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगीं और बे इन्तिहा ता*फून और 
बदबू से पूरे जंगल बल्कि इस के अत्राफ में बद बू पैदा हो गई । कुछ 
लोगों ने इन की लाशों पर रह्म खा कर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि 
येह लाशें दरिन्दों से महफूजु रहें । ढे 
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ie कुछ दिनों के बा'द हज्रते हजक़ील +५: का इस जंगल में $ 
उन लाशों के पास से गुजर हुवा तो अपनी कौम के सत्तर हजार इन्सानों 
की इस मौते नागहानी और बे गोरो कफन लाशों की फिरावानी देख कर 
रंजो गुम से इन का दिल भर गया। आब दीदा हो गए और बारी तआला 
के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़ गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या 
अल्ला येह मेरी कोम के अफ्राद थे जो अपनी नादानी से येह गुलती 
कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़ कर जंगल में आ गए। येह सब मेरे 
शहर के बाशिन्दे हैं इन लोगों से मुझे उन्स था और येह लोग मेरे दुख 
सुख के शरीक थे । अफ्सोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल 
अकेला रह गया । ऐ मेरे रब येह वोह कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और 
तेरी तौहीद का ए'लान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतृबा पढ़ती थी। 
आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मश्गूल थे कि अचानक 
आप पर येह बह्य उतर पड़ी कि एऐ हजुकोल (५५८) आप इन को 
बिखरी हुई हड्डियों से फूरमा दीजिये कि ऐ हड्डियो ! बेशक अल्लाह 
तआला तुम को हुक्म फरमाता है कि तुम इकठ्ठा हो जाओ । येह सुन कर 
बिखरी हुई हड्डियों में हरकृत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जम्अ हो 
कर हड्डियों के ढांचे बन गए । फिर येह वहय आई कि ऐ हजुकील 
(५-५५) आप फृरमा दीजिये के ऐ हड़ियों ! तुम को झळ्लाछ का येह 
हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो । येह कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के 
ढांचों पर गोश्त पोस्त चढ़ गए । फिर तीसरी बार येह वह्य नाजिल हुइ । 
ऐ हजुकोल अब येह कह दो कि ऐ मुर्दो ! खुदा के हुक्म से तुम सब उठ कर 
खड़े हो जाओ चुनान्चे, आप ने येह फरमा दिया तो आप को जुबान से 
येह जुम्ला निकलते ही सत्तर हजार लाशें दम जुदन में नागहां येह पढ़ते 
हुवे खड़ी हो गई कि ८५53४ ८४.८; ६ 5६८८८८ फिर येह सब लोग 
जंगल से रवाना हो कर अपने शहर में आ कर दोबारा आबाद हो गए । 
और अपनी उप्रों की मुद्दत भर जिन्दा रहे लेकिन इन लोगों पर इस मौत 
का इतना निशान बाकी रह गया कि इन को अवलाद के जिस्मों से सड़ी ७! 
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2 हुई लाश की बद बू बराबर आती रही और येह लोग जो कपड़ा भी पहनते $ 
थे वोह कफुन की सूरत में हो जाता था । और कृब्र में जिस त्रह कफन 
मेला हो जाता था ऐसा ही मेलापन इन के कपड़ों पर नुमूदार हो जाता था। 
चुनान्चे, येह अषरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों 
की नस्ल से बाकी रह गए हैं । (९ 3c AN soc lc € ५, ) 

येह अजीबो गृरीब वाकिआ कुरआने मजीद की सूरए बक्रह में 
खुदावन्दे कुहूस ने इस त्रह बयान फुरमाया कि 


~ 429 29 


eSBs ods ४:८४ SIS 
ESE) Asis Sab 
(POMP) OOS TES 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ महबूब क्या तुम ने न देखा था उन्हें जो 
अपने घरों से निकले और वोह हजारों थे मौत के डर से तो अल्लाह ने 
उन से फरमाया मर जाओ फिर उन्हें जिन्दा फरमा दिया बेशक अल्लाह 
लोगों पर फुज्ल करने वाला है मगर अकषर लोग नाशुक्रे हैं । 
दर्से हिदायत :- बनी इस्राईल के इस महिय्यरुल उकूल वाकिए से 
मुन्दरिजए जैल हिदायात मिलती हैं : 
॥9 आदमी मौत के डर से भाग कर अपनी जान नहीं बचा सकता । 
लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। आळ्लाह तआला ने जो 
मौत मुकददर फरमा दी है वोह अपने वक्त पर जुरूर आएगी न एक सेकन्ड 
अपने वक्त से पहले आ सकती है न एक सेकन्ड बाद आएगी लिहाजा 
बन्दों को लाजिम है कि रिजाए इलाही पर राजी रह कर साबिरो शाकिर 
रहें और ख्वाह कितनी ही वबा फैले या घुम्सान का रन पड़े इतमीनान व 
सुकून का दामन अपने हाथ से न छोड़ें और येह यकीन रखें कि जब तक 
मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और न में मर सकता हूं 
और जब मेरी मौत आ जाएगी तो में कुछ भी करूं, कहीं भी चला जाऊं, 
$) भाग जाऊं या डट कर खड़ा रहूं में किसी हाल में बच नहीं सकता । 
98 कै 
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® 4 इस आयत में खास तौर पर मुजाहिदीन को हिदायत की गई है कि +! 
जिहाद से गुरेजु करना या मैदाने जंग छोड़ कर भाग जाना हरगिजु मौत 
को दपअ नहीं कर सकता लिहाजा मुजाहिदीन को मैदाने जंग में दिल 
मजबूत कर के डटे रहना चाहिये और येह यकीन रखना चाहिये कि में 
मौत के वक्त से पहले नहीं मर सकता, न कोई मुझे मार सकता है । येह 
अकीदा रखने वाला इस कृदर बहादुर और शेर दिल हो जाता है कि खौफ 
और बुजुदिली कभी उस के करीब नहीं आती और उस के पाए इस्तिकलाल 
में कभी बाल बराबर भी कोई लगुजिश नहीं आ सकती । इस्लाम का 
बख्शा हुवा येही वोह मुकददस अृकीदा है कि जिस की बदौलत मुजाहिदीने 
इस्लाम हजारों कुफ्फार के मुकाबले में तन्हा पहाड़ को तरह जम कर जंग 
करते थे । यहां तक कि फुत्हे मुबीन इन के कृदमों का बोसा लेती थी। और 
वोह हर जंग में मुजफ्फर व मन्सूर हो कर अज्रे अजीम और माले गृनीमत 
की दौलत से माला माल हो कर अपने घरों में इस हाल में वापस आते थे 
कि उन के जिस्मों पर जुख्मों की कोई खराश भी नहीं होती थी और वोह 
कुफ्फार के दल बादल लशश्‍्करों का सफाया कर देते थे । शाइरे मशरुकृ ने 
इस मन्जुर की तस्वीर कशी करते हुवे किसी मुजाहिदे इस्लाम की जुबान 
से येह तराना सुनाया है कि 
टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे 
पाउं शेरों के भी मैदां से उखड़ जाते थे 
हक़ से सरकश हुवा कोई तो बिगड़ जाते थे 
तेग क्या चीज़ हे? हम तोप से लड़ जाते थे 
नकश तौहीद का हर दिल पे बिठाया हम ने 
जेरे ख़न्जर थी येह पैगाम सुनाया हम ने 
(कुल्लियाते इक्बाल, बांगे दरा, स. 64) 
लतीफा :- मन्कूल है कि बनू उमय्या का बादशाह अब्दुल मलिक बिन 
मरवान जब मुल्के शाम में ताऊन की वबा फैली तो मौत के डर से घोडे 
पर सुवार हो कर अपने शहर से भाग निकला और साथ में अपने खास & 
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© गलाम और कुछ फौज भी ले ली और वोह ताऊन के डर से इस कदर 
खाइफ और हरासां था कि जमीन पर पाउं नहीं रखता था बल्कि घोड़े की 
पुश्त पर सोता था। दौराने सफर एक रात उस को नींद नहीं आई । तो उस 
ने अपने गुलाम से कहा कि तुम मुझे कोई किस्सा सुनाओ । तो होशियार 
गुलाम ने बादशाह को नसीहत करने का मौकृअु पा कर येह किस्सा 
सुनाया कि एक लोमड़ी अपनी जान को हिफाजत के लिये एक शेर की 
खिदमत गुजारी किया करती थी तो कोई दरिन्दा शेर की हेबत की वजह से 
लौमडी की तरफ देख नहीं सकता था । और लोमडी निहायत ही बे खौफी 
और इतृमीनान से शेर के साथ जिन्दगी बसर करती थी । अचानक एक दिन 
एक उकाब लोमड़ी पर झपटा तो लोमडी भाग कर शेर के पास चली गई । 
और शेर ने उस को अपनी पीठ पर बिठा लिया । उकाब दोबारा झपटा 
और लोमड़ी को शेर की पीठ पर से अपने चुंगल में दबा कर उड़ गया । 
लोमड़ी चिल्ला चिल्ला कर शेर से फुरयाद करने लगी तो शेर ने कहा कि 
ऐ लोमड़ी ! में जमीन पर रहने वाले दरिन्दों से तेरी हिफाजत कर सकता हूं 
लेकिन आस्मान की तरफ से हम्ला करने वालों से मैं तुझे नहीं बचा 
सकता । येह किस्सा सुन कर अब्दुल मलिक बादशाह को बड़ी इब्रत 
हासिल हुई और उस की समझ में आ गया कि मेरी फौज उन दुश्मनों से तो 
मेरी हिफाजुत कर सकती है जो जुमीन पर रहते हैं मगर जो बलाएं और 
वबाएं आस्मान से मुझ पर हम्ला आवर हों, उन से मुझ को न मेरी बादशाही 
बचा सकती है न मेरा खजाना और न मेरा लश्कर मेरी हिफाजुत कर सकता 
है। आस्मानी बलाओं से बचाने वाला तो बजुज॒ खुदा के और कोई नहीं हो 
सकता। येह सोच कर अब्दुल मलिक बादशाह के दिल से, ताऊन का खौफ 
जाता रहा और वोह रिजाए इलाही पर राजी रह कर सुकून व इतृमीनान के 
साथ अपने शाही महल में रहने लगा । ("९5h po Myr ON Co) ४) 
9 सो बरस तव्क मुर्दा रहे प्र जिन्दा हो शड 

अकषर मुफ्स्सिरीन के नजदीक येह वाकिआ हजुरते उजैर बिन 

शखिया ,५::८ का है येह जो बनी इस्राईल के एक नबी हैं । वाकिए की 
5 तपसील येह है कि जब बनी इस्राईल की बद आ'मालियां बहुत जियादा बढ़ के 
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गईं तो इन पर खुदा की तरफ से येह अजाब आया कि बख्त नस्र बाबिली 
एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बेतुल मुकृहदस पर हम्ला 
कर दिया और शहर के एक लाख बाशिन्दों को कत्ल कर दिया । और एक 
लाख को मुल्के शाम में इधर उधर बिखैर कर आबाद कर दिया । और एक 
लाख को गिरिफ्तार कर के लोंडी गुलाम बना लिया । हज्रते उजैर -५:५५:८ 
भी उन्हीं कैदियों में थे । इस के बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल 
मुकृह्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। 
बख्त नस्र कौन था ? :- कोमे अमालका का एक लड़का इन के बुत 
''नस्र'' के पास लावारिंष पड़ा हुवा मिला चुंकि इस के बाप का नाम किसी 
को नहीं मा'लूम था, इस लिये लोगों ने इस का नाम बख्त नस्र (नस्र का 
बेटा) रख दिया । खुदा की शान कि येह लड़का बड़ा हो कर कहरे अस्फु 
बादशाह की तरफ से सल्तृनते बाबिल पर गवर्नर मुक्रर हो गया । फिर येह 
खुद दुन्या का बहुत बड़ा बादशाह हो गया । (7०१:३,६११५१ 7 । ५०-९} ~) 

कुछ दिनों के बा'द हज्रते उजैर ५:५५: जब किसी तरह '“बख्त 
नस्र'' की कैद से रिहा हुवे तो एक गधे पर सुवार हो कर अपने शहर बैतुल 
मुकहदस में दाखिल हुवे । अपने शहर की वीरानी और बरबादी देख कर 
उन का दिल भर आया और वोह रो पड़े । चारों तरफ़ चक्कर लगाया मगर 
उन्हें किसी इन्सान की शक्ल नजर नहीं आई । हां येह देखा कि वहां के 
दरख्तों पर खूब जियादा फल आए हैं जो पक कर तय्यार हो चुके हैं मगर 
कोई इन फलों को तोड्ने वाला नहीं है। येह मन्जूर देख कर निहायत ही 
हसरत व अफ्सोस के साथ बे इख्तियार आप की जुबाने मुबारक से येह 
जुम्ला निकल पड़ा कि ७५ ५%, ८4 + या'नी इस शहर की एसी 
बरबादी और वीरानी के बा'द भला किस तुरह्‌ अल्लाह तआला फिर 
इस को आबाद करेगा ? फिर आप ने कुछ फलों को तोड़ कर तनाबुल 
फरमाया, और अंगूरों को निचोड़ कर उस का शीरा नौश फुरमाया फिर 
बचे हुवे फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुवे अंगूर के शीरे 
को अपनी मशक में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से 
बांध दिया । और फिर आप एक दरख्त के नीचे लैट कर सो गए और इसी 
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® नींद की हालत में आप की वफात हो गई और झळ्जाह तआला ने ® 

दरिन्दों, परन्दों, चरिन्दों और जिन्न व इन्सान सब की आंखों से आप को 
ओझल कर दिया कि कोई आप को न देख सका । यहां तक कि सत्तर बरस 
का जुमाना गुजर गया तो मुल्के फारस के बादशाहों में से एक बादशाह 
अपने लश्कर के साथ बैतुल मुकह्स के इस वीराने में दाखिल हुवा । और 
बहुत से लोगों को यहां ला कर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद 
कर दिया । और बचे खुचे बनी इस्राईल को जो अतृराफ व जवानिब में 
बिखरे हुवे थे सब को बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया । और 
इन लोगों ने नई इमारतें बना कर और किस्म किस्म के बागात लगा कर 
इस शहर को पहले से भी ज्यादा खुब सूरत और बा रोनक बना दिया । 

जब हृज्रते उजैर -५:५ को पूरे एक सो बरस वफात की हालत 
में हो गए तो आळ्लाङ तआला ने आप को जिन्दा फरमाया तो आप ने 
देखा कि आप का गधा मर चुका है और उस की हड़ियां गल सड़ कर 
इधर उधर बिखरी पड़ी हैं । मगर थेले में रखे हुवे फल और मशक में रखा 
हुवा अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुवा, न फलों में कोई तगृय्युर न 
शीरे में कोई बू बास या बद मजगी पैदा हुई है और आप ने येह भी देखा 
कि अब भी आप के सर और दाढी के बाल काले हैं और आप की उम्र 
वोही चालीस बरस है। आप हैरान हो कर सोच बिचार में पड़े हुवे थे कि 
आप पर वद्य उतरी और झळ्लाह तआला ने आप से दरयाफ्त फरमाया 
कि ऐ उजैर ! आप कितने दिनों तक यहां रहे? तो आप ने खयाल कर के 
कहा कि मैं सुन्ह के वकत सोया था और अब अस्र का वक्त हो गया है, 
येह जवाब दिया कि में दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा तो 
अल्ला तआला ने फरमाया कि नहीं ऐ उजैर ! तुम पूरे एक सो बरस 
यहां ठहरे रहे, अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिये जुरा अपने 
गधे को देखो कि उस की हड्टियां गल सड कर बिखर चुकी हैं और अपने 
खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि उन में कोई खराबी और बिगाड़ 
नहीं पैदा हुवा । फिर इरशाद फुरमाया कि ऐ. उजेर ! अब तुम देखो कि 

§) किस तरह हम इन हड्डियों को उठा कर इन पर गोश्त पोस्त चढ़ा कर इस गधे ७) 


पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) = 8 P52 





GN i 
RO 





हे न अजाडबुलव्छरझान ए | 49 | नल) Ye 


® को जिन्दा करते हैं । चुनान्चे, हज्रते उजैर ५:५: ने देखा कि अचानक 
बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई ओर एक दम तमाम हड्डियां जम्ञ हो 
कर अपने अपने जोड़ से मिल कर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में 
इस ढांचे पर गोश्त पोस्त भी चढ़ गया और गधा जिन्दा हो कर अपनी बोली 
बोलने लगा। येह देख कर हजरते उजैर -५:।५ ने बुलन्द आवाज से येह कहा 
For) OLIN 8४:06 (०४ i 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- में खूब जानता हूं कि झल्लाह सब कुछ 
कर सकता है। 

इस के बा'द हज्रते उजेर -५:५५८ शहर का दौरा फरमाते हुवे 
उस जगह पहुंच गए जहां एक सो बरस पहले आप का मकान था । तो न 
किसी ने आप को पहचाना न आप ने किसी को पहचाना । हां अलबत्ता 
येह देखा कि एक बहुत ही बुड़ी और अपाहज औरत मकान के पास बैठी 
है जिस ने अपने बचपन में हज्रते उजैर -५:१५ को देखा था । आप ने 
उस से पूछा कि क्या येही उजैर का मकान है तो उस ने जवाब दिया कि 
जी हां । फिर बुढ़िया ने कहा कि उजैर का क्या जिक्र है? उन को तो सो 
बरस हो गए कि वोह बिल्कुल ही ला पता हो चुके हैं येह कह कर बुढ़िया 
रोने लगी तो आप ने फुरमाया कि ऐ बुढ़िया ! में ही उजैर हूं तो बुढिया ने 
कहा कि «६,८ आप कैसे उजेर हो सकते हैं? आप ने फरमाया कि ऐ. 
बुढ़िया ! मुझ को अल्लाह तआला ने एक सो बरस मुर्दा रखा । फिर 
मुझ को जिन्दा फुरमा दिया और में अपने घर आ गया हूं तो बुढ़िया ने 
कहा कि हजुरते उजैर ५:१५ तो ऐसे बा कमाल थे कि उन की हर दुआ 
मकबूल होती थी अगर आप वाकेई हजुरते उजैर (५:५4) हैं तो मेरे लिये 
दुआ कर दीजिये कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज 
अच्छा हो जाए। हजुरते उजैर -५:।५ ने दुआ कर दी तो बुढिया की आंखें 
ठीक हो गई और उस का फालिज भी अच्छा हो गया । फिर उस ने गौर से 
आप को देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि में शहादत देती हूं कि 
आप यकीनन हजुरते उजैर ,५:१५: ही हैं फिर वोह बुढ़िया आप को ले कर 

® बनी इस्राईल के महल्ले में गई । इत्तिफाकृ से वोह सब लोग एक के 
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® मजलिस में जम्भ थे और इसी मजलिस में आप का लड़का भी मौजूद + 


था जो एक सो अद्रारह बरस का हो चुका था। और आप के चन्द पोते भी 
थे जो सब बुट्टे हो चुके थे । बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और 
ए'लान किया कि ऐ. लोगो ! बिला शुबा येह हजुरते उजैर ,५८५५ ही हैं 
मगर किसी ने बुढ़िया को बात को सहीह नहीं माना । इतने में इन के 
लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कन्थं के दरमियान काले रंग का मसा 
था जो चांद को शक्ल का था। चुनान्चे, आप ने अपना कुर्ता उतार कर 
दिखाया तो वोह मसा मौजूद था । फिर लोगों ने कहा कि हज्रते उजैर को 
तो तौरात जबानी याद थी अगर आप उजैर हैं तो जुबानी तौरात पढ़ कर 
सुनाइये । आप ने बिगैर किसी झिजक के फौरन पूरी तौरात पढ़ कर सुना 
दी । बख्त नस्र बादशाह ने बेतुल मुकृहदस को तबाह करते वक्‍त चालीस 
हजार तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कृत्ल कर दिया था और तौरात 
की कोई जिल्द भी उस ने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ो थी । अब येह 
सुवाल पैदा हुवा कि हज॒रते उजैर ने तौरात सहीह पढ़ी है या नहीं? तो एक 
आदमी ने कहा कि में ने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को 
बख्त नस्र ने गिरिफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर को 
बैल की जड़ में तौरेत की एक जिल्द दफन कर दी गई थी अगर तुम लोग 
मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशान देही कर दो तो मैं तौरात की एक 
जिल्द बरआमद कर दूंगा । उस वकत पता चल जाएगा कि हज्रते उजैर ने 
जो तौरात पढ़ी है वोह सहीह है या नहीं ? चुनान्चे, लोगों ने तलाश कर के 
और जुमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वोह हर्फ ब हर्फ 
हजरते उजैर की जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी । येह अजीबो 
गरीब और हेरत अंगेजु माजरा देख कर सब लोगों ने एक जुबान हो कर येह 
कहना शुरूअ कर दिया कि बेशक हजरते उजेर येही हे और यकीनन येह 
खुदा के बेटे हैं । चुनान्चे, उसी दिन से येह गलत और मुशरिकाना अकीदा 
यहूदियों में फेल गया कि «५८८ हज्रते उजेर खुदा के बेटे हैं। चुनान्चे, आज 
तक दुन्या भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमे हुवे हैं कि हजरते उजैर 
iS #१ खुदा के बेटे हें | ( a (5७८) (TARP F Fook Ded ole hr oo) @ 
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अन्ना तआला ने कुरआने मजीद की सूरए बकरह में इस 


वाकिए को इन लफ्जों में बयान फरमाया है । 
LOE CSTE PLP SG 3 
CO ] i 6 4g abla 303i 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- या उस की तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और 
वोह ढई (गिरी) पड़ी थी अपनी छतों पर । बोला : इसे क्यूं कर जिलाएगा 
अलज्जा इस की मौत के बा'द तो झळ्जाछ ने उसे मुर्दा रखा सो बरस 
फिर जिन्दा कर दिया, फरमाया : तू यहां कितना ठहरा, अर्ज की : दिन भर 
ठहरा होऊगा या कुछ कम । फुरमाया : नहीं बल्कि तुझे सो बरस गुज्र गए 
और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बू न लाया और अपने गधे 
को देख (कि जिस की हड्टियां तक सलामत न रहीं) और येह इस लिये कि 
तुझे हम लोगों के वासिते निशानी करें और इन हड़ियों को देख क्यूंकर हम 
इन्हें उठान देते फिर इन्हें गोश्त पहनाते हें जब येह मुआामला इस पर जाहिर 
हो गया बोला : मैं खूब जानता हूं कि अळ्जा सब कुछ कर सकता है। 
दर्से हिदायत :- ६।+ इन आयतों में साफू साफ मौजूद है कि एक ही 
जगह पर एक ही आबो हवा में हज्रते उजेर -५:५ का गधा तो मर कर 
गल सड गया और उस की हड़ियां रैजा रेजा हो कर बिखर गई मगर फलों 
और शीरए अंगूर और खुद हज्रते उजैर .५:५५:५ की जात में किसी किस्म 
का कोई तगृय्युर नहीं हुवा । यहां तक कि सो बरस में इन के बाल भी 
सफेद नहीं हुवे । इस से षाबित होता है कि एक ही कब्रिस्तान के अन्दर 


$), एक ही आबो हवा में अगर बा'ज॒ मुर्दा को लाशें गल सङ्‌ कर फुना हो @ 
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श जाएं और बा'ज बुजुर्गों की लाशे सलामत रह जाएं और उन के कफून भी 


मेले न हों ऐसा हो सकता है, बल्कि बारहा ऐसा हुवा है और हृजुरते उजैर 
५5८ का येह कुरआनी वाकिआ इस की बेहतरीन दलील है। (८५७२५५४) 
2+ बैतुल मुकहदस की तबाही और वीरानी देख कर हजूरते उजैर -५: ५:८ 
गृम में डूब गए और फिक्र मन्द हो कर येह कह दिया कि इस शहर की 
बरबादी और वीरानी के बा'द क्यूंकर झल्जाङ तआला इस शहर को 
दोबारा आबाद फुरमाएगा ? इस से षाबित होता हे कि अपने वतुन और 
शहर से महब्बत करना और उल्फृत रखना येह सालिहीन और झळ्लाह 
वालों का तुरीका है ।( ५५५) 
40) ताबूते सव्ठीना 

येह शमशाद को लकड़ी का एक सन्दूक था जो हजुरते आदम 
5:८ पर नाजिल हुवा था । येह आप को आखिरे जिन्दगी तक आप के 
पास ही रहा । फिर बतौरे मीराष यके बा'द दीगरे आप की अवलाद को 
मिलता रहा । यहां तक कि येह हज्रते या'कूब ,५५५ को मिला और 
आप के बा'द आप की अवलादे बनी इस्राईल के कन्ने में रहा । और 
हज्रते मूसा ,५:५५५ को मिल गया तो आप उस में तौरात शरीफ और 
अपना खास खास सामान रखने लगे । 

येह बड़ा ही मुकूइस और बा बरकत सन्दूक था। बनी इस्राईल 
जब कुफ़फार से जिहाद करते थे और कुफ्फार के लश्करों की कषरत 
और उन की शौकत देख कर सहम जाते और उन के सौनों में दिल 
धड्कने लगते तो वोह इस सन्दूक को अपने आगे रख लेते थे तो इस 
सन्दूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का जुहूर होता था कि मुजाहिदीन 
के दिलों में सुकून व इतृमीनान का सामान पैदा हो जाता था और 
मुजाहिदीन के सीनों में लरजृते हुवे दिल पथ्थर की चट्टानों से जियादा 
मजुबूतृ हो जाते थे । और जिस कदर सन्दूक आगे बढ़ता था आस्मान 
से '2३,४८३५५॥८८४ की बिशारते उजुमा नाजिल हुवा करती और फ॒ल्हे 


| 52 [न्न 8 


(| 
[| 


5 मुबीन हासिल हो जाया करती थी । ड 
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ie बनी इस्राईल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी ॐ 
सन्दूक से फैसला कराते थे । सन्दूक से फैसले की आवाज और फृत्ह की 
बिशारत सुनी जाती थी । बनी इस्राईल इस सन्दूक को अपने आगे रख 
कर और इस को वसीला बना कर दुआएं मांगते थे तो इन की दुआएं 
मकबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल 
जाया करती थीं । अल गृरजु येह सन्दूक बनी इस्राईल के लिये ताबूते 
सकीना, बरकत व रहमत का खजीना और नुस्रते खुदावन्दी के नुजूल का 
निहायत मुकददस और बेहतरीन जुरीआ था मगर जब बनी इस्राईल तुरह्‌ 
तरह के गुनाहों में मुलव्विष हो गए और इन लोगों में मआसी व तुग॒यानी 
और सरकशी व इस्यान का दौर दौरा हो गया तो इन की बद आ'मालियों 
की नुहूसत से इन पर खुदा का येह गृज॒ब नाजिल हो गया कि कोमे 
अृमालका के कुफ्फार ने एक लश्‍्करे जर्रार के साथ इन लोगों पर हम्ला 
कर दिया, उन काफ्रों ने बनी इस्राईल का कत्ले आम कर के इन को 
बस्तियाँ को ताख्त ब ताराज कर डाला । इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे 
शहर को तहस नहस कर डाला, और इस मुतबर्रक सन्दूक को भी उठा 
कर ले गए । इस मुकृहस तबरुंक को नजासतों के कूड़े खाने में फेक दिया । 
लेकिन इस बे अदबी का कौमे अमालका पर येह वबाल पड़ा कि येह 
लोग तृरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झन्झोड़ दिये गए । 
चुनान्चे, कोमे अमालका के पांच शहर बिल्कुल बरबाद और वीरान हो 
गए । यहां तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि येह सन्दूके रहमत 
की बे अदबी का अृज़ाब हम पर पड़ गया है तो उन काफ्िरों की आंखें 
खुल गई । चुनान्चे, उन लोगों ने इस मुकृद्दस सन्दूक को एक बेल गाड़ी 
पर लाद कर बेलों को बनी इस्राईल को बस्तियों की तरफ हांक दिया । 

फिर अल्लाह तआला ने चार फिरिंश्तों को मुकर्रर फरमा दिया 
जो इस मुबारक सन्दूक को बनी इस्राईल के नबी हजुरते शमवील ५:4:८ 
| की खिदमत में लाए । इस तरह फिर बनी इस्राईल की खोई हुई ने'मत ड 
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> दोबारा इन को मिल गई । और येह सन्दूक ठीक उस वक्त हज्रते शमवील 
८५८ के पास पहुंचा, जब कि हज्रते शमवील ५:५८ ने तालूत को 
बादशाह बना दिया था । और बनी इस्राईल तालूत की बादशाही तस्लीम 
करने पर तय्यार नहीं थे और येही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस सन्दूक आ 
जाए तो हम तालूत को बादशाही तस्लीम कर लेंगे । चुनान्चे, सन्दूक आ 
गया और बनी इस्राईल तालूत की बादशाही पर रिजा मन्द हो गए । 
(PPG त >_ 0 ७ ०००५४ ८ 3) Bat © Aor ES ga pis) 
ताबूते सकीना में क्या था ? :- इस मुकृहस सन्दूक में हज्रते मूसा 
५:४४ का असा और उन की मुकदस जूतियां ओर हज्रते हारून +५: 
का इमामा, हज्रते सुलैमान -५:५५५ की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के 
चन्द टुकड़े, कुछ मन्न व सलवा, इस के इलावा हज्राते अम्बियाए 
किराम १५८५४६ की सूरतों के हुल्ये वगैरा सब सामान थे । 
(FPA: Ne co NYE DNC 9) red) 
कुरआने मजीद में खुदावन्दे कुहूस ने सूरए बक्रह में इस मुकृहदस 
सन्दूक का तजृकिरा फरमाते हुवे इरशाद फरमाया कि 


nA Fd 36 ५७ 32 fc 06 ३ 6 > 9 | ७ 3070५ 33 4 SE 
क Pr w | el > ~ (३) 9 
aid 55,7 5 (६; 4०; 3% ८ 
i C2 (४८5०८) | 552 yc) 
& Ff a El 52 0 
(FPN) COS 9 ©) 
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६४४ ६ ७) 
तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- और उन से उन के नबी ने फरमाया ; उस की 
बादशाही की निशानी येह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिस में तुम्हारे 
रब की तरफ से दिलों का चेन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज्ज॒ज 
मूसा और मुअज्जुज हारून के तर्के की, उठाते लाएंगे उसे फिरिश्ते बेशक 
उस में बड़ी निशानी है तुम्हारे लिये अगर ईमान रखते हो । 

दर्स हिदायत :- बनी इस्राईल के सन्दूक के इस वाकिए से चन्द मसाइल 
व फवाइद पर रोशनी पड़ती है जो याद रखने के काबिल हैं: 
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© ८} मा'लूम हुवा कि बुजुर्गो के तबर्रुकात की खुदावन्दे कुहूस के दरबार $ 
में बड़ी इज्जत व अजमत है और इन के जुरीए मख्लूके खुदा को बड़े बड़े 
फुयूजो बरकात हासिल होते हैं । देख लो ! इस सुन्दूक में हज्रते मूसा 
„४:५५ की जुतियां, आप का असा और हजुरते हारून -५:५५ की पगड़ी 
थी, तो अल्लाह तआला को बारगाह में येह सन्दूक इस कदर मकबूल 
और मुकर्रम व मुअज्जुम हो गया कि फिरिश्तों ने इस को अपने नूरानी 
कन्धों पर उठा कर हज्रते शमवील »४ ५»: के दरबारे नबुव्वत में पहुंचाया 
और खुदावन्दे कुहूस ने कुरआने मजीद में इस बात की शहादत दी कि 
४९४४८4 या'नी इस सन्दूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना 
या'नी मोमिनों के कुलूब का इतृमीनान और इन की रूहों की तस्कीन का 
सामान था । मतृलब येह कि इस पर रहमते इलाही के अन्वारो बरकात का 
नुजूल और इस पर रहमतों की बारिश हुवा करती थी तो मा'लूम हुवा कि 
बुजुर्गों के तबर्रुकात जहां और जिस जगह भी होंगे जरूर उन पर रहमते 
खुदावन्दी का नुजूल होगा । और इस पर नाजिल होने वाली रहमतों और 
बरकतों से मोअमिनीन को सुकूने कल्ब और इतृमीनाने रूह के फुयूजो 
बरकात मिलते रहेंगे । 
2+ जिस सन्दूक में अल्लाह वालों के लिबास व असा और जूतियां हों 
जब उस सन्दूक पर इतृमीनान का सकीना और अन्वारो बरकात का 
खजीना खुदा की तरफ से उतरना, कुरआन से षाबित हे तो भला जिस 
कब्र में इन बुजुर्गों का पूरा जिस्म रखा होगा, क्या उन कृब्रों पर रहमत व 
बरकत और सकीना व इतुमीनान नहीं उतरेगा ? हर आकिल इन्सान जिस 
को खुदावन्दे आलम ने बसारत के साथ साथ ईमानी बसीरत भी अता 
फुरमाई है, वोह जरूर इस बात पर ईमान लाएगा कि जब बुजुर्गों के 
लिबास और इन की जूतियों पर सकीनए रहमत का नुजूल होता है तो इन 
बुजुर्गों को कब्रों पर भी रहमते खुदावन्दी का खजीना जरूर नाजिल होगा । 
और जब बुजुर्गों की कब्रों पर रहमतों की बारिश होती हे तो जो मुसलमान 
इन मुकृहदस कृब्रों के पास हाजिर होगा जुरूर उस पर भी बारिशे अन्वारे 
®, रहमत के चन्द कृत्रात बरस ही जाएंगे क्यूंकि जो मुसलाधार बारिश में @' 
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© रडा होगा जरूर उस का कपड़ा और बदन भीगेगा, जो दरया में गौता 


लगाएगा जुरूर उस का बदन पानी से तर होगा, जो इत्र की दुकान पर बैठेगा 
जरूर उस को खुशबू नसीब होगी। तो षाबित हो गया कि जो बुजुर्गों को कृब्रों 
पर हाजिरी देंगे जरूर वोह फुयूजो बरकात की दौलतों से मालामाल होंगे और 
जुरूर उन पर खुदा को रहमतों का नुजुल होगा जिस से उन के मसाइबो 
आलाम दूर होंगे और दीनो दुन्या के फूवाइद व मनाफेअ हासिल होंगे । 
३+ येह भी मा'लूम हुवा कि जो लोग बुजुर्गों के तबरुकात या इन की क॒ब्रों 
की इहानत व बे अदबी करेंगे वोह जुरूर कृहरे कह्हार और गुजबे जब्बार 
में गिरिफ्तार होंगे क्यूंकि कौमे अमालका जिन्हों ने इस सन्दूक की बे 
अदबी को थी उन पर ऐसा कृहरे इलाही का पहाड़ टूटा कि वोह बलाओं 
के हुजूम से बिलबिला उठे और काफिर होते हुवे उन्हों ने इस बात को 
मान लिया कि हम पर बलाओं और वबाओं का हम्ला इसी सन्दूक की बे 
अदबी की वजह से हुवा है। चुनान्चे, इसी लिये इन लोगों ने इस मुकहदस 
सन्दूक को बेल गाड़ी पर लाद कर बनी इस्राईल की बस्ती में भेज दिया 
ताकि वोह लोग गृज॒बे इलाही की बलाओं के पन्जए कहर से नजात पा लें । 
4 जब इस सन्दूक को बरकत से बनी इस्राईल को जिहाद में फृत्हे 
मुबीन मिलती थी तो जुरूर बुजुर्गों की कृब्रों से भी मोअमिनीन को 
मुश्किलात दफअ होंगी और मुरादें पूरी होंगी क्यूंकि जाहिर है कि बुजुगों 
के लिबास से कहीं जियादा अघरे रहमत बुजुर्गों के बदन में होगा । 

5+ इस वाकिए से येह भी मा'लूम हुवा कि जो कौम सरकशी और 
इस्यान के तूफान में पड़ कर अल्लाह व रसूल (४.५५४५०००००००/७-०५ ५४८) 
की नाफरमान हो जाती है उस कोम की ने'मतें छीन ली जाती हैं। चुनान्चे, 
आप ने पढ़ लिया कि जब बनी इस्राईल सरकश हो कर खुदा के नाफरमान 
हो गए और किस्म किस्म की बदकारियों में पड़ कर गुनाहों का भूत इन के 
सरों पर अफरिय्यत बन कर सुवार हो गया तो इन के जुर्मों की नुहूसतों ने 
इन्हें येह बुरा दिन दिखाया कि सन्दूके सकीना इन के पास से कोमे 
अमालका के कुफ्फार उठा ले गए और बनी इस्राईल कई बरसों तक इस 

i ने'मते उजृमा से महरूम हो गए । (/५,५) ७) 
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॒ ।+ ज्‌ब्ह॒ हो व्छ२ जिन्दा हो जाने वाले परन्दे 
हजरते इब्राहीम खूलीलुल्लाह -५:१५ ने एक मरतबा खुदावन्दे 
कुहूस के दरबार में येह अर्ज किया कि या अळ्नाह तू मुझे दिखा दे कि तू 
मुर्दा को किस तरह जिन्दा फरमाएगा ? तो आलळ्लाङ तआला ने फरमाया 
कि ऐ इब्राहीम ! क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? तो आप ने अर्ज किया 
कि क्यूं नहीं? मैं इस पर ईमान तो रखता हूं लेकिन मेरी तमन्ना येह है कि इस 
मन्जुर को अपनी आंखों से देख लूं ताकि मेरे दिल को करार आ जाए तो 
अल्लाह तआला ने फुरमाया कि तुम चार परन्दों को पालो और उन को 
खूब खिला पिला कर अच्छी तरह हिला मिला लो फिर तुम उन्हें ज॒ब्ह कर के 
और उन का कीमा बना कर अपने दो नवाह के चन्द पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा 
गोश्त रख दो। फिर उन परन्दों को पुकारो तो वोह परन्दे जिन्दा हो कर दौडते 
हुवे तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुदो के जिन्दा होने का मन्जुर अपनी 
आंखों से देख लोगे । चुनान्चे, इब्राहीम -५:१:८ ने एक मुर्ग, एक कबूतर, 
एक गिध, एक मोर । इन चार परन्दों को पाला । और एक मुद्दत तक इन चार 
परन्दों को खिला पिला कर खूब हिला मिला लिया। फिर इन चार परन्दों को 
जब्ह कर के इन के सरों को अपने पास रख लिया और इन चारों का कीमा 
बना कर थोड़ा थोड़ा गोश्त अतराफ़ व जवानिब के पहाड़ों पर रख दिया और 
दूर से खड़े हो कर इन परन्दों का नाम ले कर पुकारा कि£5८८ ४५ (ऐ मुर्ग) 
७५ (८ (ऐ कबूतर) +~ ८ (ऐं गिध) ८१८१५४५(ऐ मोर) आप की 
पुकार पर एक दम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उडना शुरूअ्‌ हो गया और 
हर परन्द का गोश्त, पोस्त, हड्डी, पर, अलग हो कर चार परन्द तय्यार हो 
गए और वोह चारों परन्द बिला सरों के दौड़ते हुवे हज्रते इब्राहीम 
५:५५५- के पास आ गए और अपने सरों से जुड़ कर दाना चुगने लगे और 
अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे और हज्रते इब्राहीम -५:५५:८ ने अपनी 
आंखों से मुर्दो के जिन्दा होने का मन्जुर देख लिया और इन के दिल को 
इतृमीनान व करार मिल गया । 
इस वाकिए का जिक्र खुदावन्दे करीम ने कुरआने मजीद को 
® सूरए बक्रह में इन लफ्जों के साथ बयान फूरमाया है कि (| 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब अर्ज की इब्राहीम ने ऐ रब मेरे मुझे दिखा 
दे तू क्यूंकर मुर्द जिलाएगा ? फूरमाया : क्या तुझे यकीन नहीं? आर्ज की : यकीं 
क्यूं नहीं मगर येह चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए । फूमाया : 
तो अच्छा, चार परन्दे ले कर अपने साथ हिला ले फिर उन का एक एक 
टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे फिर उन्हें बुला वोह तेरे पास चले आएंगे पाउं से 
दौड़ते और जान रख कि अल्लाह गालिब हिक्मत वाला है। 
दर्से हिदायत :- मजुकूरा बाला कुरआनी वाकिए से मुन्दरिजए जैल 
मसाइल पर खास तौर से रोशनी पड़ती है । इन को बगर पढिये और 
हिदायत का नूर हासिल कीजिये और दूसरों को भी रोशनी दिखाइये । 
मुर्दो को पुकारना :- चारों परन्दों का कोमा बना कर हज्रते इब्राहीम 
4८ ने पहाड़ियों पर रख दिया था । फिर झळ्लाहु तआला का हुक्म 
हुवा कि ६3/5 या'नौ इन मुद्दे परन्दों को पुकारो । चुनान्चे, आप ने चारों 
को नाम ले कर पुकारा तो इस से येह मस्अला घाबित हो गया कि मुर्दों को 
पुकारना शिर्क नहीं है क्यूंकि जब मुर्दा परन्दों को अज्जा तआला ने 
पुकारने का हुक्म फुरमाया और एक जलीलुल कुद्र पैगम्बर ने इन मुदो को 
पुकारा तो हरगिज हरगिजु येह शिर्क नहीं हो सकता । क्यूंकि खुदावन्दे 
करीम कभी भी किसी को शिर्क का हुक्म नहीं देगा न कोई नबी हरगिज 
हरगिजु कभी शिर्क का काम कर सकता है । तो जब मरे हुवे परन्दों को 
पुकारना शिर्क नहीं तो वफात पाए हुवे खुदा के वलियों और शहीदों को 
पुकारना क्यूंकर शिर्क हो सकता है? जो लोग वलियों और शहीदों के पुकारने 
को शिर्क कहते हैं और या गौष का ना'रा लगाने वालों को मुशरिक कहते 
he हैं, उन्हें थोड़ी देर सर झुका कर सोचना चाहिये कि इस कुरआनी वाकिए 
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© की रोशनी में उन्‍हें हिदायत का नूर नजर आ जाए और वोह अहले सुन्नत £ 
के तरीके पर सिराते मुस्तकोम को शाहराह पर चल पड़े । (ॐ ५५ 9) 
तसव्वुफ़ का एक नुक्ता :- हज्रते इब्राहीम -५:।५:८ ने जिन चार परन्दों 
को जुब्ह किया इन में से हर परन्द एक बुरी खस्लत में मशहूर है मषलन 
मोर को अपनी शक्लो सूरत की खूब सूरती पर घमन्ड रहता है और मुर्ग 
में कषरते शहवत की बुरी खुस्लत है ओर गिध में हिर्स ओर लालच की 
बुरी आदत है और कबूतर को अपनी बुलन्द परवाजी और ऊंची उड़ान पर 
नखुवत व गुरूर होता है। तो इन चारों परन्दों के ज॒ब्ह करने से इन चारों 
खस्लतों को ज॒न्ह करने की तरफ इशारा है कि चारों परन्द ज॒न्ह किये गए 
तो हजुरते इब्राहीम -५:१५८ को मुर्दो के जिन्दा होने का मन्जुर नजर आया 
और इन के दिल में नूरे इतमीनान की तजल्ली हुई । जिस की बदौलत इन्हे 
नफ्से मुतृमइन्ना की दौलत मिल गई तो जो शख्स येह चाहता है कि उस 
का दिल जिन्दा हो जाए और उस को नफ्से मुतमइन्ना की दौलत नसीब 
हो जाए उस को चाहिये कि मुर्ग जुन्ह करे या'नी अपनी शहवत पर छुरी 
फेर दे और मोर को जुब्ह करे या'नी अपनी शक्लो सूरत और लिबास के 
घमन्ड को ज॒ब्ह कर डाले और गिध को जब्ह करे या'नी हिर्स और 
लालच का गला काट डाले और कबूतर को ज॒ब्ह करे या'नी अपनी बुलन्द 
परवाजी और ऊंचे मर्तबों के गुरूर नख़ूवत पर छुरी चला दे । अगर कोई 
इन चारों बुरी खस्लतों को ज॒ुन्ह कर डालेगा तो ८७:५ ॐ वोह अपने 
दिल के जिन्दा होने का मन्जुर अपनी आंखों से देख लेगा और उस को 
नफ्से मुतृमइन्ना की सरफूराजी का शरफु हासिल हो जाएगा । (५८५५४) 
EEDA I) 

।2+ तालूत व्ही बादशाही 

बनी इस्राईल का निजाम यूं चलता था कि हमेशा इन लोगों में 
एक बादशाह होता था । जो मुलकी निजाम चलाता था और एक नबी 

होता था जो निजामे शरीअृत और दीनी उमूर की हिदायत व रहनुमाई 3 
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© किया करता था। और यू दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इने $ 
या'कूब -५:।५: के खानदान में रहती थी और नबुव्वत लावी बिन या'कूब 
5:६ के खानदान का तुर्रए इम्तियाज था । हज्रते शमवील ५:५५ 
जब नबुव्वत से सरफराज किये गए तो इन के जमाने में कोई बादशाह 
नहीं था तो बनी इस्राईल ने आप से दरख्त्रास्त को, कि आप किसी को 
हमारा बादशाह बना दीजिये तो आप ने हुक्मे खुदावन्दी के मुताबिक 
'"तालूत'' को बादशाह बना दिया जो बनी इस्राईल में सब से जियादा 
ताकृतवर और सब से बड़ा आलिम था । लेकिन बहुत ही गुरीब व 
मुफ्लिस था । चमड़ा पका कर या बकरियों को चरवाही कर के जिन्दगी 
बसर करता था । इस पर बनी इस्राईल को ए'तिराजु हुवा कि तालूत शाही 
खानदान से नहीं है लिहाजा येह क्यूंकर और कैसे हमारा बादशाह हो 
सकता है ? इस से जियादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं क्यूंकि 
हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ जियादा माल भी 
नहीं है। एक गरीब व मुफ्लिस इन्सान भला तख्ते शाही के लाइक क्यूंकर 
हो सकता है । बनी इस्राईल के इन ए'तिराजु का जवाब देते हुवे हजुरते 
शमवील ५:८ ने येह तकरीर फुरमाई कि 
तर्ज॑मए कन्जुल इमान :- फरमाया : इसे अल्लाह ने तुम पर चुन 
लिया और इसे इलम और जिस्म में कुशादगी जियादा दी और झळ्नाङ 
अपना मुल्क जिसे चाहे दे । ओर अल्लाह वुस्अृत वाला इलम वाला है। 
और उन से उन के नबी ने फरमाया इस की बादशाही की निशानी येह है कि 
आए तुम्हारे पास ताबूत जिस में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चेन है। 
(८८:४3 ,६.)८ ५) 
चुनान्चे, थोड़ी ही देर के बा'द चार फिरिश्ते सन्दूक ले कर आ 
गए और सन्दूक को हजुरते शमवील ५:५५ के पास रख दिया । येह देख 
कर तमाम बनी इस्राईल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया 
और आप ने बादशाह बन कर न सिर्फ इन्तिजामे मुलकी संभाला बल्कि 
बनी इस्राईल की फ़ौज भरती कर के कौमे अमालका के कुफ्फार से 
(5 जिहाद भी फृरमाया । ७) 
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ie अल्लाह तआला ने इस वाकिए का जिक्र कुरआने मजीद में % 
फुरमाते हुवे इस तरह इरशाद फुरमाया जिस का तर्जमा येह है कि 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और उन से उन के नबी ने फुरमाया कि 
बेशक झळ्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना कर भेजा है। बोले : 
इसे हम पर बादशाही क्यूंकर होगी ? और हम इस से जियादा सल्तृनत के 
मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी वुस्अत नहीं दी गई, फुरमाया इसे 
अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इलम और जिस्म में कुशादगी 
जियादा दी और झळ्जाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे और अळ्नाङ वुस्अत 
वाला इलम वाला है और उन से उन के नबी ने फरमाया : इस की 
बादशाही की निशानी येह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिस में तुम्हारे रब 
की तरफ से दिलों का चेन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज्जज मूसा और 
मुअज्जज॒ हारून के तर्के की उठाते लाएंगे इसे फिरिश्ते । बेशक इस में बड़ी 
निशानी है तुम्हारे लिये, अगर ईमान रखते हो । (९४९९८३५१) 

दर्से हिदायत :- ६।» इस वाकिए से जहां बहुत से मसाइल पर रोशनी 
पड़ती है एक बहुत ही वाजेह दर्स येह मिलता है कि अल्ला तआला के 
फुज्ल और उस की नवाजिश की कोई हद नहीं है। वोह चाहे तो छोटे से 
छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकन्डों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे । 
देख लो हजुरते तालूत एक बहुत ही कम दरजे के आदमी थे और इतने 
मुफ्लिस थे कि या तो दबगर थे जो चमड़े को दबागृत दे कर अपनी रोजी 
हासिल करते थे या बकरियां चरा कर इस को उजरत से गुजुर बसर करते 
थे मगर लम्हे भर में ल्ला तआला ने उन्हें साहिबे तख्तो ताज बना 
कर बादशाह बना दिया । 

2+ इस वाकिए से और कुरआने मजीद की इबारत से मा'लूम हुवा कि 
जिस्मानी तुवानाई और इल्म की बुस्अत बादशाही के लिये मालदारी से 
ज्यादा जुरूरी है क्यूंकि बिगेर जिस्मानी ताकत और इलम के निजामे 
मुलकी को चलाना और सल्तनत का इन्तिजाम करना तकरीबन मुहाल 
और नामुमकिन है । इस से जाहिर हुवा कि इलम का दरजा माल से बहुत 
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© ६।3) हुजरे दावूढ्‌ ५:५ व्हिस तुरह्‌ बादशाह बने? $ 

जब तालूत बनी इस्राईल के बादशाह बन गए तो आप ने बनी 
इस्राईल को जिहाद के लिये तय्यार किया और एक काफिर बादशाह 
'जालूत' से जंग करने के लिये अपनी फौज को ले कर मैदाने जंग में 
निकले । जालूत बहुत ही कृद आवर और निहायत ही ताकतवर बादशाह 
था । वोह अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उस का बज्न तीन 
सो रतृल था । जब दोनों फोजें मैदाने जंग में लड़ाई के लिये सफ आराई 
कर चुकों तो हजुरते तालूत ने अपने लश्कर में येह ए'लान फरमा दिया कि 
जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, में अपनी शहजादी का निकाह उस के 
साथ कर दूंगा । और अपनी आधी सल्तृनत भी उस को अता कर दूंगा । 
येह फरमाने शाही सुन कर हजुरते दावूद -५:।५८ आगे बढ़े जो अभी 
बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था। और गुर्बत व 
मुफ्लिसी का येह आलम था कि बकरियां चरा कर इस को उजरत से 
गुजर बसर करते थे । रिवायत है कि जब हज्रते दावूद -५:५५५ घर से 
जिहाद के लिये रवाना हुवे थे तो रास्ते में एक पथ्थर येह बोला कि ऐ 
हज्रते दावूद ! मुझे उठा लीजिये क्यूंकि में हज्रते मूसा ,५५५:८ का 
पथ्थर हूं । फिर दूसरे पथ्थर ने आप को पुकारा कि एऐ हजरते दावूद ! मुझे 
उठा लीजिये क्यूंकि में हज्रते हारून -५५:८ का पथ्थर हूं । फिर एक 
तीसरे पथ्थर ने आप को पुकार कर अर्ज किया कि ऐ हजृरते दावूद 
५:4 मुझे उठा लीजिये क्यूंकि में जालूत का कातिल हूं। आप ५:५ 
ने उन तीनों पथ्थरों को उठा कर अपने झोले में रख लिया । जब जंग 
शुरूअ हुई तो हज्रते दावूद -५:५५: अपनी गोफन ले कर सफों से आगे 
बढ़े और जब जालूत पर आप की नजर पड़ी तो आप ने इन तीनों पथ्थरों 
को अपनी गोफन में रख कर और बिस्मिल्लाह पढ़ कर गोफन से तीनों 
पथ्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और येह तीनों पथ्थर जा कर जालूत की 
नाक और खोपड़ी पर लगे और उस के भेजे को पाश पाश कर के सर के 
पीछे से निकल कर तीस जालूतियों को लगे और सब के सब मक्तूल हो 

(७, कर गिर पड़े । फिर हुजूरते दावूद ५:१५: ने जालूत को लाश को घसीरते ह 
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हुवे ला कर अपने बादशाह तालूत के कृदमों में डाल दिया इस पर हज्रते र 
तालूत और बनी इस्राईल बे हद खुश हुवे । 

जालूत के कत्ल हो जाने से उस का लश्कर भाग निकला और 
हज्रते तालूत को फृत्हे मुबीन हो गई और अपने ए'लान के मुताबिक 
हज्रते तालूत ने हज्रते दावूद «४:५४ के साथ अपनी लड़को का निकाह 
कर दिया और अपनी आधी सल्तुनत का इन को सुल्तान बना दिया । फिर 
पूरे चालीस बरस के बा'द जब हज्रते तालूत बादशाह का इन्तिकाल हो 
गया तो हज्रते दावूद ,५:५५: पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब 
हज्रते शमवील ५:५ की वफात हो गई तो अल्लाह तआला ने 
हज्रते दावूद „५:५: को सल्तृनत के साथ नबुव्वत से भी सरफराज 
फुरमाया दिया । आप से पहले सल्तनत और नबुव्वत दोनों ए'जाजु एक 
साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों 
पर फाइज हो कर सत्तर बरस तक सल्तनत और नबुव्वत दोनों मन्सबों के 
फुराइज्‌ पूरे करते रहे और फिर आप के बा'द आप के फरजन्द हज्रते 
सुलैमान ५:५ को भी आळ्लाङ तआला ने सल्तनत और नबुव्वत दोनों 
मर्तबों से सरफराज फरमाया । (९ ६५" ° Avedon ms) 

इस वाकिए का इजमाली बयान कुरआने मजीद की सूरए बक्रह 
में इस तरह है कि 
(FO 3 ry SU Caio sid NSN NSS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और कत्ल किया दावूद ने जालूत को और अल्लाह 
ने उसे सल्तनत और हिक्मत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया । 
हज्रते दावूद ५: का ज्रीअए मआश :- हज्रते दावूद -५:)५:८ 
ने बा वुजूद येह कि अजीम सल्तनत के बादशाह थे मगर सारी उप्र वोह 
अपने हाथ को दस्तकारी को कमाई से अपने खुर्दो नोश का सामान करते 
रहे । अल्लाह तआला ने आप को येह मो'जिजा अता फरमाया था कि 
आप लोहे को हाथ में लेते तो वोह मोम की त्रह नर्म हो जाया करता था 
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© और आप उस से जिर्हे बनाया करते थे और इन को फरोख्त कर के इस 3] 
रकम को अपना ज्रीअए मआश बनाए हुवे थे ओर अल्लाह तआला ने 
आप को परन्दों को बोली सिखा दी थी । (९०४४/६१९५ १ । ०००७४१ ट %) 
दर्से हिदायत :- ६+ हजुरते तालूत की सरगुजश्त की तरह हजृरते दावूद 
5५५ की मुकृदस जिन्दगी से येही सबक मिलता हे कि झल्नाह 
तआला जब अपना फुज्लो करम फुरमाता है तो एक लम्हे में राई पहाड 
और जुर्रे को आफ्ताब बना देता है। गौर करो कि हज्रते दावूद ५:८ एक 
कमसिन लड़के थे और खुद निहायत ही मुफ्लिस और एक गरीब बाप के 
बेटे थे। मगर अचानक झळ्लाह तआला ने इन को कितने अजीम और 
बड़े बड़े मरातिब व दरजात के ए'जाज से सरफराज फरमा दिया कि इन 
के सर पर ताजे शाही रख कर इन्हें बादशाह बना दिया । और एक बादशाह 
की शहजादी इन के निकाह में आई और फिर नबुव्वत का बुलन्द मर्तबा इन्हें 
अता फरमा दिया कि इस से बढ़ कर इन्सान के लिये कोई बुलन्द मर्तबा हो 
सकता ही नहीं फिर अल्लाह तआला की कुदरते काहिरा का जलवा देखो 
कि जालूत जैसे जाबिर और ताकतवर बादशाह का कातिल हजुरते दावूद 
५५८ को बना दिया जो एक कमसिन लड़के और बीमार थे और वोह भी 
इन के तीन पथ्थरों से कृत्ल हुवा । हालांकि जालूत के सामने इन छोटे छोटे 
तीन पथ्थरों की क्या हकीकृत थी ? जब कि वोह तीन सो रतल बज्न की 
फोलादी टोपी पहने हुवे था। मगर हकीकत तो येह है कि अल्लाह तआला 
अगर चाहे तो एक च्यूंटी को हाथी पर गालिब कर दे और आळ्लाह 
तआला अगर चाहे तो हाथी एक च्यूंटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । 
2» वाकिञूए मज॒कूरा बाला में आप ने पढ़ लिया कि तालूत दबगरी 
या'नी चमड़ा पकाने का पेशा करते थे या बकरियां चराते थे और हज्रते 
दावूद -५:४५ भी पहले बकरियां चराया करते थे और फिर जब झळ्ला 
तआला ने इन को बादशाह बना दिया और नबुव्वत के शरफ़ से भी 
सरफराज फुरमा दिया तो इन्हों ने अपना जुरीअए मआश जिहेँ बनाने के 
पेशे को बना लिया । इस से मा'लूम हुवा कि रिज्के हलाल तलब करने के 

, लिये कोई पेशा इख्तियार करना ख्त्राह वोह दबगरी हो या चरवाही हो या ह 
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जलील है न इन पेशों के ज्रीए रोजी हासिल करने वालों के लिये कोई 
जिल्लत है। जो लोग बंकरों और दूसरे पेशावरों को महूजु इन के पेशे की 
बिना पर जलील व हकीर समझते हैं बोह इन्तिहाई जहालत व गुमराही के 
गढ़े में गिरे हुवे हैं । रिज्के हलाल तलब करने के लिये कोई जाइज पेशा 
इख्तियार करना येह अम्बिया व मुरसलीन और सालिहीन का मुकद्दस 
तरीका है । लिहाजा हरगिजु हरगिजु पेशावर मुसलमान को हकीर जुलील 
शुमार नहीं करना चाहिये बल्कि हकीकृत तो येह है कि पेशावर मुसलमान 
उन लोगों से हजारों दरजे बेहतर हे जो सरकारी नोकरियों और रिश्वतों और 
धोका देही के जुरीए रकमें हासिल कर के अपना पेट पालते हैं और अपने 
शरीफ होने का दा'वा करते हें हालांकि शरअन उस से जियादा जलील 
कोन होगा जिस की कमाई हलाल न हो या मुश्तबा हो । (८१५८८५) 
4) मेहशबे मरयम 

हजुरते ईसा ५.८ को वालिदए माजिदा हजुरते मरयम 
८५४५८४ के वालिद का नाम “इमरान” और मां का नाम “हन्ना' था। 
जब बीबी मरयम अपनी मां के शिकम में थीं उस वक्त इन की मां ने येह 
मन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा में उस को बेतुल मुकइस की 
खिदमत के लिये आजाद कर दूंगी । चुनान्चे, जब हृजुरते मरयम पैदा हुई तो 
इन की वालिदा इन को बैतुल मुकृहदस में ले कर गईं । उस वक्त बैतुल 
मुकइस के तमाम आलिमों और आबिदों के इमाम हज्रते ज॒करिय्या -५:५५:८ 
थे जो हजुरते मरयम के खालू थे । हज्रते जुकरिय्या «५८ ने हजरते 
मरयम ५८९.४८४; को अपनी कफ़ालत और परवरिश में ले लिया और बैतुल 
मुकृहदस की बालाई मन्जिल में तमाम मन्जिलोँ से अलग एक मेहराब बना 
कर हजुरते मरयम ५८५७८ को इस मेहराब में ठहराया । चुनान्वे, हजरते 
मरयम ७८५५०४५८४; इस मेहराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफू रहने 
लगीं और हजरते जुकरिय्या -५:१५५ सुब्हो शाम मेहराब में इन की ख़बर 
गीरी और खुर्दो नोश का इन्तिजाम करने के लिये आते जाते रहे । 

चन्द ही दिनों में हज्रते मरयम ७५५८०५५८5 को मेहराब के 








$) अन्दर येह करामत नुमूदार हुई कि जब हज्रते जुकरिय्या «५८ मेहराब ढे 
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हज्रते जुकरिय्या ,५:५५५ हैरान हो कर पूछते कि ऐ मरयम ! येह फल 
कहा से तुम्हारे पास आते हैं? तो हज्रते मरयम ५०५७४८५८७४ येह जवाब 
देतीं कि येह फल झाल्जाछ ५ की तृरफ से आते हैं ओर अल्लाह 
जिस को चाहता है बिला हिसाब रोजी अता फुरमाता है । 
हज्रते जकरिय्या -५:५:८ को खुदावन्दे कुहूस ने नबुव्वत के शरफू 
से नवाजा था मगर उन के कोई अवलाद नहीं थी और वोह बिल्कुल जुईफ़ हो 
चुके थे । बरसों से उन के दिल में फरज॒न्द की तमन्ना मौजजुन थी और 
बारहा उन्हों ने गिड गिड़ा कर खुदा से अवलादे नरीना के लिये दुआ भी 
मांगी थी मगर खुदा को शाने बे नियाजी कि बावुजूद इस के अब तक उन को 
कोई फरज॒न्द नहीं मिला । जब उन्हों ने हज्रते मरयम ५८५७०५८४ की 
मेहराब में येह करामत देखी कि उस जगह बे मौसिम का फल आता है तो 
उस वक्त उन के दिल में येह खयाल आया किमेरी उम्र अब इतनी जुईफी की 
हो चुकी है कि अवलाद के फल का मौसिम खत्म हो चुका है । मगर वोह 
अल्लाह जो हज॒रते मरयम की मेहराब में बे मोसिम के फल अता फरमाता 
है वोह कादिर है कि मुझे भी बे मौसिम की अवलाद (का फल) अता फुरमा 
दे । चुनान्चे, आप ने मेहराबे मरयम में दुआ मांगी और आप की दुआ 
मकबूल हो गई । और झळ्लाह तआला ने बुढ़ापे में आप को एक फ्रजन्द 
अता फुरमाया जिन का नाम खुद खुदावन्दे आलम ने “यह्या'” रखा और 
अल्लाह तआला ने उन को नबुव्वत का शरफ भी अता फुरमाया । कुरआने 
मजीद में खुदावन्दे कुहूस ने इस वाकिए को इस तरह बयान फुरमाया : 
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® तर्जमए कन्जुल ईमान :- जब जुकरिय्या उस के पास उस की नमाज 


पढ़ने को जगह जाते उस के पास नया रिज्क पाते। कहा : ऐ मरयम ! येह तेरे 
पास कहां से आया बोलीं वोह अल्लाह के पास से है बेशक अल्ला 
जिसे चाहे बे गिनती दे। यहां पुकारा जुकरिय्या अपने रब को। बोला: ऐ रब 
मेरे मुझे अपने पास से दे सुथरी अवलाद बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला, तो 
फिरिश्तों ने उसे आवाज दी और वोह अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज 
पढ़ रहा था । बेशक झळ्लाहङ आप को मुज॒दा देता है यत्या का जो 
अल्लाह की तरफ के एक कलिमे की तस्दीक करेगा और सरदार और 
हमेशा के लिये औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासों में से । 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से मुन्दरिजए जैल इब्रतों की तजल्ली होती 
है जिन से हर मुसलमान को सबक हासिल करना बहुत जरूरी है । 
हजरते मरयम ७८५८५८० बा करामत वलिय्या हैं :- वाकिअए 
मजुकूरा से मा'लूम हुवा कि हज्रते मरयम ७५५.४५५० साहिबे करामत 
और मर्तबए विलायत पर फाइज हैं क्यूंकि खुदा की तरफ से इन की 
मेहराब में फल आते थे और वोह भी जाड़ों के फल गरमी में और गरमी 
के फल जाड़ों में । येह इन की एक बहुत ही अजीमुश्शान और वाजेह 
करामत है जो इन की विलायत की शाहिदे अदल है। 
इबादत गाह मक्ामे मक्बूलिय्यत है :- इस वाकिए से येह भी षाबित 
हुवा कि अल्लाह वाले या अल्लाह वालियां जिस जगह इबादत करें 
वोह जगह इस कदर मुकृहस हो जाती है कि वहां रहमते खुदावन्दी (5 
का नुजूल होता है और वहां पर दुआएं मकबूल हुवा करती हैं जैसा कि 
हज्रते जृकरिय्या ५:५: को दुआ मेहराबे मरयम में मकबूल हुई । 
हालांकि वोह इस से पहले बेतुल मुकद्दस में बार बार येह दुआ मांग चुके 
थे मगर उन को मुराद पूरी नहीं हुई थी । 
कब्रों के पास दुआ :- जहां झळ्लाछ के मकबूल बन्दे और मकबूल 
बन्दियां चन्द दिन बैठ कर इबादत करें जब इन जगहों पर दुआएं मकबूल 
होती हैं तो इन मक्बूलाने बारगाहे इलाही की कृब्रों के पास जहां इन 
|) बुजुर्गों का पूरा जिस्म बरसहा बरस तक रहा है, वहां भी जरूर दुआएं @ 
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I मकबूल होंगी । चुनान्चे हजरते जुरते इमाम शाफेई ८७5५५5 का बयान है 


कि जब किसी मस्अले का हल मेरे लिये मुश्किल हो जाता था तो में 
बगृदाद जा कर हज्रते इमामे आ'जुम अबू हनीफा «५५५5५५८ की कृन्रे 
मुबारक के पास बैठ कर अपने और खुदा के दरमियान इमामे ममदूह की 
मुबारक कब्र को वसीला बना कर दुआ मांगता था तो मेरी मुराद बर 
आती थी और मस्अला हल हो जाया करता था । 
CP i Saag a iY ob OS slid hail ००००६ ००,०४६) 
(इस किस्म के वाकिआत के लिये पढ़िये हमारी किताब औलियाए रिजालुल 
हदीष व रूहानी हिकायात) 
5} मव्छामे इब्राहीम 
येह एक मुकृह्दस पथ्थर हे जो का'बए मुअज्जुमा से चन्द गज्‌ 
की दूरी पर रखा हुवा है। येह वोही पथ्थर है कि जब हजुरते इब्राहीम 
५४ का'बए मुकर्रमा की ता'मीर फरमा रहे थे तो जब दीवारें सर से 
ऊंची हो गई तो इसी पथ्थर पर खड़े हो कर आप ने का'बए मुअृज्जुमा 
की दीवारों को मुकम्मल फरमाया । येह आप का मो'जिजा था कि येह 
पथ्थर मोम की तुरह्‌ नर्म हो गया और आप के दोनों मुकददस कदमों का 
इस पथ्थर पर बहुत गहरा निशान पड़ गया । आप के कृदमों के मुबारक 
निशान की बदौलत इस मुबारक पथ्थर की फुजीलत व अजमत में इस 
त्रह चार चांद लग गए कि खुदावन्दे कुइूस ने अपनी किताब मुकददस 
कुरआने मजीद में दो जगह इस को अृजुमत का खुतृबा इरशाद फरमाया । 
एक जगह तो येह इरशाद फरमाया कि 
(M35 Tap) ° BY AE CEs 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- इस में खुली निशानियां हैं, इब्राहीम के खड़े 
होने की जगह । 
या'नी का'बए मुरकर॑मा में खुदा की बहुत सी रोशन और खुली 
हुई निशानियां हैं और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी ''मव्छामे 
डुब्राहीम” है और दूसरी जगह इस पथ्थर की अजमत का ए'लान करते 
& हुवे येह फ्रमाया किः ७) 
वेशव्ाश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) 8 रु 





GN i 
RO 


छल अजाइबुल करान 


(®) 


(५2) 


किए 


hos 92.3 


(। 708 ,2,॥ | ००) >) se ee 3 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को 
नमाजु का मकाम बनाओ । 

चार हजार बरस के तवील जमाने से इस बा बरकत पथ्थर पर 
हज्रते इब्राहीम खलीलुल्लाह -५:४: के मुबारक कदमों के निशान 
मौजूद हैं । इस तृवील मुद्दत से येह पथ्थर खुले आस्मान के नीचे जमीन 
पर रखा हुवा है। इस पर चार हजार बरसातें गुजर गई, हजारों आंधियों के 
झोके इस से टकराए । बारहा हरमे का'बा में पहाड़ी नालों से बरसात में 
सैलाब आया और येह मुकृ्दस पथ्थर सैलाब के तेज धारों में डूबा रहा, 
करोड़ों इन्सानों ने इस पर हाथ फेरा मगर इस के बा वुजूद आज तक 
हज्रते खलील ५: के जलीलुल कद्र कृदमों के निशान इस पथ्थर पर 
बाकी हैं जो बिला शुबा हज्रते इब्राहीम ५:५५: का एक बहुत ही बड़ा 
और निहायत ही मुअज्जुम मो'जिजा हे। और यकीनन येह पथ्थर खुदावन्दे 
कुहूस की आयाते बय्यिनात और खुली हुई रोशन निशानियों में से एक 
बहुत बड़ा निशान है। और उस की शान का येह अजीमुश्शान निशान हर 
मुसलमान के लिये बहुत बड़ी इब्रत का सामान है कि खुदावन्दे कुहूस ने 
तमाम मुसलमानों को येह हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकहस घर 
खानए का'बा के तृवाफ के बा'द इसी पथ्थर के पास दो रक्ञृत नमाज 
अदा करो । तुम लोग नमाजु तो मेरे लिये पढो और सजदा मेरा अदा करो 
लेकिन मुझे येह महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारी पेशानियां उस 
मुकृहस पथ्थर के पास जुमीन पर लगें कि जिस पथ्थर पर मेरे खलीले 
जलील हजुरते इब्राहीम (८५:५५) के कदमों का निशान बना हुवा है। 
दुर्स हिदायत :- मुसलमानो ! मकामे इब्राहीम को अज॒मते शान से येह 
सबक मिलता है कि जिस जगह अल्ला ५55 के मुकददस बन्दों का 
कोई निशान मौजूद हो वोह जगह अल्लाह तआला के नजदीक बहुत 
जियादा इज्जृत व अृज॒मत वाली है और उस जगह खुदा की इबादत खुदा 
के नजृदीक बहुत ही बेहतर और महबूब तर है । 
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अब गौर करो कि मकामे इब्राहीम जब हज्रते खलीलुल्लाह 


55%: के कृदमों के निशान को बजह से इतना मुअज्जम व मुकर्रम हो 
गया तो खुदा के महबूबे अकरम और हबीबे मुअज्जम ^८५७५५८५८5४१-: 
की कृब्रे अन्वर की अृजुमत व बुजुर्गी और इस के तकद्ुस व शरफ़ का 
क्या आलम होगा कि जहां हबीबे खुदा “८५४५५५०५७०८५५. का सिर्फ 
निशान ही नहीं बल्कि खुदा के महबूबे अकरम «४5४0४. का पूरा 
जिस्मे अन्वर मौजूद है और इस जृमीन का जुर्रा जर्रा अन्वारे नबुव्वत की 
तजल्लियों से रश्के आफताब व गैरते माहताब बना हुवा है। मुसलमानो ! 
काश कुरआने मजीद को येह आयतें लोगों को आंखों में मानी बसीरत 
का नूर पैदा करें ताकि लोग कृब्रे अन्वर की ता*जीमो तकरीम कर के दोनों 
जहां में मुर्क्रम व मुअज्जम बन जाएं और इस की तौहीन व बेअदबी कर के 
शैतान के पन्जए गुमराही में गिरिफ्तार न हों और जहन्नम के अजाबे मुहीन में 
न पड़ जाएं और काश इन चमकती हुई आयाते बय्यिनात से नजदियों और 
वहाबियों को इब्रत हासिल हो जो हुजूर #५८५।५४५।८। %€ की कृब्रे मुनव्वर को 
मिट्टी का ढेर कह कर इस की तौहीन व बेअदबी करते रहते हैं और गुम्बदे 
खृज्रा को मुन्हदिम करने और गिरा कर मिसमार कर देने और निशाने कब्र 
मिटा देने का प्लान बनाते रहते हैं । (4.५ 4७३ ५७) 
{6+ हज्‌रते ईशा -2।% केक चार मो' जिजात 

हज्रते ईसा «५ ने बनी इस्राईल के सामने अपनी नबुव्वत 
और मो'जिजात का ए'लान करते हुवे येह तकरीर फुरमाई । जो कुरआने 
मजीद की सूरए आले इमरान में है : 
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ie तर्जमए कन्जुल ईमान :- और रसूल होगा बनी इस्राईल की तरफ येह 


फुरमाता हुवा कि में तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ 
से कि में तुम्हारे लिये मिट्टी से परन्द की सी मूरत बनाता हूं फिर उस में 
फूंक मारता हूं तो वोह फौरन परन्द हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, 
और में शिफा देता हूं मादर जाद अन्धे और सपेद (सफेद) दाग वाले को, 
और मैं मुर्दे जिलाता (जिन्दा करता) हूं अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें 
बताता हूं जो तुम खाते और जो अपने घरों में जम्मू कर रखते हो । बेशक 
इन बातों में तुम्हारे लिये बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो । 

इस तकरीर में आप ने अपने चार मो'जिजात का ए'लान फुरमाया : 
| मिट्टी के परन्द बना कर इन में फूंक मार कर इन को उड़ा देना 
2» मादर जाद अन्धे और कोढ़ी को शिफा देना 
3+ मुर्दो को जिन्दा करना 
4+ और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उस की 
खबर देना । 

अब इन मो'जिजात को कुछ तफ्सील भी पढ़ लीजिये : 
मिट्टी के परन्द बना कर उड़ा देना :- जब बनी इस्राईल ने येह मो'जिजा 
तृलब किया कि मिट्टी का परन्द बना कर उड़ा दें तो हज्रते ईसा ५:५ 
ने मिट्टी के चमगादड़ बना कर इन को उड़ा दिया । हजुरते ईसा -५:५५ ने 
परन्दों में से चमगादड़ को इस लिये मुन्तखूब फुरमाया कि परन्दों में सब 
से बढ़ कर मुकम्मल और अजीबो गृरीब येही परन्दा है क्यूंकि इस के 
आदमी की तुरह दांत भी होते हैं और येह आदमी की तुरह हंसता भी है 
और येह बिगैर पर के अपने बाजूओं से उड़ता है और येह परन्दा जानवरों 
की तरह बच्चा जनता है और इस को हेज भी आता है। रिवायत हे कि 
जब तक बनी इस्राईल देखते रहते येह चमगादड़ उड़ते रहते और अगर 
उन की नजरों से ओझल हो जाते तो गिर कर मर जाते थे। ऐसा इस लिये 
होता था ताकि खुदा के पैदा किये हुवे और बन्दए खुदा के पैदा किये परन्द 


| में फर्क और इमतियाज्‌ बाकी रहे। (१:७० 4 22.0 ८ 9)) 
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® माद्र जाद अन्धों को शिफा देना :- रिवायत है कि एक दिन में £ 
पचास अन्धों और कोढ़ियों को आप की दुआ से इस शर्त पर शिफा 
हासिल हुई कि वोह ईमान लाएंगे । (९१०४५५० 04० । १,५०९ ९ ९% ॐ) 
मुर्दो को जिन्दा करना :- रिवायत है कि आप ने चार मुर्दो को जिन्दा 
फुरमाया : 
(।) आजुर अपने दोस्त को । (2) एक बुढ़िया के लड़के को । (3) एक उश्र 
वसूल करने वाले को लड़को को (4) हज्रते साम बिन नूह ५:१५ को 
आजर :- येह हजुरते ईसा -५:।४८ के एक मुखि्लिस दोस्त थे जब इन 
का इन्तिकाल होने लगा तो इन की बहन ने आप के पास कासिद भेजा कि 
आप का दोस्त मर रहा है । उस वकत आप अपने दोस्त से तीन दिन की 
दूरी की मसाफूत पर थे । आजुर के इन्तिकाल व दफ़न के बा'द हजूरते 
ईसा ५:५५ वहां पहुंचे और आजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और 
आजर को पुकारा तो वोह जिन्दा हो कर अपनी कब्र से बाहर निकल आए 
और बरसों जिन्दा रहे और साहिबे अवलाद भी हुवे । 
बुढ़िया का बेटा :- येह मर गया था और लोग इस का जनाजा उठा कर 
इस को दफ़न करने के लिये जा रहे थे । नागहां हज्रते ईसा -५:५५ का 
उधर से गुजर हुवा तो वोह आप की दुआ से जिन्दा हो कर जनाजे से उठ 
बैठा और कपड़ा पहन कर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुवे अपने घर 
आया और मुददतों जिन्दा रहा और उस की अवलाद भी हुई । 
आशिर की बेटी :- एक चुंगी वुसूल करने वाले को लड़को मर गई थी । 
उस की मौत के एक दिन बा'द हृज्रते ईसा -५:१५५ की दुआ से जिन्दा 
हो गई और बहुत दिनों तक जिन्दा रही और उस के कई बच्चे भी हुवे । 
हज्रते साम बिन नूह :- ऊपर के तीनों मुर्दों को आप ने जिन्दा फुरमाया 
तो बनी इस्राईल के शरीरों ने कहा कि येह तीनों दर हकीकत मरे हवे नहीं 

i थे बल्कि इन तीनों पर सक्ता तारी था इस लिये वोह होश में आ गए. 
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लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिन्दा कर के हमें दिखाइये तो आप ने $ 


(५2) 
कि 


फरमाया कि हजुरते साम बिन नूह «४५८ को वफात पाए हुवे चार हजार 
बरस का जमाना गुजुर गया । तुम लोग मुझे उन की कब्र पर ले चलो मैं 
उन को खुदा के हुक्म से जिन्दा कर देता हूं तो आप ने उन को कब्र के पास 
जा कर इसमे आ'जुम पढ़ा तो फौरन ही हज्रते साम बिन नूह -५:. ५:८ 
कब्र से जिन्दा हो कर निकल आए और घबराए हुवे पूछा कि कियामत 
काइम हो गई ? फिर वोह हजरते ईसा -५:५: पर ईमान लाए फिर थोड़ी 
देर बा'द उन का इन्तिकाल हो गया । 

जो खाया और छुपाया उस को बता दिया :- हदीष शरीफ में है कि 
हजरते ईसा -५:१५८ अपने मक्तब में बनी इस्राईल के बच्चों को उन के 
मां बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वोह सब बता 
दिया करते थे । जब वालिदैन ने बच्चों से दरयाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों 
की कैसे ख़बर होती है? तो बच्चों ने बता दिया कि हम को हजुरते ईसा 
„५:५८ मक्तब में बता देते हैं । येह सुन कर मां बाप ने बच्चों को मक्तब 
जाने से रोक दिया और कहा कि हज्रते ईसा -५:।4 जादूगर हैं। (५5% 4५८८) 
जब हजुरते ईसा -५:५: बच्चों की तलाश में बस्ती के अन्दर दाखिल 
हुवे तो बनी इस्राईल ने अपने बच्चों को एक मकान के अन्दर छुपा दिया कि 
बच्चे यहां नहीं हैं ! आप ने पूछा कि घर में कौन हैं? तो शरीरों ने कह दिया 
कि घर में सुवर बन्द हैं । तो आप ने फरमाया कि अच्छा सुवर ही होंगे । 
चुनान्चे, लोगों ने इस के बा'द मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से 
सुवर ही निकले । इस बात का बनी इस्राईल में चरचा हो गया और बनी 
इस्राईल ने गैजो गृज॒ब में भर कर आप के कत्ल का मन्सूबा बना लिया। येह 
देख कर हज्रते ईसा -५:४८ की वालिदा हज्रते बीबी मरयम ५८५५०६७४ 
आप को साथ ले कर मिस्र को हिजरत कर गई । इस तरह आप शरीरों के 
शर से महफूज रहे । (Poa Joe Yor le arr sy 
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7+ हज्‌रते ईशा ५ काश्मान प२ 
हज्रते ईसा -५:।५८ ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबुव्वत 
का ए'लान फुरमाया तो चूँकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज्रते ईसा 
मसीह ५:५: इन के दीन को मन्सूख॒ कर देंगे । इस लिये यहूदी आप के 
दुश्मन हो गए। यहां तक कि जब हजरते ईसा -५:। ने येह महसूस फरमा 
लिया कि यहूदी अपने कुफ्र पर अडे रहेंगे और वोह मुझे कत्ल कर देंगे तो 
एक दिन आप ने लोगों को मुखातृब कर के फूरमाया कि*५03| ६५४४6 
या'नी कौन मेरे मददगार होते हें अल्लाह के दीन की तृरफू। बारह या 
उन्‍नीस हवारियों ने येह कहा कि ७८ ६:28 05548 ५06 Cables 
या'नी हम खुदा के दीन के मददगार हैं । हम आल्लाह पर ईमान लाए 
और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं । 
बाकी तमाम यहूदी अपने कुफ्र पर जमे रहे यहां तक कि जोशे 
अदावत में इन यहूदियों ने आप के कत्ल का मन्सूबा बना लिया और एक 
शख्स को यहूदियों ने जिस का नाम ''तृतृयानूस'' था आप के मकान में 
आप को कत्ल कर देने के लिये भेजा । इतने में अचानक अल्लाह 
तआला ने हजुरते जिब्रील ५: को एक बदली के साथ भेजा और उस 
बदली ने आप को आस्मान को तुरफ़ उठा लिया । आप की वालिदा जोशे 
महब्बत में आप के साथ चिमट गई तो आप ने फुरमाया कि अम्मां जान ! 
अब कियामत के दिन हमारी और आप की मुलाकात होगी और बदली ने 
आप को आस्मान पर पहुंचा दिया । येह वाकिआ बैतुल मुकद्दस में शबे 
कद्र को मुबारक रात में वुकूअ पजीर हुवा । उस वक्त आप को उम्र शरीफू 
ब कौले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ८4 33 बरस की थी और ब 
कौले अल्लामा जुरकानी (शारेह मवाहिब) उस वक्त आप की उम्र शरीफ 
एक सो बीस बरस की थी और हजरते अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ८८ £ 
ने भी आखिर में इसी कोल की तरफ रुजूअ फरमाया । 
(BaP J Fp Foyer edd ole hee mo) 
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''तृतृयानूस” जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो *| 


यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो झळ्नाह तआला ने ''ततयानूस”' 
को हजूरते ईसा .»४</» की शकल का बना दिया। यहूदियों ने '*तृत्यानूस'' 
को हज्रते ईसा समझ कर कृत्ल कर दिया । इस के बा'द तृतृयानूस के घर 
वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज्रते ईसा -५:५: का था बाकी 
सारा बदन तृतृयानूस ही का था तो इस के अहले खानदान ने कहा कि 
अगर येह मक्तूल हजूरते ईसा हैं तो हमारा आदमी तृतृयानूस कहां है ? 
और अगर येह तृतृयानूस है तो हजरते ईसा कहां गए? इस पर खुद यहूदियों 
में जंगो जिदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को 
कत्ल करना शुरूअ्‌ कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। खुदावन्दे 
कुहूस ने कुरआने मजीद में इस वाकिए को इस तरह बयान फरमाया कि 
Gi dO) ORS 50॥5750% 55775 
ESSE SSE oD FES Sys se 
SEES Blo SOSA 2.6 92 >28] 
(aoOPiolas Jr) OOM US 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह 
ने उन के हलाक की खुफ्या तदबीर फुरमाई और अज्जा सब से बेहतर 
छुपी तदबीर वाला है याद करो जब झळ्लाछ ने फरमाया : ऐ ईसा ! में 
तुझे पूरी उप्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तृरफु उठा लूंगा और तुझे 
काफिरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरूओं को कियामत तक तेरे मुन्किरों 
पर गृलबा दूंगा फिर तुम सब मेरी तृरफू पलट कर आओगे तो में तुम में 
फैसला फुरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो । 
आप के आस्मान पर चले जाने के बा'द हज्रते मरयम ७८५८०८४१ 
ने छे बरस दुन्या में रह कर वफ़ात पाईं । (बुखारी व मुस्लिम कौ) 
रिवायत है कि कुर्बे कियामत के वक्त हज्रते ईसा -५:१५ जुमीन पर 
& उतरेंगे और नबिय्ये आखिरुज्जुमां ।८५४५५५८५७८५५.. को शरीअृत पर ढे 
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© अमल करेंगे और दज्जाल व खिन्जीर को कत्ल फरमाएंगे और सलीब *| 
को तोडेंगे और सात बरस तक दुन्या में अदल फूरमा कर वफात पाएंगे 
और मदीनए मुनव्वरा में गुम्बदे खजरा के अन्दर मदफून होंगे । 
(OAs J Fp Tyo Ese ile har moss) 
और कुरआने मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुवे येह भी नाजिल हुवा कि 
NOE 5 babi sBe hs Osis 


(IQA ods OU 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बेशक उन्हों ने इस को कृत्ल न किया 
बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी त्रफ उठा लिया और झळ्लाछ गालिब 
हिक्मत वाला है । 
और इस से ऊपर वाली आयत में है कि 

Cl Bde) “as ड 90 58 4.2५ 58 2०४७५ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- उन्हों ने न इसे कत्ल किया और न इसे सूली दी 
बल्कि उन के लिये इस को शबीह (शक्लो सूरत) का एक बना दिया गया । 

खुलासए कलाम येह है कि हज्रते ईसा ,:।४ यहूदियों के 
हाथों मक्तूल नहीं हुवे और झळ्जाह ने आप को आस्मानों पर उठा 
लिया, जो येह अकीदा रखे कि हज्रते ईसा ५:५ कृत्ल हो गए और 
सूली पर चढ़ाए गए जैसा कि नसारा का अकीदा है तो वोह शख्स काफिर 
है क्यूंकि कुरआने मजीद में साफ साफ मजुकूर है कि हजुरते ईसा ५:५८ 
न मक्तूल हुवे न सूली पर लटकाए गए । 

8+ ई शाड़यों व्ल मुबाहिले से फिरार 

नजरान (यमन) के नसरानियों का एक वफ्द मदीनए मुनव्वरा 
आया । येह चौदह आदमियों की जमाअृत थी जो सब के सब नजरान के 
अशराफु थे और इस वफ्द की कियादत करने वाले तीन शख्स थे 
।» अबू हारिषा बिन अल्कमा जो ईसाइयों का पोपे आ'जुम था। 
2» उहैब जो उन लोगों का सरदारे आ'जुम था । 
3 अब्दुल मसीह जो सरदारे आ'जुम का नाइब था और ''आकिब” 

5, कहलाता था । ढे 
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येह सब नुमाइन्दे निहायत कीमती और नफ़ीस लिबास पहन कर 


अस्र के बा'द मस्जिदे नबवी में दाखिल हुवे और अपने किब्ले की तरफ़ 

मुंह कर के अपनी नमाज अदा की । फिर अबू हारिषा और एक दूसरा 

शख्स दोनों हुजूर नबिय्ये करीम ।--५७५५:८५७5१५-५ की खिदमत में हाजिर 

हुवे और आप ने निहायत करीमाना लहजे में इन दोनों से गुफ्तगू फरमाई 

और हस्बे जेल मुकालमा हुवा । 

नबी ££ : तुम लोग इस्लाम कबूल कर के अल्लाह तआला के फरमां 
बरदार बन जाओ । 

अबू हारिषा : हम लोग पहले ही से झल्लाह तआला के फरमां बरदार 
हो चुके हैं । 

नबी £! : तुम लोगों का येह कहना सहीह नहीं क्यूंकि तुम लोग सलीब 
की परस्तिश करते हो और अल्लाह के लिये बेटा बताते हो 
और खिन्जीर खाते हो । 

अबू हारिषा : आप लोग हमारे पेगृम्बर हज्रते ईसा -५: को गालियां 
क्यूं देते हो ? 

नबी “५ : हम लोग हज॒रते ईसा -५८५५:८ को क्या कहते हैं ? 

अबू हारिषा : आप लोग हजुरते ईसा ,५:५५५ को बन्दा कहते हैं हालांकि 
वोह खुदा के बेटे हैं ! 

नबी #2 : हां ! हम येह कहते हैं कि हज॒रते ईसा -५:१५५ खुदा के बन्दे और 
उस के रसूल हैं और वोह कलिमतुल्लाह जो कुंवारी मरयम के 
शिकम से बिगैर बाप के अल्लाह तआला के हुक्म से पैदा हुवे । 

अबू हारिषा : क्या कोई इन्सान बिगैर बाप के पेदा हो सकता है? जब 
आप लोग येह मानते हैं कि कोई इन्सान हजुरते ईसा ५:१५:५८ का 
बाप नहीं तो फिर आप लोगों को येह मानना पड़ेगा कि उन का 
बाप अल्लाह तआला है? 

नबी #४ : अगर किसी का बाप कोई इन्सान न हो तो इस से येह लाजिम 
नहीं आता कि उस का बाप खुदा ही हो । खुदावन्दे तआला 
अगर चाहे तो बिगैर बाप के भी आदमी पैदा हो सकता है । 
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ie देखो हज्रते आदम -५:।५८ को तो बिगैर मां बाप के ल्ला % 
तआला ने मिट्टी से पैदा फरमा दिया अगर उस ने हज्रते ईसा 
„५:५५ को बिगैर बाप के पैदा कर दिया तो इस में तअज्जुब 
की कौन सी बात है? 
हुजूर #५८५५४५. के इस पैगृम्बराना तर्जे इस्तिदूलाल और 
हकोमाना गुफ्तगू से चाहिये तो येह था कि येह वफ्द अपनी नस्रानिय्यत 
को छोड़ कर दामने इस्लाम में आ जाता मगर इन लोगों ने हुजूर 
“54५४५५४५५४५. से झगड़ा शुरूअु कर दिया । यहां तक कि बहूष व 
तकरार का सिलसिला बहुत दराज हो गया तो अल्लाह तआला ने सूरए 
आले इमरान की येह आयत नाजिल फुरमाई : 
ELSES EAB ०६४ 
BSE SSCS S535 s GTSGS ET 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- फिर ऐ महबूब ! जो तुम से ईसा के बारे में 
हुज्जत करें बा'द इस के कि तुम्हें इलम आ चुका तो उन से फरमा दो 
आओ हम तुम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और 
तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें फिर मुबाहला करें तो 
झूटों पर झळ्लाह को ला'नत डालें । 

कुरआन को इस दा'वते मुबाहिला को अबू हारिषा ने मन्जूर कर 
लिया। और तै पाया कि सुब्ह निकल कर मैदान में मुबाहिला करेंगे लेकिन 
जब अबू हारिषा नस्रानियों के पास पहुंचा तो उस ने अपने आदमियों से 
कहा कि ऐ मेरी कौम ! तुम लोगों ने अच्छी तरह जान लिया और पहचान 
लिया कि मुहम्मद (#८५४५५८५७5४५-५) नबिय्ये आखिरुज्जुमान हैं और 
खूब याद रखो कि जो कौम किसी नबिय्ये बरहक के साथ मुबाहिला 
करती है उस कौम के छोटे बड़े सब हलाक हो जाते हैं । इस लिये बेहतर 
येही है कि इन से सुलह कर के अपने वतुन को वापस चले चलो और 

&) हरगिजृ हरगिजृ इन से मुबाहिला न करो । चुनान्चे, सुब्ह को अबू हारिषा ७) 
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जब हुजूर #५८५५४५. ४७ के सामने आया तो येह देखा कि आप हजरते + 
हुसैन ५५५५८४ को गोद में उठाए हुवे और हज्रते हसन «९५०५८४५ की 
उंगली थामे हुवे हैं हजरते फातिमा व हज्रते अली (५४०५८०५५८४) आप 
के पीछे चल रहे हैं और आप इन लोगों से फुरमा रहे हैं कि में जब दुआ 
करू तो तुम लोग ''आमीन'' कहना । येह मन्ज्र देख कर अबू हारिंषा 
खौफ से कांप उठा और कहने लगा कि ऐ गुरौहे नसारा ! में ऐसे चेहरों को 
देख रहा हूं कि अगर अल्लाह तआला चाहे तो इन चेहरों की बदौलत 
पहाड़ भी अपनी जगह से हट कर चल पड़ेगा ! लिहाजा ऐ मेरी कौम ! 
हरगिजृ हरगिजु मुबाहिला न करो वरना हलाक हो जाओगे और रूए जमीन 
पर कहीं कोई भी नस्रानी बाकी न रहेगा। फिर उस ने कहा कि ऐ अबल 
कासिम ! हम आप से मुबाहिला नहीं करेंगे और हम येह चाहते हैं कि हम 
अपने ही दीन पर काइम रहें । हुजूर "५५५५८५5४ ५-5 ने उन लोगों से कहा 
कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम लोगों को मुसलमानों के 
हुकूक हासिल हो जाएं, नस्रानियों ने इस्लाम कबूल करने से साफ इन्कार 
कर दिया । तो आप ने फरमाया कि फिर मेरे लिये तुम्हारे साथ जंग के 
सिवा कोई चारह नहीं । येह सुन कर नस्रानियों ने कहा कि हम लोग 
अरबों से जंग करने को ताकत नहीं रखते । लिहाजा हम इस शर्त पर सुल्ह 
करते हैं कि आप हम से जंग न करें और हम को अपने ही दीन पर काइम 
रहने दें और हम बतौरे जिजुया आप को हर साल एक हजार कपड़ों के 
जोड़े देते रहेंगे । चुनान्चे, हुजूर "५४५५६८५१५. ने इस शर्त पर सुलह 
फरमाई और उन नस्रानियों के लिये अम्नो अमान का परवाना लिख दिया । 
इस के बा'द आप ने फरमाया कि नजरान वालों पर हलाकत व बरबादी 
आन पहुंची थी । मगर येह लोग बच गए अगर येह लोग मुझ से मुबाहिला 
करते तो मस्ख॒ हो कर बन्दर और खिन्जीर बन जाते और इन की वादी में 
ऐसी आग भड़क उठती कि नजरान की कुल आबादी यहां तक कि चरिन्दे 
और परन्दे भी जल भुन कर राख का ढेर बन जाते और रूए जमीन के 
तमाम ईसाई साल भर में फुना हो जाते । (१।:५४०० ५० "०९६५७५: ८) 
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° बर्से हिदायत :- इस से मा'लूम हुवा कि खुदा के रसूलों के साथ मुबाहिला € 
करना हलाकत व बरबादी है बल्कि अम्बिया व औलिया और झळ्लाह 
वालों का मुकाबला करना और इन लोगों की बद दुआ का सामना करना, 
बरबादी व हलाकत है बल्कि खुदा के इन महबूब बन्दों की जुरा सी बे 
अदबी और दिल आजारी भी इन्सान को फना के घाट उतार देती है और 
ऐसी तबाही व बरबादी लाती है जिस का कोई इलाज ही नहीं । 
हजरते खूजनदी ५ और बसाती शाइर :- चुनान्चे, मन्कूल है 
कि हजरते कमालुद्दीन खजनदी २.८ एक मरतबा शाइरों के मजमअ 
में तशरीफु ले गए तो बसाती शाइर ने आप को देख कर निहायत ही बद 
तमीजी और बेहूदगी के अन्दाज में येह मिस्रअ बक दिया : 

DY ages J ges y 
तर्जमा :- तुम कहां से आए तुम कहां से आए ऐ बद मआश ! (८५८८) 
आप ने येह समझ कर कि नशे में बक रहा है कुछ जियादा 
नाराज नहीं हुवे बल्कि तफ्रीहन जवाब में एक मिस्रअ्‌ कह दिया कि ! 
Koes Yer 3) ५-०८ 3 
तर्जमा :- में खूजनद से आया, में खूजनद से आया, में खजनद से आया 
फिर आप ने मजमअ से मुखातूब हो कर फरमा दिया कि येह 
नशे में बदमस्त है जो मुंह में आता है कह देता है, इस से कुछ न कहो येह 
सुन कर बसाती कमीने ने आप की हिजू में एक शे'र येह कह दिया कि 
Sb yp Oe) Gr de 2 
LS Pop ४ 
तर्जमा :- ऐ मुल्हिद ख़जनदी तू बहुत बड़ी दाढ़ी रखता है कि इस की 
बड़ाई को देख कर इस को दस दाढियां कह सकते हैं ! (८५:८८) 
मजमए आम में येह हिजू सुन कर आप को सख्त नागवारी हुई 
®, और आप ने कृह्र आलूद नज॒रों से देख कर बद दुआ दी तो बिगर किसी ( 
=== ०% 
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® बीमारी के बसाती शाइर एक दम मर कर जमीन पर गिर पड़ा और सब 

लोग देखते के देखते रह गए। ("ioe Jor Aor cot Ey) 
अबुल हसन हमदानी को मुरगी :- बुजुर्गों के मिजाज के खिलाफ 
कोई काम करना भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का पेश खैमा हुवा करता है । 
चुनान्चे, हज्रते छ्त्राजा अबुल हसन हमदानी का वाकिआ है कि येह एक 
मरतबा हज्रते ख्त्राजा जा'फुर खालिदी ५५ की जियारत को गए 
और घर में येह कह गए थे कि मेरे लिये तन्नूर में मुरगी भून कर तय्यार 
रखी जाए । हज्रते ख्त्राजा जा'फुर खालिदी ५% ने इन को हुक्म 
दिया कि तुम रात मेरे यहां बसर करो । मगर इन का दिल चूंकि मुरगी में 
लगा हुवा था इस लिये कोई खूब सूरत बहाना कर के येह अपने घर रवाना 
हो गए । हज्रते ख्त्राजा जा'फर के दिल पर इस का मलाल गुजरा । इस को 
नुहूसत का येह अषर हुवा कि जब ख्त्राजा अबुल हसन हमदानी दस्तरख्त्रान 
पर मुरगी खाने के लिये बेठे और जुरा सी गफलत हुई तो एक कृत्ता घर में 
आ गया और मुरगी ले कर भागा और उस को एक गन्दी नाली में डाल 
दिया । हजुरते ख्त्राजा अबुल हसन हमदानी जब सुब्ह को हज्रते ख्त्राजा 
जा'फर खालिदी २८% को खिदमत में हाजिर हुवे तो आप ने इन को 
देखते ही फरमाया कि जो शख्स मशाइखे किराम की कल्बी ख्त्राहिश का 
एहतिराम नहीं करता, उस पर इसी तरह एक कुत्ता मुसल्लत्‌ कर दिया जाता 
है जो उस को ईजा देता है। येह सुन कर ख्त्राजा अबुल हसन हमदानी शर्मो 
नदामत से पानी पानी हो गए। ("० JANE oY C2) 
बल्खू का हर आदमी झूटा हो गया :- हज्रते ख्त्राजा अबू अली 
दक्काकृ ५% का बयान है कि जब बल्ख वालों ने बिला कुसूर 
हज्रते ख्वाजा मुहम्मद बिन फुज्ल ५६.५५३ को शहर बदर कर दिया तो 
आप ने शहर वालों को येह बद दुआ दी कि या झळ्नाछ इन लोगों को 
सच्चाई की तौफीक न दे । इस का येह अन्जाम हुवा कि बरसों तक इस 
शहर में कोई सच्चा आदमी बाकी न रहा और शहर का हर आदमी बला 
का झूटा हो गया और येह झूटों का शहर कहलाने लगा । 
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)> बहर हाल बुजुर्गों को अपनी किसी हरकत से कभी नाराज नहीं ९ 


करना चाहिये वरना इन बुजुर्गों के कल्ब का अदना सा गुबार कृहरे इलाही 
की आंधी बन कर, तुम्हें हलाकत व बरबादी के गार में गिरा कर, नेस्तो 
नाबूद कर देगा । 
खुदा का कहर है उन की निगाह की गर्दिश 
गिरा जो उन की नजर से संभल नहीं सकता 
9 पाच हजार फिरिश्ते मैदाने जश में 
जंगे बद्र कुफ्र व इस्लाम का मशहूर तरीन मा'रिका है । 7 
रमजान सि. 2 हि. में मक्का और मदीने के दरमियान मकामे “बद्र” में 
येह जंग हुई । इस लड़ाई में ता'दाद और अस्लहे के लिहाज से मुसलमान 
बहुत ही कमतर और पस्त हाली में थे । मुसलमानों में बुडे, जवान और 
बच्चे और अन्सार व मुहाजिरीन कुल मिल कर तीन सो तेरह मुजाहिदीने 
इस्लाम इल्मे नबवी के जेरे साया कुफ्फार के एक अजीम लश्कर से नबर्द 
आजुमा थे । सामाने जंग को किल्लत का येह आलम था कि पूरी इस्लामी 
फौज में छे जिह और आठ तल्वारें थीं । और कुफ्फार का लश्कर तकरीबन 
एक हजार निहायत ही जंगजू और बहादूरों पर मुश्तमिल था और इन 
बहादूरों के साथ एक सो बेहतरीन घोडे, सात सो ऊंट और किस्म किस्म 
के मोहलिक हथयार थे । इस जंग में मुसलमानों की घबराहट और बेचेनी 
एक कुदरती बात थी । हुजुरे अकरम ।५-५५५:८८5०५-५ रात भर जाग कर 
खुदा (5 से लो लगाए मस्रूफे दुआ थे कि 
इलाही ! अगर येह चन्द नुफूस हलाक हो गए तो फिर कियामत 
तक रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाले न रहेंगे ।'' 
(००० 04" _० ० (०००४) ५) 0५०) Bn UR OY ye Ee) 
दुआ मांगते हुवे आप की चादर मुबारक दौशे अन्वर से जुमीन 
पर गिर पड़ी और आप पर रिक्क॒त तारी हो गई | यहां तक कि आंसू जारी 
हो गए। हजरते अबू बक्र सिद्दीकृ ५८५५५८४ आप के यारे गार थे। आप 
5 को इस तरह बे करार देख कर उन के दिल का सकून व करार जाता रहा । ढे 
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® उन्हों ने चादर मुबारक उठा कर आप के मुकहदस कन्धे पर डाल दिया और 


आप का दस्ते मुबारक थाम कर भर्राई हुई आवाज में बड़े अदब के साथ 
अर्ज किया कि हुजूर ! अब बस कीजिये । झल्लाहु तआला ज्रूर अपना 
वा'दा पूरा फरमाएगा । अपने यारे गार सिद्दीके जांनिषार «५८४८५ की 
गुजारिश मान कर आप ने दुआ खत्म कर दी और निहायत इतृमीनान के 
साथ पैगृम्बराना लहजे में येह फरमाया कि 


BoP S37 P2397 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- अब भगाई जाती है येह जमाअृत और पीठें 
फेर देंगे । 

सुब्ह को हुजूर #०८५।५१५.८॥ ५ ने आयाते जिहाद को तिलावत 
फुरमा कर ऐसा बलवला अंगेजु वा'ज्‌ फुरमाया कि मुजाहिदीन की रगों 
में खून का कतरा कत्रा जोशो खूरोश का समन्दर बन कर तूफानी मौजें 
मारने लगा । और आप ।-५४५६८५७5५-५ ने येह बिशारत भी दी कि अगर 
सब्र के साथ तुम मुजाहिदीन मैदाने जंग में डरे रहे तो झज्जा तआला 
तुम्हारी मदद के लिये आस्मान से फिरिश्तों की फ़ौज भेज देगा । 

चुनान्चे, पांच हजार फिरिश्तों की फौज मैदाने जंग में उतर पड़ी 
और दम जुदन में मैदाने जंग का नक्शा ही बदल गया । हज्रते अली 
<८५४५७४ मुहाजिरीन का झन्डा लहरा रहे थे और हजुरते सा'द बिन 
उबादा «५५५५८ अन्सार के अलमबरदार थे । कुफ्फ़ार के सत्तर आदमी 
कत्ल हो गए । और सत्तर गिरिफ्तार हुवे बाकी अपना सारा सामान छोड़ 
कर फरार हो गए । कुफ्फार के मक्तूलीन में कुरेश के बड़े बड़े नामवर 
सरदार जो बहादुरी और सिपहगिरी में यक्ताए रोजुगार थे । एक एक कर 
के सब मौत के घाट उतार दिये गए । यहां तक कि कुफफारे कुरेश की 
लश्करी ताकत ही फना हो गई । मुसलमानों में कुल चौदह खुश नसीबों 
को शहादत का शरफ मिला जिन में छे मुहाजिर और आठ अन्सार थे और 
मुसलमानों को बे शुमार माले गुनीमत मिला जो कुफ्फार छोड़ कर फरार 
हो गए थे । 

अल्लाह तआला ने जंगे बद्र और फिरिश्तों की फ़ौज का 

5 तजृकिरा कुरआने मजीद में इन लफ्जों के साथ फूरमाया कि ७) 
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तर्जमए कन्जुल ईमान : और ०४ पा बज ई म्हारी 
मदद की जब तुम बिल्कुल बे सरो सामान थे। तो आलळ्जाह से डरो कि 
कहीं तुम शुक्र गुजार हो । जब ऐ महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे ; 
क्या तुम्हें येह काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे तीन हजार 
फिरिश्ते उतार कर, हां क्यूं नहीं अगर तुम सब्र ब तक्वा करो और काफिर 
इसी दम तुम पर आ पडें तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को पांच हजार 
फिरिश्ते निशान वाले भेजेगा और येह फत्ह अल्लाह ने न की मगर तुम्हारी 
खुशी के लिये और इसी लिये कि इस से तुम्हारे दिलों को चेन मिले, और 
मदद नहीं मगर ल्ला गालिब हिक्मत बाले के पास से । 
दर्से हिदायत :- जंगे बद्र में मुसलमानों की ता'दाद और सामाने जंग की 
किल्लत के बा वुजूद फ॒त्हे मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया । 
इस से येह सबक मिलता है कि फत्ह कषरते ता'दाद और सामाने जंग की 
फिरावानी पर मौकूफ नहीं । बल्कि फत्ह का दारो मदार नुस्रते खुदावन्दी 
पर है कि वोह जब चाहता है तो फिरिश्तों की फोज आस्मान से मैदाने जंग 
में उतार कर मुसलमानों की इमदाद व नुस्रत फुरमा देता है और मुसलमान 
किल्लते ता'दाद और सामाने जंग न होने के बा वुजूद फत्हमन्द हो कर 
कुफ्फार के लश्‍्करों को तहस नहस कर के फना के घाट उतार देता है, मगर 
अल्ला तआला ने इस के लिये दो शर्ते रखी हैं, एक सब्र और दूसरा 
तक्वा । अगर मुसलमान सब्र व तक्वा के दामन को थामे हुवे खुदा को 
मदद पर भरोसा कर के जंग में अड जाएं तो ५5८६।४5&। हमेशा और हर 


< | $4 | DYN 
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6) महाज पर फृत्हे मुबीन मुसलमानों के कदम चुमेगी और कुफ्फार शिकस्त ७) 
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® खा कर राहे फरार इख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से फुना हो कर 


फिन्नार हो जाएंगे । बस जरूरत हे कि मुसलमान सत्र व तक्वा के हथयारों 
से लैस हो कर खुदा की मदद का भरोसा कर के कुफ्फार के हम्लों का 
मुकाबला करने के लिये मैदाने जंग में इस्तिकामत का पहाड़ बन कर खड़े 
रहें और हरगिजु हरगिजु ता'दाद की कमी और सामाने जंग की किल्लत 
व कषरत की परवाह न करें क्यूंकि फुरमाने खुदावन्दी हैकि 
ls, 365 कि मदद फुरमाने वाला तो बस झळ्लाछ ही है। 
सच कहा है कहने वाले ने 
काफिर हो तो तल्वार पे करता है भरोसा 
मोमिन हो तो बे तैग भी लड़ता है सिपाही 
20+ शब भे पहला व्हातिल व मक्तूल 

रूए जृमीन पर सब से पहला कातिल काबील और सब से 
पहला मक्तूल हाबील है ''काबील व हाबील” येह दोनों हज्रते आदम 
„५:५ के फुरजन्द हैं । इन दोनों का वाकिआ येह है कि हजुरते हव्वा 
८५४५८४ के हर हम्ल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे । 
और एक हम्ल के लड़के का दूसरे हम्ल की लड़की से निकाह किया जाता 
था । इस दस्तूर के मुताबिकृ हजुरते आदम ५:८ ने काबील का निकाह 
''लियूजा'' से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा । मगर 
काबील इस पर राजी न हुवा क्यूंकि इक्लीमा जियादा खूब सूरत थी इस 
लिये वोह इस का तृलबगार हुवा । 

हज्रते आदम ५:५८ ने इस को समझाया कि इक्लीमा तेरे 
साथ पैदा हुई है । इस लिये वोह तेरी बहन है। उस के साथ तेरा निकाह 
नहीं हो सकता । मगर काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा । बिल आखिर 
हज्रते आदम ५: ने येह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी 
कुरबानियां खुदावन्दे कुहूस (ॐ के दरबार में पेश करो । जिस की 
कुरबानी मकबूल होगी वोही इक्लीमा का हकदार होगा । उस जमाने में 
कुरबानी को मक्बूलिय्यत को येह निशानी थी कि आस्मान से एक आग 

§) उतर कर इस को खा लिया करती थी । चुनान्चे, काबील ने गेहूं की कुछ के 
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® बालीं और हाबील ने एक बकरी कुरबानी के लिये पेश की । आस्मानी $ 
आग ने हाबील की कुरबानी को खा लिया और काबील के गेहूं को छोड़ 
दिया । इस बात पर काबील के दिल में बुग्ज व हसद पैदा हो गया और 
उस ने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि 
में तुझ को कत्ल कर दूंगा । हाबील ने कहा कि कुरबानी कबूल करना 
अल्लाह तआला का काम है और वोह मुत्तकी बन्दों ही की कुरबानी 
कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुरबानी कबूल होती । 
साथ ही हाबील ने येह भी कह दिया कि आगर तू मेरे कत्ल के लिये हाथ 
बढ़ाएगा तो में तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा क्यूंकि में अल्लाह से 
डरता हूँ। में येह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पलले पड़े 
और तू दोजखी हो जाए क्यूंकि बे इन्साफों की येही सजा है। आखिर 
काबील ने अपने भाई हाबील को कृत्ल कर दिया । ब वक्ते कत्ल हाबील 
की उम्र बीस बरस की थी और कत्ल का येह हादिषा मक्कए मुरकर॑मा में 
जबले षौर के पास या जबले हिरा की घाटी में हुवा । और बा'जु का 
कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिदे आ'जुम बनी हुई है मंगल के 
दिन येह सानेहा हुवा । (९७१.५७४५) 
रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो सात दिनों तक जमीन में 
जलजला रहा। और वुहूश ब तुयूर ओर दरिन्दों में इजृतिराब और बे चेनी फेल 
गई और काबील जो बहुत ही गोरा और खूब सूरत था भाई का खून बहाते ही 
उस का चेहरा बिल्कुल काला और बद सूरत हो गया । और हजुरते आदम 
५ को बे हृद रंजो कलक हुवा । यहां तक कि हाबील के रंजो गृम में एक 
सो बरस तक कभी आप ,५५:८ को हंसी नहीं आई । और सिरयानी जुबान 
में आप ने हाबील का मरीषा कहा जिस का आरबी अश्आर में तर्जमा येह है 
Ed PEF 3 DO 
Gra is pos oY 5 
तर्जमा : तमाम शहरों और उन के बाशिन्दों में तगृय्युर पैदा हो गया और 
जमीन का चेहरा गुबार आलूद और कबीह हो गया । हर रंग और मजे 
वाली चीज्‌ बदल गई और गोरे चेहरे की रोनक कम हो गई । @ 
5 = 0038 
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हि हजरते , ता न A 
F उज्रते आदम 5:१५ ने शदीद गृजुब नाक हो कर काबील को $ 


फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वोह बद नसीब इक्लीमा 
को साथ ले कर यमन को सर जुमीन ''अृदन'' में चला गया वहां इब्लीस 
उस के पास आ कर कहने लगा कि हाबील को कुरबानी को आग ने इस 
लिये खा लिया कि वोह आग को पूजा किया करता था लिहाजा तू भी एक 
आग का मन्दर बना कर आग को परस्तिश किया कर । चुनान्चे, काबील 
पहला वोह शख्स है जिस ने आग की इबादत की । और येह रुए जुमीन 
पर पहला शख्स है जिस ने आळ्लाह तआला की नाफरमानी की और 
सब से पहले जमीन पर खूने नाहक किया और येह पहला वोह मुजरिम है 
जो जहन्नम में सब से पहले डाला जाएगा और हदीष शरीफ में है कि 
रूए जमीन पर कियामत तक जो भी खूने नाहक होगा काबील उस में 
हिस्सेदार होगा क्यूंकि इसी ने सब से पहले कत्ल का दस्तूर निकाला और 
काबील का अन्जाम येह हुवा कि इस के एक लड़के ने जो कि अन्धा था 
इस को एक पथ्थर मार कर कृत्ल कर दिया और येह बद बख्त नबी जादा 
होने के बा वुजूद आग को परस्तिश करते हुवे कुफ्रो शिर्क की हालत में 
अपने लड़के के हाथ से मारा गया । (7°७९ ८:३९ 2 0 rE ok EC 3) 

हाबील के कत्ल हो जाने के पांच बरस बा'द हजुरते शीष 
„4:५४ पैदा हुवे जब कि हजुरते आदम -५५८ की उप्र शरीफ एक सो 
तीस बरस की हो चुकी थी । आप ने अपने इस हौनहार फरजृन्द का नाम 
“शीष” रखा । येह सिरयानी जुबान का लफ्ज है और आरबी में इस के 
मा'ना ““हबतुल्लाह" या'नी झल्लाह् का अतिय्या है। हजुरते आदम 
5% ने पचास सहीफे जो आप पर नाजिल हुवे थे इन सब को हजुरते 
शीष ५:५५:५८ को ता'लीम दी और इन को अपना वसी व खलीफा और 
सज्जादा नशीन बनाया । और इन की नस्ल में खैरो बरकत होने की दुआएं 
मांगी । हमारे हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन #-५४४५५५६५७०५५.५ इन ही हजुरते 


2 शीष .४</%८ की अवलाद में से हैं । Fito Notes ड 
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fbr Zi) © CF pilot 54६६ 842i 
तर्जमए कन्जुल ईमान :-और इन्हें पढ़ कर सुनाओ आदम के दो बेटों 
की सच्ची ख़बर जब दोनों ने एक एक नियाज (कुरबानी) पेश की तो एक 
की कबूल हुई ओर दूसरे की न कबूल हुई । बोला : कसम है में तुझे कत्ल 
कर दूंगा । कहा : झलळ्लाछ उसी से कबूल करता है जिसे डर है बेशक 
अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कृत्ल करे तो में अपना हाथ 
तुझ पर न बढाऊंगा कि तुझे कृत्ल करूं, में आल्जाह से डरता हूं जो 
मालिक सारे जहान का । में तो येह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे 
ही पलले पड़े तो तू दोजुखी हो जाए। और बे इन्साफों की येही सजा है तो 
उस के नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का चाउं दिलाया (कत्ल पर उभारा) तो 
उसे कत्ल कर दिया तो रह गया नुक्सान में । 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से चन्द हिदायतों के सबक मिलते हैं : 
!+ दुन्या में सब से पहला जो कत्ल और खूने नाहक हुवा वोह एक 
औरत के मुआमले में हुवा । लिहाजा किसी औरत के फितनए इश्क में 
मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिये । 
2» काबील ने जज्बए हसद में गिरिफ्तार हो कर अपने भाई को 
कृत्ल कर दिया । इस से मा'लूम हुवा कि हसद इन्सान को कितनी 
बुरी और खतरनाक कुल्बी बीमारी है । इसी लिये कुरआने मजीद में 
(ogi ° Os 5625 फरमा कर हुक्म दिया गया कि हासिद 
के हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो । 
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३ खूने नाहक कितना बड़ा जुमें अजीम है कि इस जुर्म की वजह से $ 


एक नबी ५:४ का फरजृन्द अपने बाप हजुरते आदम -५:५८ के 
दरबार से रांदए दरगाह हो कर कुफ्रो शिर्क में मुब्तला हो कर मर गया । 
और कियामत तक होने वाले हर खूने नाहक में हिस्सेदार बन कर अजाबे 
जहन्नम में गिरिफ्तार रहेगा । 

4 इस से मा'लूम हुवा कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो 
कियामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे सब के गुनाह में 
वोह बराबर का शरीक और हिस्सेदार बनेगा । 

5+ इस से येह भी मा'लूम हुवा कि नेकों को अवलाद का नेक होना कोई 
जरूरी नहीं है, नेकों की अवलाद बुरी भी हो सकती है । क्यूंकि हज्रते 
आदम ५:१५ खुदा के मुकहस नबी और सफिय्युल्लाह हैं मगर इन का 
बेटा काबील कितना खराब हुवा, वोह आप पढ़ चुके | हमेशा हर शख्स 
को चाहिये कि फुरजुन्दे सालेह और नेक अवलाद की दुआएं खुदा से 
मांगता रहे । (८१६५७८५) 


i सा. मरा. सारा. सा. सिम. हा. लाश. ला. हारा. हमरा. हारा. ला... का 


6 मस्जिद से महब्बत व्क फजीलत F 
हज्रते अबू सईद खुदरी ५५५८४ रिवायत करते हैं कि 
नबिय्ये करीम “८५४५०६८०५७5४५. का फरमाने उल्फृत निशान है : 
“जो मस्जिद से उल्फत (महब्बत) रखता है अल्लाड़ तआला 
उस से उल्फृत रखता है।' (१2१ <५ ०-८१ ८%) 
हज्रते अृल्लामा अब्दुर्रऊफ्‌ मनावी ५४4५५८ इस 
की शह में लिखते हैं : मस्जिद से उल्फृत इस तुरह है कि रिजाए 
इलाही के लिये इस में ए'तिकाफु, नमाज्‌, जिक्रुल्लाह, और शरई 
मसाइल सीखने सीखाने के लिये बैठे रहने की आदत बनाना है 
और झज्लाङ तआला का उस बन्दे से महब्बत करना इस त्रह 
है कि अल्लाह तआला उस को अपने सायए रहमत में जगह 
अता फरमाता और उस को अपनी हिफाजत में दाखिल करता है। 
(८९॥ ५० १ ८५५५ ५-5) (फैजाने सुन्नत, जि. ।, स. ।28]) र 


ms EES ENE हमरा... मामा... मामा. डरा. हारा. डरा. लाला. ला... ला. डरा. हारा. डा. ला 


Sn SS EE ES NS धरा. मा. डा. शा... शा. ES HS स्‍ाधा.. धाम 
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i 2]) मुर्दा दफन व्छरना व्छव्वे ने सिखाया | 

जब काबील ने हाबील को कृत्ल कर दिया तो चूंकि इस से पहले 
कोई आदमी मरा ही नहीं था इस लिये काबील हैरान था कि भाई की 
लाश को क्या करू । चुनान्चे, कई दिनों तक वोह लाश को अपनी पीठ पर 
लादे फिरा। फिर इस ने देखा कि दो कव्वे आपस में लडे और एक ने दूसरे 
को मार डाला । फिर जिन्दा कव्वे ने अपनी चोंच और पन्नों से जमीन कुरैद 
कर एक गढ़ा खोदा और इस में मरे हुवे कव्वे को डाल कर मिट्टी से दबा 
दिया । येह मन्जुर देख कर काबील को मा'लूम हुवा कि मुर्दे को लाश को 
जुमीन में दफन करना चाहिये । चुनान्चे, उस ने कृब्र खोद कर उस में भाई 
को लाश को दफन कर दिया। (FA ote hey oS yu) 

कुरआने मजीद ने इस वाकिए को इन लफ्जों में बयान फरमाया 


तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- तो अल्लाड़ ने एक कव्वा भेजा जमीन 
कुरैदता कि उसे दिखाए क्यूंकर (किस तरह) अपने भाई की लाश छुपाए, 
बोला : हाए खराबी में इस कव्वे जैसा भी न हो सका कि में अपने भाई 
की लाश छुपाता तो पचताता रह गया । 

दर्से हिदायत :- ई। इस वाकिए से सबक मिलता है कि आदमी इलम 
सीखने में छोटे से छोटे उस्ताद का यहां तक कि कव्वे का भी मोहताज है। 
2» इसी से मा'लूम हुवा कि इन्सान पर उस को दुन्यावी जिन्दगी को राह 
में जब कोई मुश्किल दरपेश हो जाती हे तो झळ्जाह तआला ऐसा 
रहीमो करीम है कि किसी न किसी तरीके से यहां तक कि चरिन्दों और 

5 परन्दों के जुरीए भी मुश्किलात हल करने की राह दिखा देता है। (५८५५५) ड 
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22% आश्मानी दस्‍्त२ ख्वान 

हज्रते ईसा -५: के हवारियों ने येह आर्ज किया कि ऐ ईसा 
बिन मरयम ! क्या आप का रब येह कर सकता है कि वोह आस्मान से 
हमारे पास एक दस्तर ख्त्रान उतार दे ? तो हजुरते ईसा ५:५८ ने 
फुरमाया कि इस तुरह को निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग 
मोमिन हो तो खुदा से डरो । येह सुन कर हवारियों ने कहा कि हम निशानी 
तृलब करने के लिये येह सुवाल नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा मक्सद येह 
है कि हम शिकम सैर हो कर खूब खाएं और हम को अच्छी तरह आप की 
सदाकत का इलम हो जाए ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और हम 
इस बात के गवाह बन जाएं ताकि बनी इस्राईल को हमारी शहादत से 
यकीन और इतृमीनाने कुल्ली हासिल हो जाए और मोअमिनीन का यकीन 
और बढ़ जाए और कुफ्फार ईमान लाएं । 
।» हवारियों को इस दरखास्त पर हजरते ईसा «५» ने बारगाहे 
खुदावन्दी में इस तरह दुआ मांगी : 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ रब हमारे ! हम पर आस्मान से एक 
ख्त्रान उतार कि वोह हमारे लिये ईद हो हमारे अगले पिछलों की और 
तेरी तरफ से निशानी और हमें रिज्क दे और तू सब से बेहतर रोजी देने 
वाला हे | (lf Piso) 

हज्रते ईसा -५:५५८ को दुआ पर झला तआला ने फरमाया 
कि दस्तर ख्त्रान तो उतार दूंगा लेकिन इस के बा'द बनी इस्राईल में से जो 
कुफ्र करेगा में उस को ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से 
किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा । चुनान्चे, झल्लाह तआला के हुक्म 
से चन्द फिरिश्ते एक दस्तर ख्त्रान ले कर आस्मान से उतरे जिस में सात 
मछलियां और सात रोटियां थीं । (।। 0३.७७१८ । (24-3) 

हज्रते इन्ने अब्बास ८६५५७४५ ५५; से रिवायत है कि फिरिश्ते 
दस्तर ख्तान में रोटी और गोश्त ले कर आस्मान से जुमीन पर नाजिल हुवे 
और बा'ज्‌ रिवायतों में येह भी आया हे कि तली हुई एक बहुत बड़ी 
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© मछली थी जिस में कांटा नहीँ था और उस में से रोगन टपक रहा था और 
इस के सर के पास नमक और दुम के पास सिर्का था और इस के इर्द गिर्द 
किस्म किस्म की सब्जियां थीं और पांच रोटियां थीं । एक रोटी के ऊपर 
रोगृने जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, पांचवीं पर 
गोश्त की बोटियां थीं । दस्तर ख्त्रान के इन सामानों को देख कर हजुरते 
इसा ५:८८ के एक हवारी शमऊून ने कहा जो तमाम हरवारियों का 
सरदार था, कि ऐ रूहुल्लाह ! येह दस्तर ख्त्रान दुन्या के खानों में से है या 
आखिरत के। तो आप ने फुरमाया कि येह न तो दुन्या के खानों में से हे न 
आखिरत के बल्कि अल्लाह तआला ने अपनी कुदरते कामिला से 
तुम्हारे लिये इस खाने को अभी अभी ईजाद फुरमा कर भेजा है। 
(| | 03-8.&५2व yer cred le ee pods) 

फिर हजुरते ईसा -५:४८ ने बनी इस्राईल को हुक्म दिया कि 
खूब शिकम सैर हो कर खाओ । और खबरदार इस में किसी किस्म की 
खृयानत न करना । और कल के लिये जुखीरा बना कर न रखना । मगर 
बनी इस्राईल ने इस में ख॒यानत भी कर डाली और कल के लिये जखीरा 
बना कर भी रख लिया । इस नाफरमानी की वजह से आलला तआला 
का इन लोगों पर येह अजाब आया कि येह लोग रात को सोए तो अच्छे 
खासे थे मगर सुब्ह को उठे तो मस्ख॒ हो कर कुछ खिन्जीर और कुछ 
बन्दर बन गए फिर हज्रते ईसा ५:५ ने इन लोगों की मोत के लिये 
दुआ मांगी तो तीसरे दिन येह लोग मर कर दुन्या से नैस्तो नाबूद हो गए 
और किसी को येह भी नहीं मा'लूम हुवा कि इन की लाशों को जुमीन 
निगल गई या झाळ्लाह ने इन को क्या कर दिया । 

(| | 03-8०0&५2वतौं * ०८ ५ le ee pods) 

अल्लाह तआला ने इस अजीब और अजीमुश्शान वाकिए का 
तजुकिरा कुरआने मजीद की सूरए माइदह में फरमाया है। 

और इसी वाकिए की वजह से इस सूरह का नाम ““माइदह” 


३ रखा गया। माइदह'' दस्तर ख्वान को कहते हैं ड 
ज > | 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- ईसा इन्ने मरयम ने आर्ज को; ऐ झल्नाह 
ऐ रब हमारे हम पर आस्मान से एक ख्तान उतार कि वोह हमारे लिये ईद 
हो हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी और हमें रिज्क दे 
और तू सब से बेहतर रोजी देने वाला है। अल्ला ने फरमाया कि में 
इसे तुम पर उतारता हूं फिर अब जो तुम में कुफ्र करेगा तो बेशक में उसे 
वोह अृजाब दूंगा कि सारे जहान में किसी पर न करूंगा । 
दर्से हिदायत :- वाकिअए मजुकूरा से बहुत सी इब्रतें और नसौहतें 
मिलती हैं । जिन में से येह दो सबक तो बहुत ही वाजेह हैं : 

॥9 हज्राते अम्बिया #५५४४४ की मुखालफृत और नाफरमानी कितना 
ख्रौफनाक जुर्मे अजीम है। देख लो ! कि बनी इस्राईल ने जब अपने नबी 
5%: को मुखालफत व नाफरमानी करते हुवे आस्मानी दस्तर ख्तान में 
खृयानत की और कल के लिये जुखीरा बना कर रख लिया तो अजाबे 
इलाही ने इन को खिन्जीर, बन्दर बना कर दुन्या से इस तरह नैस्तो नाबूद 
कर दिया कि इन की क॒ब्रों का निशान भी बाको न रहा । 

जो लोग अल्लाह व रसूल की अमानतों में खयानत करते हैं । 
उन्हें इस हौलनाक अजाब से इब्रत हासिल करनी चाहिये और तौबा कर 
लेनी चाहिये । (५८,५) 
2» हजुरते ईसा ५.५ की दुआ में येह जुम्ला कि जिस दिन दस्तर 
ख्त्रान नाजिल होगा वोह दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिये ईद का दिन 
होगा। इस से येह सबक मिलता है कि जिस दिन कुदरते खुदावन्दी का कोई 
खास निशान जाहिर हो, उस दिन खुशी मनाना और मसर्रत व शादमानी का 
इजहार कर के ईद मनाना येह हजुरते ईसा -५:)५ की मुकहस सुन्नत है । 








| 
के | 
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2 इसी त्रह हुजूरे अन्वर "-५५५६८८5४५५-५ की विलादते बा सआदत | 


की रात और उस का दिन यकीनन खुदावन्दे कुहूस के एक निशाने आ'जुम 
के जुहूर की रात और दिन है लिहाजा मीलादुन्नबी ।--५५५५६५८5५-८ की 
खुशी मनाना और इस तारीख को ईदे मीलाद कहना यकीनन कुर॒आने मजीद 
की ता'लीम के ऐन मुताबिक है । खुशी मनाना, घरों और महफिलों की 
आराइश करना, अच्छे अच्छे पकवान पका कर खुद भी खाना और दूसरों को 
भी खिलाना येही सब ईद की निशानियां, और ईद मनाने के तरीके हैं जिन 
पर बारहवीं शरीफ को अहले सुन्नत व जमाअृत अमल कर के इदे मीलाद 
की खुशी मनाते हैं और जो लोग इस से चिडते हैं ओर इस तारीख़ को अपने 
घर अन्धेरा रखते हैं, झाडू भी नहीं लगाते और मैले कुचैले कपड़े पहन कर 
मुंह लटकाए फिरते हैं और ईदे मीलाद की खुशी मनाने वालों को बिदअृती 
कह कर फबतियां कसते हैं, उन्हें उन के हाल पर छोड़ देना चाहिये और 
अहले सुन्नत को चाहिये कि खूब खूब खुशी मनाएं और कषरत से 
मीलाद शरीफ की मजलिस मुनअक्किद करें और खूब झूम झूम कर 
सलातो सलाम पढें : 
बिष्ले फारस जलजले हो नज्द मे जिक्रे आयाते विलादत कीजिये 
(हदाइके बखिशिश, हिस्सा अव्वल स. ]40) 
2ॐ हुजूरते इब्राहीम -:५ व्शा उ' लाने तौह्दीद 
मुफस्सिरीन का बयान है कि '““नमरूद बिन किनआन” बड़ा 
जाबिर बादशाह था । सब से पहले इसी ने ताजे शाही अपने सर पर रखा । 
इस से पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था । येह लोगों से 
जबरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था और काहिन और नुजूमी इस के 
दरबार में ब कषरत इस के मुक॒र्रब थे । नमरूद ने एक रात येह ख्वाब 
देखा कि एक सितारा निकला और उस की रोशनी में चांद, सूरज वगैरा 
सारे सितारे बे नूर हो कर रह गए । काहिनों और नुजूमियों ने इस ख्वाब 
की येह ता'बीर दी कि एक फरजन्द ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के 
जृवाल का बाइष होगा । येह सुन कर नमरूद बेहद परेशान हो गया और 
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© उस ने येह हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वोह कृत्ल कर £ 
दिया जाए। और मर्द औरतों से जुदा रहें चुनान्चे, हजारों बच्चे कत्ल कर 
दिये गए । मगर तकृदीराते इलाहिय्या को कौन टाल सकता है? इसी 
दौरान हजुरते इब्राहीम ५:१५ पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इन की 
वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में इन को छुपा दिया इसी गार में 
छुप कर इन की वालिदा रोजाना दूध पिला दिया करती थीं। बा'ज मुफस्सिरीन 
का कौल है कि सात बरस की उप्र तक और बा'जों ने तहरीर फूरमाया कि 
सतरह बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे । (2१५८५५५१) 
(Ops YhLo Oe tEOl ८ 3, ) 
उस जमाने में आम तौर पर लोग सितारों की पूजा किया करते थे । 
एक रात आप ५:५५ ने जुहरा या मुश्तरी सितारे को देखा तो कोम को 
तौहीद की दा'वत देने के लिये आप ने निहायत ही नफ़ीस और दिल नशीन 
अन्दाज में लोगों के सामने इस तरह तकरीर फरमाई कि ऐ लोगो ! क्या 
सितारा मेरा रब हे? फिर जब वोह सितारा डूब गया तो आप ने फुरमाया 
कि डूब जाने वालों से में महब्बत नहीं रखता । फिर इस के बा'द जब 
चमकता चांद निकला तो आप ने फरमाया कि क्या येह मेरा रब है? फिर 
जब वोह भी गुरूब हो गया तो आप ने फुरमाया कि अगर मेरा रब मुझे 
हिदायत न फुरमाता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में से होता । फिर जब चमकते 
दमकते सूरज को देखा तो आप ने फुरमाया कि येह तो इन सब से बड़ा है, 
क्या येह मेरा रब है? फिर जब येह भी गुरूब हो गया तो आप ने फुरमाया 
कि ऐ मेरी कौम ! में इन तमाम चीजों से बेजार हुं जिन को तुम लोग खुदा 
का शरीक ठहराते हो । और में ने अपनी हस्ती को उस जात की तरफ 
मुतवज्जेह कर लिया है जिस ने आस्मानों और ज॒मीनों को पेदा फरमाया है। 
बस में सिर्फ उसी एक जात का आबिद और पुजारी बन गया हूं और में 
शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। फिर इन की कौम इन से झगड़ा करने लगी 
तो आप ने फरमाया कि तुम लोग मुझ से खुदा के बारे में झगड्ते हो ? उस 
§ खुदा ने तो मुझे हिदायत दी है और में तुम्हारे झूटे मा'बूदों से बिल्कुल ड 
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® नहीँ डरता । सुन लो ! बिगैर मेरे रब के हुक्म के तुम लोग और तुम्हारे $ 
देवता मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । मेरा रब हर चीज को जानता है। 
कया तुम लोग मेरी नसीहत को नहीं मानोगे ? इस वाकिए को मुख्तसर 
मगर बहुत जामेअ्‌ अल्फाज्‌ में कुरआने मजीद ने यूं बयान फुरमाया है: 
SIEGE GASES FS ges 
SFA BoE ३४०... 
VES sos SEBS 
RIESE IS TGA il 
> } ट 


५७ 
& + ३ (५५ ५५ ८9 च रॉ & 


DANE ssh oO Hiss 

(८१७८४:७७०५।८८५.०) SDS GSEs Ss 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- फिर जब उन पर रात का अन्धेरा आया एक 
तारा देखा बोले इसे मेरा रब ठहराते हो ? फिर जब वोह डूब गया बोले 
मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले फिर जब चांद चमकता देखा बोले इसे 
मेरा रब बताते हो ? फिर जब वोह डूब गया कहा अगर मुझे मेरा रब 
हिदायत न करता तो में भी इन्हीं गुमराहों में होता फिर जब सूरज जग 
मगाता देखा बोले इसे मेरा रब कहते हो? येह तो इन सब से बड़ा है। 
फिर जब वोह डूब गया, कहा : ऐ कौम में बेजार हूं उन चीजों से जिन्हें 
तुम शरीक ठहराते हो । में ने अपना मुंह उस की तरफ़ किया जिस ने 
आस्मानो जमीन बनाए एक उसी का हो कर और में मुशरिकों में नहीं । 
दर्से हिदायत :- गौर कीजिये कि कितना दिलकश तुर्जे बयान और किस 
कदर मुअष्विर तृरीकए इस्तिदूलाल है कि न कोई सख्त कलामी है, न 
किसी को दिल आजारी, न किसी के जज्बात को ठेस लगा कर उस को 
गुस्सा दिलाना है बस अपने मक्सद को निहायत ही हसीन पैराए और 
खूब सूरत अन्दाज में मुनकिरीन के सामने दलील के साथ पेश कर देना है। 
हमारे सख्त गो और तल्ख॒ जुबान मुकरिरीन के लिये इस में हिदायत का 

5) बेहतरीन दर्स है। मौला तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन । ढे 
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ie 24+ फिर्षोनियों प२ लशातार पाच जाब $ 
जब हजूरते मूसा .५:५:८ का असा अजृदहा बन कर जादूगरों के 
सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिर कर ईमान लाए । मगर 
फिरऔन और उस के मुत्तबेईन ने अब भी ईमान कृबूल नहीं किया । बल्कि 
फिरऔन का कुफ्र और उस की सरकृशी और जियादा बढ़ गई और उस ने 
बनी इस्राईल के मोअमिनीन और हज्रते मूसा .५:५:८ की दिल आजारी 
और ईजा रसानी में भरपूर कोशिश शुरूअ्‌ कर दी और तरह तरह से 
सताना शुरूअ्‌ कर दिया । फिरऔन के मजालिम से तंग दिल हो कर 
हज्रते मूसा -५:।८ ने खुदावन्दे कुहूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि 
''ऐ मेरे रब ! फिरऔन जुमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इस की 
कौम ने अृहद शिकनी की है लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाबों में गिरिफ्तार 
फुरमा ले जो इन के लिये सजावार हो । और मेरी कौम और बा'द वालों 
के लिये इब्रत हो ।'' CPP F oUt Eo ८ १०) 
हजरते मूसा .५:५:८ की दुआ के बा'द झळ्लाहु तआला ने 
फिरऔनियों पर लगातार पांच अजाबों को मुसल्लतृ फरमा दिया वोह 
पांचो अजाब येह हैं : 
॥ तूफान :- नागहां एक अब्र आया और हर तरफ अन्धेरा छा गया 
फिर इन्तिहाई जोरदार बारिश होने लगी । यहां तक कि तूफान आ गया 
और फिरऔनियों के घरों में पानी भर गया। और वोह इस में खड़े रह गए 
और पानी उन की गर्दनों तक आ गया उन में से जो बैठा वोह डूब कर 
हलाक हो गया । न हिल सकते थे न कोई काम कर सकते थे । उन की 
खेतियां और बागात तूफान के धारों से बरबाद हो गए । सनीचर से 
सनीचर तक मुसलसल सात रोज तक वोह लोग इसी मुसीबत में मुब्तला 
रहे और बा बुजूद येह कि बनी इस्राईल के मकानात फिरऔनियों के घरों 
से मिले हुवे थे मगर बनी इस्राईल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया 
और वोह निहायत ही अम्नो चैन के साथ अपने घरों में रहते थे । जब 


5 फिरऔनियों को इस मुसीबत के बरदाश्त करने की ताब व ताकत न रही ड 
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© और वोह बिल्कुल ही आजिज हो गए तो उन लोगों ने हज्रते मूसा $ 
5% से अर्ज किया कि आप हमारे लिये दुआ फरमाइये कि येह 
मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इस्राईल को आप के 
पास भेज देंगे । चुनान्चे, आप ने दुआ मांगी तो तुफान को बला टल गईं 
और जमीन में ऐसी सर सब्जी और शादाबी नुमूदार हुई कि इस से पहले 
कभी भी देखने में न आई थी। खेतियां बहुत शानदार हुई और गुल्लों और 
फलों की पैदावार बेशुमार हुई येह देख कर फिरऔनी कहने लगे कि येह 
तूफान का पानी तो हमारे लिये बहुत बड़ी ने'मत का सामान था । फिर 
वोह अपने अृहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी 
और जुल्मो इस्यान की गर्म बाजारी शुरूअ्‌ कर दी । 
2 टिड्टियां :- एक माह तक तो फिरऔनी निहायत आफिय्यत से रहे । 
लेकिन जब इन का कुफ्र व तकब्बुर और जुल्मो सितम फिर बढ़ने लगा तो 
अल्ला तआला ने अपने कृहरो अृजाब को टिड़ियों को शक्ल में भेज 
दिया कि चारों तरफ से टिड़ियों के झुन्ड के झुन्ड आ गए जो इन को 
खेतियों और बागों को बल्कि यहां तक कि इन के मकानों की लकड़ियां 
तक को खा गई और फिरऔनियों के घरों में येह टिड्ियां भर गई जिस से 
इन का सांस लेना मुश्किल हो गया मगर बनी इस्राईल के मोमिनीन के 
खेत और बाग और मकानात इन टिड्टियों की यलगार से बिल्कुल महफूज 
रहे । येह देख कर फिरऔनियों को बड़ी इब्रत हो गई और आखिर इस 
अृजाब से तंग आ कर फिर हजुरते मूसा .५.:५:८ के आगे अृहद किया कि 
आप इस अजाब के दफ्ञअ होने के लिये दुआ फरमा दें तो हम लोग जुरूर 
ईमान ले आएंगे और बनी इस्राईल पर कोई जुल्मो सितम न करेंगे । 
चुनान्चे, आप की दुआ से सातवें दिन येह अजाब भी टल गया और येह 
लोग फिर एक माह तक निहायत ही आराम व राहत में रहे । लेकिन फिर 
अृहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफ्र और इस्यान में 
फिर इजाफा होने लगा । हज्रते मूसा .५५५:८ और मोअमिनीन को ईजाएं देने 
लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वोह हमारे 

§) लिये काफी हैं। लिहाजा हम अपना दीन छोड़ कर ईमान नहीं लाएंगे । 
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® 43) घुन :- गृरजृ एक माह के बा'द इन लोगों पर “कमल” का अृजाब गा | 

मुसल्लतृ हो गया । बा'ज्‌ मुफस्सिरीन का बयान है कि येह घुन था जो 
इन फिरऔनियों के अनाजों और फलों में लग कर तमाम गुल्लों और मेवों 
को खा गया और बा'ज्‌ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि येह एक छोटा सा 
कीड़ा था, जो खेतियों की तय्यार फसलों को चट कर गया और इन के 
कपड़ों में घुस कर इन के चमड़ों को काट काट कर इन्हें मुर्गे बिस्मिल की 
तरह तड्पाने लगा । यहां तक कि इन के सर के बालों, दाढी, मूंछों, भंवों, 
पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर इन्हें चैचक रू बना 
दिया। येह कीड़े इन के खानों, पानियों और बरतनों में घुस जाते थे। जिस 
से येह लोग न कुछ खा सकते थे न कुछ पी सकते थे न लम्हे भर के लिये 
सो सकते थे । यहां तक कि एक हफ्ते में इस कृहरे आस्मानी व बलाए. 
नागहानी से बिलबिला कर येह लोग चीख पड़े और फिर हज्रते मूसा 
५: के हुजूर हाजिर हो कर दुआ की दरख्त्रास्त करने लगे और ईमान 
लाने का अहद देने लगे चुनान्चे, आप ने इन लोगों की बेकरारी और गिर्या 
ब जारी पर रहम खा कर दुआ कर दी । और येह अजाब भी रफ्अ दफअ 
हो गया । लेकिन फिरऔनियों ने फिर अपने अृहद को तोड़ डाला । और 
पहले से भी जियादा जुल्म व उदवान पर कमर बस्ता हो गए । फिर एक 
माह के बा'द इन लोगों पर मेंडक का अजाब नाजिल हो गया । 

4+ मेंडक :- इन फिरऔनियों की बस्तियों और इन के घरों में अचानक 
बेशुमार मेंडक पैदा हो गए और इन जालिमों का येह हाल हो गया कि जो 
आदमी जहां भी बैठता उस की मजलिस में हजारों मेंडक भर जाते थे। कोई 
आदमी बात करने या खाने के लिये मुंह खोलता तो उस के मुंह में मेंडक 
कूद कर घुस जाते । हांडियों में मेंडक, उन के जिस्मों पर सेंकडों मेंडक 
सुवार रहते । उठने, बैठने, लैटने किसी हालत में भी मेंडकों से नजात नहीं 
मिलती थी । इस अजाब से फिरऔनी रो पड़े और फिर रोते गिड़ गिड़ाते 
हज्रते मूसा ५:४८ को बारगाह में दुआ को भीक मांगने के लिये आए, 
और बड़ी बड़ी कस्में खा कर अहदो पेमान करने लगे कि अब हम जुरूर 

5 ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी इजा नहीं देंगे । चुनान्चे, हजुरते ङ 
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)> मूसा -५:। को दुआ से सातवें दिन येह अजाब भी उठा लिया गया 


मगर येह मर्दूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अृहद तोड़ कर अपनी 
पहली खूबीष हरकतों में मश्गूल हो गई । मोअमिनीन को सताने लगे और 
हज्रते मूसा -५५:८ की तौहीन व बे अदबी करने लगे तो फिर अजाबे 
इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरिफ्त में ले लिया और उन लोगों पर 
खून का अजाब कृहरे इलाही बन कर उतर पड़ा । 

5+ खून :- एक दम बिल्कुल अचानक उन लोगों के तमाम कुंवों, नहरों 
का पानी खून हो गया तो उन लोगों ने फिरऔन से फरयाद की, तो उस 
सरकश ने कहा कि येह हजुरते मूसा -५:५५:८ की जादूगरी और नज्रबन्दी 
है । येह सुन कर फिरऔनियों ने कहा कि येह कैसी और कहां की नजुर 
बन्दी है ? कि हमारे खाने पीने के बरतन खून से भरे पड़े हैं और 
मोअमिनीन पर इस का जुरा भी अषर नहीं तो फिरऔन ने हुक्म दिया कि 
फिरऔनी लोग मोअमिनीन के साथ एक ही बरतन से पानी निकालें । 
मगर खुदा को शान कि मोअमिनीन उसी बरतन से पानी निकालते तो 
निहायत ही साफ सफ्फाफ और शीरीं पानी निकलता और फिरऔनी जब 
उसी बरतन से पानी निकालते तो ताजा खालिस खून निकलता । यहां तक 
कि फिरऔनी लोग प्यास से बे करार हो कर मोअमिनीन के पास आए 
और कहा कि हम दोनों एक ही बरतन से एक ही साथ मुंह लगा कर पानी 
पियेंगे मगर कुदरते खुदावन्दी का अजीब जलवा नजर आता । एक ही 
बरतन से एक साथ मुंह लगा कर दोनों पानी पीते थे मगर मोअमिनीन के 
मुंह में जो जाता वोह पानी होता था और फिरऔन वालों के मुंह में जो 
जाता वोह खून होता था । मजबूर हो कर फिरऔन और फिरऔनी लोग 
घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे मगर इस 
की रुतूबत भी उन के मुंह में जा कर खून बन जाती थी । अल गुरज 
फिरऔनियों ने फिर गिड़ गिड़ा कर हज्रते मूसा ,५.५५ से दुआ की 
दरख्तास्त की । तो आप ने पैगुम्बराना रहमो करम फुरमा कर फिर इन 
लोगों के लिये दुआए खैर फरमा दी तो सातवें दिन इस खूनी अजाब का 

5 साया भी उन के सरों से उठ गया । अल गृरजृ इन सरकशों पर मुसलसल द 
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पांच अजाब आते रहे और हर अजाब सातवें दिन टलता रहा और हर दो ने 


अजाबों के दरमियान एक माह का फासिला होता रहा मगर फिरऔन और 
फिरऔनियों के दिलों पर शकावत व बद बख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी 
कि फिर भी वोह ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर 
मरतबा अपना अृहद तोडते रहे। यहां तक कि अल्लाह तआला के कहरो 
गृजुब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरऔन और उस के मुत्तबेईन सब 
दरयाए नील में गुर्क हो कर हलाक हो गए और हमेशा के लिये खुदा की 
दुन्या इन आहद शिकनों और मर्दूदों से पाक व साफ हो गई और येह लोग 
दुन्या से इस तरह नैस्तो नाबूद कर दिये गए कि रूए जमीन पर इन की कब्रो 
का निशान भी बाकी नहीं रह गया। (। "2 १peA * ,०/ ६५४१७) ss) 
कुरआने मजीद ने इन मजकूरए बाला पांचों अजाबों को तस्वीर 
कशी इन अल्फाज में फरमाई है :- 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- तो भेजा हम ने उन पर तूफान और टिड़ी और 

घुन (या किलनी या जूएं) और मेंडक और खून जुदा जुदा निशानियां तो 

उन्हों ने तकब्बुर किया और वोह मुजरिम कौम थी और जब उन पर 

अृजाब पड़ता कहते : ऐ मूसा ! हमारे लिये अपने रब से दुआ करो उस 

अृहद के सबब जो उस का तुम्हारे पास है बेशक अगर तुम हम पर से 


|; 


अजाब उठा दोगे तो हम जुरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इस्राईल @ 
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(© तुम्हारे साथ कर देंगे फिर जब हम उन से अजाब उठा लेते एक मुदत ९ 
के लिये जिस तक उन्हें पहुंचना है जभी वोह फिर जाते तो हम ने उन से 
बदला लिया तो उन्हे दरया में डबो दिया इस लिये कि हमारी आयतें 
झुटलाते और इन से बे ख़बर थे । 
दर्से हिदायत :- ६।» इन वाकिआत से येह सबक मिलता है कि अहद 
शिकनी और अल्लाह के नबियों की तकजीब व तौहीन कितना बड़ा 
और हौलनाक जुर्मे अजीम हे कि इस की वजह से फिरऔनियों पर बार 
बार अृजाबे इलाही किस्म किस्म को सूरतों में उतरा । यहां तक कि 
आखिर में वोह दरया में गर्क कर के दुन्या से फुना कर दिये गए। लिहाजा 
हर मुसलमान को अृहद शिकनी और सरकशी और गुनाहों से बचते रहना 
लाजिम है कि कहीं बद आ'मालियों की नुहूसतों से हम पर भी कृहरे 
इलाही अृजाब को सूरत में न उतर पड़े । 
2+ हज्रते मूसा ,५:५५५८ का सब्र व तहम्मुल और इन की रकीकुल 
कल्बी बिला शुबा इन्तिहा को पहुंची हुई थी कि बार बार अृहद शिकनी 
करने वाले अपने दुश्मनों की आहो फुगां पर रह्म खा कर इन के अृजाब 
को दफ्अ करने की दुआ फरमाते रहे इस से मा'लूम हुवा कि कौम के 
हादी और इन के पेशवा के लिये सब्र व तहम्मुल और अफव दरगुज्र की 
खृस्लत इन्तिहाई जरूरी हे और उ-लमाए किराम को जो हजुराते अम्बियाए 
किराम #५८४४६; के नाइबीन हैं इन के लिये बेहद लाजिम व जरूरी है कि 
वोह अपने मुखालिफ़ीन और बद ख्त्राहों से इन्तिकाम का जज्बा न रखें 
बल्कि सब्रो तहम्मुल कर के अपने मुजरिमों को बार बार मुआफु करते 
रहें । कि येह हृज्रते मूसा ,५:५ की मुकृद्दस सुन्नत भी है और हमारे 
नबिय्ये आखिरुज्जुमां #५४०५७5८. का तो येह एक बड़ा ही खास 
और खुसूसी तुर्रए इम्तियाज है कि आप ने कभी भी अपनी जात के 
लिये अपने दुश्मनों से कोई भी इन्तिकाम नहीं लिया बल्कि हमेशा उन 
को मुआफ्‌ फुरमा दिया करते थे । और येह आप को मुकद्दस ता'लीम 
का बहुत ही ताबनाक और दरख्शा इरशाद है कि 
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या'नी तुम से जो तअल्लुक काटे तुम उस से तअल्लुक जोड़ो । 
और जो तुम पर जुल्म करे उस को मुआफ कर दो और जो तुम्हारे साथ 
बुरा बरताव करे तुम उस के साथ अच्छा सुलूक करो । 

हज्रते शैख सा'दी ५% ने इसी हदीष की तर्जुमानी करते 
हुवे इरशाद फरमाया कि 

lies pS ‘Ue ५5५ ६-० ७-५) ४-५ 

या'नी बुराई का बुरा बदला देना तो बहुत आसान है लेकिन 
अगर तुम जवां मर्द हो तो बुराई करने वाले के साथ भलाई करो । 

25+ हुज्रते शाले: व्ही ऊटनी 

हज्रते सालेह. कौमे षमूद की तृरफु नबी बना कर भेजे 
गए । आप ने जब कोमे षमूद को खुदा (5) का फरमान सुना कर 
ईमान की दा'वत दी तो इस सरकश कौम ने आप से येह मो'जिजा तलब 
किया कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक गाभन ऊटनी निकालिये जो 
खूब फर्बा और हर किस्म के उयूब व नकाइस से पाक हो। चुनान्वे, आप 
ने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वोह फौरन ही फट गई और उस में 
से एक निहायत ही खूब सूरत व तन्दुरुस्त और खूब बुलन्द कामत ऊंटनी 
निकल पड़ी जो गाभन थी और निकल कर उस ने एक बच्चा भी जना 
और येह अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रही । 

इस बस्ती में एक ही तालाब था जिस में पहाड़ों के चश्मों से 
पानी गिर कर जम्अु होता था। आप ने फुरमाया कि ऐ लोगो ! देखो येह 
मो'जिजे की ऊंटनी है । एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी येह पी 
डालेगी और एक रोज तुम लोग पीना । कौम ने इस को मान लिया फिर 
आप ने कौमे षमूद के सामने येह तक्रीर फरमाई कि 


SrA PUSHES 
RUE IIIA OHOLEIONS AN 


क (३ 2 + 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ मेरी कोम झल्लाह को पूजो उस के 


सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीं बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब को तरफ से 
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© रोशन दलील आई येह आळ्लाह का नाका है तुम्हारे लिये निशानी तो 

उसे छोड़ दो कि अल्ला की जृमीन में खाए और उसे बुराई से हाथ न 
लगाओ कि तुम्हें ददनाक अजाब आएगा । 

चन्द दिन तो कौमे षमूद ने इस तकलीफ को बरदाश्त किया कि 
एक दिन उन को पानी नहीं मिलता था। क्यूंकि उस दिन तालाब का सारा 
पानी ऊंटनी ही पी जाती थी । इस लिये उन लोगों ने तै कर लिया कि इस 
ऊंटनी को कत्ल कर डालें । 
किदार बिन सालिफ़ :- चुनान्चे, इस कोम में कदार बिन सालिफ जो 
सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और पस्त कृद आदमी था और एक 
जिनाकार औरत का लड़का था। सारी कौम के हुक्म से इस ऊंटनी को 
कत्ल करने के लिये तय्यार हो गया । हज्रते सालेह -५:)५ मन्अ ही 
करते रहे, लेकिन किदार बिन सालिफ ने पहले तो ऊंटनी के चारों पाउं को 
काट डाला । फिर इस को जुब्ह कर दिया और इन्तिहाई सरकशी के साथ 
हज्रते सालेह -५:) से बे अदबाना गुफ्तगू करने लगा । 

चुनान्चे, खुदावन्दे कुहूस का इरशाद है कि 

SEDGE Gee SNES 
(Lei) oS 3] 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- पस नाके की कूचें (कदम) काट दीं और 
अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले : ऐ सालेह ! हम पर ले 
आओ जिस का तुम वा'दा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो । 
जलजले का अजाब :- कौमे षमूद की इस सरकृशी पर अजाबे 
खुदावन्दी का जुहूर इस त्रह हुवा कि पहले एक जबरदस्त चिघाडु को 
खौफनाक आवाज आई । फिर शदीद जलजला आया जिस से पूरी 
आबादी उथल पथल हो कर चकना चूर हो गई । तमाम इमारतें टूट फूट 
कर तहस नहस हो गई और कौमे षमूद का एक एक आदमी घुंटनों के 
बल औंधा गिर कर मर गया । कुरआने मजीद ने फरमाया कि 
NYA) OCG ९५० 54६ 9090४ 2४ 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- तो उन्हें जुलजृले ने आ लिया तो सुब्ह को 
§ अपने घरों में औंधे रह गए तो सालेह ने उन से मुंह फेरा । क 
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ie हजुरते सालेह „५:५५ ने जब देखा कि पूरी बस्ती जूलजृलों के *! 
झटकों से तबाहो बरबाद हो कर ईंट पथ्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम 
हलाक हो गई तो आप को बड़ा सदमा और कलक हुवा । और आप को 
कौमे षमूद और इन की बस्ती के वीरानों से इस कृदर नफुरत हो गई कि 
आप ने इन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया । और इस बस्ती को छोड़ 
कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से येह 
फूरमा कर रवाना हो गए कि 
Oise Go, SGI 238) 
(£१: 2), YA) ८) (४०००४ 
तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- ऐ मेरी कौम बेशक में ने तुम्हें अपने रब की 
रिसालत पहुंचा दी ओर तुम्हारा भला चाहा मगर तुम खेर ख्वाहों के 
ग्रजी (पसन्द करने वाले) ही नहीं । 
खुलासए कलाम येह है कि कौमे षमूद की पूरी बस्ती बरबाद व 
बीरान हो कर खन्डर बन गई और पूरी कौम फुना के घाट उतर गई कि 
आज उन की नस्ल का कोई इन्सान रूए जमीन पर बाको नहीं रह गया । 
(Cassa 49 bLL LF YN (०४ ०४८१-००) ८-४) 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से येह सबक मिलता है कि जब एक नबी 
की एक ऊंटनी को कृत्ल कर देने वाली कोम अजाबे इलाही की तबाह 
कारियों से इस तरह फना हो गई कि उन की नस्ल का कोई इन्सान भी रूए. 
जृमीन पर बाकी न रह गया तो जो कोम अपने नबी की आल व अवलाद 
को कत्ल कर डालेगी भला वोह अजाबे इलाही के कृहर से कब और 
किस तरह महफूज रह सकती है? चुनान्चे, तारीख़ शाहिद है कि करबला 
में अहले बैते नबुव्वत को शहीद करने वाले यजीदी कूफियों और शामियों 
का येही हशर हुवा कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का 
बच्चा बच्चा कृत्ल कर दिया गया और इन के घरों को ताख्त व ताराज 
कर के इन पर गधों के हल चलाए गए और आज रूए जुमीन पर इन 
5) यजौदियों की नस्ल का कोई एक बच्चा भी बाकी नहीँ रह गया । ड 
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एक लाख चालीस हजार यजीदी मक्तूल :- हाकिम मुहद्दिष ने एक 
हदीष रिवायत की है कि आळ्लाह तआला ने अपने हबीन 
“५५५५८५७5४५. पर वहृ्य भेजी थी कि कौमे यहूद ने हजुरते जृकरिय्या 
८५८ को कत्ल कर दिया तो इन के एक खून के बदले सत्तर हजार 
यहूदी कृत्ल हुवे और आप के नवासे हज्रते इमामे हुसैन «८४५८४१ के 
एक खून के बदले सत्तर सत्तर हजार या'नी एक लाख चालीस हजार 
कूफ़ो व शामी मक्तूल होंगे । चुनान्चे, आन्न तआला का वा'दा इस 
तृरह्‌ पूरा हुवा कि मुख्तार बिन उबैद की लड़ाई में सत्तर हजार कूफी व 
शामी कृत्ल हुवे और फिर अब्बासी सल्तृनत के बानी अब्दुल्लाह सफ्फाह 
के हुक्म से सत्तर हजार कूफी व शामी मारे गए । यूं कुल मिल कर एक 
लाख चालीस हजार मक्तूल हो गए । 
(Ff टी 4 7 OP Fs De) 
बहर हाल येह याद रखिये कि झल्लाहु तआला अपने महबूबों 
की हर हर चीजु को अपना महबूब बना लेता है । लिहाजा खुदा (5) 
के महबूबों को आल व आज्चाज हों या अस्हाब व अहबाब या इन से 
निस्बत व तअल्लुक रखने वाली कोई भी चीज हो इन में से किसी को भी 
तौहीन और बे अदबी से खुदावन्दे कृहहार का कृह्रो गजब जुरूर किसी न 
किसी अजाब की सूरत में जाहिर होता है। लिहाजा हर वोह चीज जिस को 
झल्ला (5 के महबूबों से निस्बत हासिल हो जाए उस की ता'जीम व 
तकरीम लाजिम व जरूरी है और उस की तौहीन व बेअदबी अजाबे इलाही 
की हरी झन्डी और तबाही व बरबादी का सिग्नल है। (५७५३६४११) 
अजाब की जमीन मन्हूस :- रिवायत है कि जब जंगे तबूक के मोकअ 
पर सफुर में हुजूर “:५५५५५:८५८5१५.: कौमे षमूद की बस्तियों के खन्डरात 
के पास से गुजुरे तो आप ने फरमाया कि खबरदार कोई शख्स इस गाऊ 
में दाखिल न हो और न इस गाऊं के कुंवें का कोई शख्स पानी पिये और 
तुम लोग इस अजाब की जगह से खौफे इलाही 5% में डूब कर रोते हुवे 
और मुंह ढांपे हुवे जल्द से जल्द गुजर जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम पर 


| 06 DoS 


भी अृजाब उतर पड़े । (Cee PTE OL TH) @ 
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कौमे आद मकामे ''अहकाफ'” में रहती थी जो अमान व हजर 
मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। इन के मौरिषे आ'ला का नाम 
आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। पूरी कौम के लोग इन 
को मौरिषे आ'ला ''आद' के नाम से पुकारने लगे । येह लोग बुत परस्त 
और बहुत बद आ'माल व बद किरदार थे । आअळ्लाङ तआला ने अपने 
पेगृम्बर हजुरते हूद ,५:५५: को इन लोगों की हिदायत के लिये भेजा मगर 
इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हज्रते हृद ,५:. ५:८ 
को झूटला दिया और अपने कुफ्र पर अडे रहे। हज्रते हूद .५:५५:८ बार 
बार इन सरकशों को अजाबे इलाही से डराते रहे, मगर इस शरीर कोम ने 
निहायत ही बे बाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से येह कह दिया कि 

CGE ESSE esi sabia EE 

CNN) OBAGI SI 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- क्या तुम हमारे पास इस लिये आए हो कि 
हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूजते थे, उन्हें छोड़ 
दें ? तो लाओ जिस का हमें वा'दा दे रहे हो अगर सच्चे हो । 

आखिर अृजाबे इलाही को झलकियां शुरूअ हो गई । तीन साल 
तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ़ कहत (खुश्क साली) का दौर दौरा 
हो गया । यहां तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। उस ज॒माने 
का येह दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग 
मक्कए मुअज्जुमा जा कर खानए का'बा में दुआएं मांगते थे तो बलाएं 
टल जाती थीं । चुनान्चे, एक जमाअृत मक्कए मुअज्जमा गई । इस 
जमाअृत में मुर्षद बिन सा'द नामी एक शख्स भी था जो मोमिन था मगर 
अपने ईमान को कोम से छुपाए हुवे था । जब इन लोगों ने का'बए 
मुअज्जमा में दुआ मांगनी शुरूअ को तो मुर्षद बिन सा'द का ईमानी 
जज्बा बेदार हो गया और उस ने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कोम तुम 
लाख दुआएं मांगो, मगर खुदा को कसम उस वक्त तक पानी नहीं 
बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजूरते हूद -५:। पर ईमान न लाओगे । 
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(© इज्रते मुर्षद बिन सा'द ने जब अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौमे 


आद के शरीरों ने इन को मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने 
लगे । उस वक्त अल्ला तआला ने तीन बदलियां भेजीं । एक सफेद, 
एक सुर्ख, एक सियाह और आसमान से एक आवाजु आई कि ऐ कोमे 
आद ! तुम लोग अपनी कौम के लिये इन तीन बदलियों में से एक बदली 
को पसन्द कर लो । इन लोगों ने काली बदली को पसन्द कर लिया और 
येह लोग इस खयाल में मगन थे कि काली बदली खूब जियादा बारिश देगी । 
चुनान्चे, वोह अत्रे सियाह कौमे आद की आबादियों की तरफ़ चल पड़ा । 
कौमे आद के लोग काली बदली को देख कर बहुत खुश हुवे । हज्रते हूद 
4:५४ ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम ! देख लो अृजाबे इलाही अब्र की 
सूरत में तुम्हारी त्रफ बढ़ रहा है मगर कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी 
को झुटला दिया और कहा कि कहां का अजाब और कैसा अृजाब ? 
६४. »,७।७ येह तो बादल है जो हमें बारिश देने के लिये आ रहा है। 
| (LYN pel MAGI Neyer Got ८ 9) ) 
येह बादल पश्चिम की तरफ़ से आबादियों की तरफ बराबर 
बढ़ता रहा और एक दम नागहां इस में से एक आंधी आई जो इतनी 
शदीद थी कि ऊंटों को मअ इन के सुवार के उड़ा कर कहीं से कहीं फेंक देती 
थी । फिर इतनी जोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उड़ा ले 
जाने लगी । येह देख कर कौमे आद के लोगों ने अपने संगीन महलों में 
दाखिल हो कर दरवाजों को बन्द कर लिया मगर आंधी के झॉंके न सिर्फ 
दरवाजों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर इन 
की ईट से ईट बजा दी । सात रात और आठ दिन मुसलसल येह आंधी 
चलती रही । यहां तक कि कौमे आद का एक एक आदमी मर कर फना 
हो गया । और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी न रहा । 
जब आंधी खत्म हुई तो उस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह 
पड़ी हुई थीं जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़ कर जमीन पर पड़े हों 
$ चुनान्वे, इरशादे रब्बानी है: ढे 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और रहे आद वोह हलाक किये गए निहायत 
सख्त गरजती आंधी से बोह उन पर कुव्वत से लगा दी सात रातें और 
आठ दिन लगातार तो उन लोगों को उन में देखो पछड़े (मरे) हुवे गोया 
वोह खजूर के डन्ड (सूखे तने) हैं गिरे हुवे तो तुम उन में से किसी को 
बचा हुवा देखते हो ? 
फिर कुदरते खुदावन्दी से काले रंग के परन्दों का एक गौल 
नुमूदार हुवा । जिन्हों ने इन को लाशों को उठा कर समन्दर में फेक दिया । 
और हज्रते हृद .५:४ ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चन्द मोअमिनीन 
को जो ईमान लाए थे साथ ले कर मक्कए मुकर्रमा चले गए । और 
आखिर जिन्दगी तक बैतुल्लाह शरीफु में इबादत करते रहे । 

(८ *:०३,०४॥०५००४/ १,००८ ४ १३०४ ,-४) 
दर्से हिदायत :- कुरआने करीम के इस दर्दनाक वाकिए से येह सबक 
मिलता है कि '“कौमे आद'' जो बडी ताकतवर और कद आवार कोम थी 
और इन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी क्यूंकि 
लहलहाती खेतियां और हरे भरे बागात इन के पास थे। पहाड़ों को तराश 
तराश कर इन लोगों ने गमियों और सदियों के लिये अलग अलग महल्लात 
ता'मीर किये थे । इन लोगों को अपनी कषरत और ताकत पर बड़ा 
ए'तिमाद, अपने तमव्वुल और सामाने ऐशो इशरत पर बड़ा नाज॒ था। मगर 
कुफ्र और बद आ'मालियों व बद कारियों की नुहूसत ने इन लोगों को 
कृहरे इलाही के अजाब में इस त्रह गिरिफ्तार कर दिया कि आंधी के 
जोंकों और झरकों ने इन की पूरी आबादी को झंझोड़ कर चकना चूर कर 
दिया । और इस पूरी कौम के बुजूद को सफहे हस्ती से इस तरह मिटा 

& दिया कि इन की कृब्रों का भी कहीं निशान बाकी न रहा। तो फिर भला _.@ 
205 8 


७ 


> 








5 दह स्व _ झजाड्बुल व्छ२झन _ S| II0 जचनछ 202५ 


© हम लोगों जैसी कमजोर कौमों का क्या ठिकाना है? कि अजाबे इलाही 
के झटकों की ताब ला सकें। इस लिये जिन लोगों को अपनी और अपनी 
नस्लों की खैरिय्यत व बका मन्जूर है, उन्हें लाजिम है कि वोह अल्लाह 
व रसूल -.4१०००५८००॥५-५५६ की नाफुरमानियों और बद आ'मालियों 
से हमेशा बचते रहें । अपनी कोशिश और ताकृत भर आ'माले सालेह 
और नेकियां करते रहें, वरना कुरआने मजीद की आयतें हमें झंझोड़ कर 
येह सबक दे रही हैं कि नेकी की ताषीर आबादी और बदी की ताषीर 
बरबादी है । कुरआने मजीद में पढ़ लो कि (१०८-५११० 625 Es 
या'नी बहुत सी बस्तियां अपनी बदकारियों और बद आ'मालियों की बजह 
से हलाक व बरबाद कर दी गई | और दूसरी आयत में येह भी पढ़ लो कि 
5८253: :25422 ८2:85: ४४95 
aa) DOA GIES PS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और 
डरते तो जुरूर हम उन पर आसमान और जुमीन से बरकतें खोल देते मगर 
उन्हों ने तो झुटलाया तो हम ने उन्हें उन के किये पर गिरिफ्तार किया । 
27 उलट पलट हो जाने वाला शहर 
येह हजुरते लूत „५ का शहर ““सदूम'' है। जो मुल्के शाम 
में सूबा '*हम्स” का एक मशहूर शहर है। हज्रते लूतृ -५:४५ बिन हारान 
बिन तारिख, येह हज्रते इब्राहीम -५:१५ के भतीजे हैं । येह लोग इराक 
में शहर ''बाबिल” के बाशिन्दे थे फिर हजुरते इब्राहीम -५:१५५८ वहां से 
हिजरत कर के '“फिलिस्तीन” तशरीफु ले गए और हजूरते लूत -५:. ५:८ 
मुल्के शाम के एक शहर ““उर्दन' में मुकीम हो गए और झळ्लाह 
तआला ने आप को नबुव्वत अता फरमा कर “सदूम” वालों को हिदायत 
केलिये भेज दिया। (॥ *:८ NPY Nee 5 yal pois) 
शहर सदूम :- शहरे सदूम की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सर 
सब्जो शादाब थीं और वहां तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के 
®) फल और मेवे ब कषरत पैदा होते थे । शहर को खुशहाली को वजह सेढ 
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थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बार उठाना 
पड़ता था । इस लिये इस शहर के लोग मेहमानों को आमद से बहुत ही 
कबीदा खातिर और तंग हो चुके थे । मगर मेहमानों को रोकने और भगाने 
की कोई सूरत नजुर नहीं आ रही थी । इस माहोल में इब्लीसे लईन एक 
बुड़े की सूरत में नुमूदार हुवा। और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम 
लोग मेहमानों की आमद से नजात चाहते हो तो इस की येह तदबीर है कि 
जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जुबरदस्ती उस 
के साथ बद फे'ली करो । चुनान्चे, सब से पहले इब्लीस खुद एक खूब 
सूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बन कर इस बस्ती में दाखिल हुवा । 
और इन लोगों से खूब बद फे'ली कराई इस तरह येह फे'ले बद इन लोगों ने 
शैतान से सीखा । फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के येह लोग इस कदर आदी 
बन गए कि औरतों को छोड़ कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे । 
(6:५३ ,>४०५०० | १८ ,००८००५० 3) ) 

चुनान्चे, हज्रते लूत ५4:८ ने इन लोगों को इस फे'ले बद से 
मन्ञ्‌ करते हुवे इस तुरह्‌ वा'ज॒ फरमाया कि 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- अपनी कौम से कहा : क्या वोह बेहयाई 
करते हो जो तुम से पहले जहान में किसी ने न की तुम तो मर्दों के पास 
शहवत से जाते हो औरतें छोड़ कर बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए । 

हजूरते लूतृ „५ के इस इस्लाही और मुस्लिहाना वा'ज्‌ को 
सुन कर इन की कौम ने निहायत बे बाकी और इन्तिहाई बे हयाई के साथ 
क्या कहा ? इस को कुरआन की जुबान से सुनिये : 
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” तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- और उस की कौम का कुछ जवाब न था 
मगर येही कहना कि इन को अपनी बस्ती से निकाल दो येह लोग तो 
पाकीजुगी चाहते हैं । 

जब कौमे लूत की सरकशी और बद फे'ली काबिले हिदायत न 
रही तो अल्लाह तआला का अजाब आ गया। चुनान्चे, हज्रते जिब्राईल 
5% चन्द फिरिश्तों को हमराह ले कर आस्मान से उतर पड़े । फिर येह 
फिरिश्ते मेहमान बन कर हजुरते लूतृ ,५५ के पास पहुंचे और येह सब 
फिरिश्ते बहुत ही हसीन और खूब सूरत लड़कों की शक्ल में थे । इन 
मेहमानों के हुस्नो जमाल को देख कर और कोम की बदकारी का खयाल 
कर के हजूरते लूतृ «४५८ बहुत फिक्र मन्द हुवे। थोड़ी देर बा'द कौम के 
बद फे'लों ने हज्रते लूत -५:।५५ के घर का मुहासरा कर लिया और उन 
मेहमानों के साथ बद फे'ली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे । हजुरते 
लूत -५५ ने निहायत दिल सोजी के साथ इन लोगों को समझाना और 
इस बुरे काम से मन्अ करना शुरूअ कर दिया । मगर येह बद फे'ल और 
सरकश कौम अपने बे हूदा जवाब और बुरे इकदाम से बाजु न आई। तो 
आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुस्वाई से तंग दिल हो कर 
गृमगीन व रन्जीदा हो गए । येह मन्ज्र देख कर हजुरते जिब्रील .५:५:८ ने 
फुरमाया कि ऐ अल्लाह (5 के नबी आप बिल्कुल कोई फिक्र न करें । 
हम लोग अल्लाह तआला के भेजे हुवे फिरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर 
अृजाब ले कर उतरे हैं । लिहाजा आप मोअमिनीन और अपने अहलो 
इयाल को साथ ले कर सुन्ह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल 
जाएं और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़ कर इस बस्ती की तृरफु न देखे 
वरना वोह भी इस अृजाब में गिरिफ्तार हो जाएगा । चुनान्चे, हज्रते लूत्‌ 
५४८५५ अपने घर वालों और मोअमिनीन को हमराह ले कर बस्ती से 
बाहर निकल गए । फिर हजुरते जिब्रईल ५.५ इस शहर की पांचों 


b बस्तियों को अपने परों पर उठा कर आस्मान की तरफ बुलन्द हुवे और ! 
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6) कुछ ऊपर जा कर इन बस्तियों को उलट दिया और येह आबादियां जुमीन 


पर गिर कर चकना चूर हो कर जमीन पर बिखर गई । फिर कंकर के पथ्थरों 
का मींह बरसा और इस जोर से संग बारी हुई कि कौमे लूत के तमाम 
लोग मर गए और इन की लाशें भी टुकडे टुकड़े हो कर बिखर गई । ऐन 
उस वक्त जब की येह शहर उलट पलट हो रहा था। हजूरते लूतु -५:५ ५८ 
की एक बीवी जिस का नाम ''वाइला'' था जो दर हकोकृत मुनाफिका थी 
और कौम के बदकारों से महब्बत रखती थी उस ने पीछे मुड़ कर देख 
लिया और येह कहा कि ''हाए रे मेरी कौम” येह कह कर खड़ी हो गई 
फिर अजाबे इलाही का एक पथ्थर उस के ऊपर भी गिर पड़ा और वोह भी 
हलाक हो गई । चुनान्चे, कुरआने मजीद में हक तआला का इरशाद है कि 
ACOSO Essig 
(४५९०८ ॥ ,>५।०१५०) (0 Cis ge BEGE 68 797४6 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- तो हम ने उसे और उस के घर वालों को 
नजात दी मगर उस की औरत वोह रह जाने वालों में हुई और हम ने उन 
पर एक मींह बरसाया तो देखो कैसा अन्जाम हुवा मुजरिमों का । 

जो पथ्थर इस कौम पर बरसाए गए वोह कंकरों के टुकड़े थे । 
और हर पथ्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुवा था जो उस पथ्थर से 
हलाक हुवा । (3 ,>५।५००४ १ ०० ८०४ ball res) 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से मा'लूम हुवा कि लिवातृत किस कृदर 
शदीद और हौलनाक गुनाहे कबीरा है कि इस जुर्म में कौमे लूत की 
बस्तियां उलट पलट कर दी गई और मुजरिमीन पथराव के अजाब से मर 
कर दुन्या से नैस्तो नाबूद हो गए । 

मन्कूल है कि हज्रते सुलैमान -५:५५५ ने एक मरतबा इब्लीसे 
लईन से पूछा कि अल्लाह तआला को सब से बढ़ कर कौन सा गुनाह 


§ नापसन्द है? तो इब्लीस ने कहा कि सब से ज्यादा झल्जाह तआला 


GN i , 
PROV 
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© को येह गुनाह नापसन्द है कि मर्द, मर्द से बद फे'ली करे और औरत, ९ 
औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे । और हदीष में है कि औरत का अपनी 
फुरुज को दूसरी औरत की फुरुज से रगड़ना येह इन दोनों की जनाकारी 
है जो गुनाहे कबीरा है । MEY Nel ११६ ००(००५// ८ 9) 

( लिवातृत की मुमानअत का तफ़्मीली बयान हमारी किताब “जहनम के ख़तृरात ” में पढ़िये ) 
28+ शामशी व्छा बछडा 

फिरऔन की हलाकत के बा'द बनी इस्राईल इस के पन्ने से 
आजाद हो कर सब ईमान लाए और हज्रते मूसा -५:५५५८ को खुदावन्दे 
करीम का येह हुक्म हुवा कि वोह चालीस रातों का कोहे तूर पर ए'तिकाफू 
करें इस के बा'द उन्हें किताब (तौरात) दी जाएगी । चुनान्चे, हजुरते मूसा 
५:45 कोहे तूर पर चले गए और बनी इस्राईल को अपने भाई हज्रते 
हारून ५.५ के सिपुर्द कर दिया । आप चालीस दिन तक दिन भर 
रोजादार रह कर सारी रात इबादत में मश्गूल रहते । 
सामरी :- बनी इस्राईल में एक हरामी शख्स था जिस का नाम सामरी था 
जो तृबई तौर पर निहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था । इस की 
मां ने बिरादरी में रुस्वाई व बदनामी के डर से इस को पैदा होते ही पहाड़ के 
एक गार में छोड़ दिया था और हज्रते जिब्रईल ५:५५ ने इस को अपनी 
उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था । इस लिये येह हज्रते जिब्रईल 
५:४4; को पहचानता था । इस का पूरा नाम '“मूसा सामरी” है और 
हज॒रते मूसा -५:५४५ का नाम भी ““मूसा” है । मूसा सामरी को हज्रते 
जिब्रईल ५८५५५८ ने पाला था और हजूरते मूसा ५:१५ की परवरिश 
फिरऔन के घर हुई थी । मगर खुदा की शान कि फिरऔन के घर परवरिश 
पाने वाले मूसा -५:५: तो खुदा के रसूल हुवे और हज्रते जिब्रईल ८५:८ का 
पाला हुवा मूसा सामरी काफिर हुवा और बनी इस्राईल को गुमराह कर के 

§ उस ने बछड़े की पूजा कराई । इस बारे में किसी आरिफ ने क्या खूब कहा है : 


पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) = 8 PS 
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या'नी जब कोई आदमी अजल ही से नेक बख्त नहीं होता तो 
वोह भी नामुराद होता है। और उस की परवरिश करने वाले की कोशिश 
भी नाकाम और नामुराद होती है । देख लो मूसा सामरी जो हज्रते 
जिब्रईल ५:५५ का पाला हुवा था वोह काफिर हुवा और हज्रते मूसा 
„५:४ जो फिरऔन की परवरिश में रहे वोह खुदा के रसूल हुवे। इस का 
राज्‌ येही है कि मूसा सामरी अजूली शकी और पेदाइशी बद बख्त था तो 
हज्रते जिब्रईल ५:५५: की तबिय्यत और परवरिश ने इस को कुछ भी 
नफ्ञ न दिया, और वोह काफिर का काफिर ही रह गया और हज्रते मूसा 
4४ चूँकि अजुली सईद और नेक बख्त थे इस लिये फिरऔन जैसे 

काफिर को परवरिश से भी उन को कोई नुक्सान नहीं पहुंचा । 
CONN PN Ge ES 2 ris) 
जिन दिनों हज्रते मूसा -५%५ कोहे तूर पर मो'तकिफ थे । 
सामरी ने आप की गैर मौजूदगी को गृनीमत जाना और येह फितना बरपा 
कर दिया कि उस ने बनी इस्राईल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर 
पिघलाया और उस से एक बछडा बनाया । और हज्रते जिन्रईल ५:५८ 
के घोड़े के कदमों की खाक जो उस के पास महफूज थी उस ने वोह खाक 
बछडे के मुंह में डाल दी तो वोह बछडा बोलने लगा । फिर सामरी ने बनी 
इस्राईल से येह कहा कि ऐ मेरी कौम ! हज्रते मूसा .१५ कोहे तूर पर 
खुदा (5 के दीदार के लिये तशरीफ ले गए हैं। हालांकि तुम्हारा खुदा तो 
येही बछडा है । लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो । सामरी की इस 
तकरीर से बनी इस्राईल गुमराह हो गए और बारह हजार आदमियों के सिवा 
सारी कोम ने चांदी सोने के बछडे को बोलता देख कर उस को खुदा मान 


he लिया और उस के आगे सर ब सुजूद हो कर उस बछड़े को पूजने लगे । ढे 
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(® चुनान्चे, खुदावन्दे कुहूस का इरशाद है: 


(PNY) “ON de Ves Oy AFIS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और मूसा के बा'द उस की कौम अपने जेवरों 
से एक बछडा बना बैठी, बे जान का धड़, गाए की तरह आवाजु करता । 

जब चालीस दिनों के बा'द हजुरते मूसा -५:१५८ खुदा (55 से 
हम कलाम हो कर और तौरात शरीफ साथ ले कर बस्ती में तशरीफ लाए 
और कौम को बछडा पूजते हुवे देखा तो आप पर बेहद गृजूब व जलाल 
तारी हो गया । आप ने जोशे गुजुब में तौरात शरीफ को जमीन पर डाल 
दिया और अपने भाई हजुरते हारून -५:५::- की दाढी और सर के बाल 
पकड़ कर घसीटना और मारना शुरूअू कर दिया और फुरमाने लगे कि 
क्यूं तुम ने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका । हज्रते हारून ,५:१ ५: 
मा'जेरत करने लगे । जैसा कि कुरआने मजीद में है 


(६ 60 2 २०५७” 520” +++ 6f»> (६ 
३) ५७ 5536 5G Freel a NO) 2) 


(9+) oY) CBN ABIES 55 hs 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- कहा : ऐ मेरे मां ! जाए कोम ने मुझे 
कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें तो मुझ पर दुश्मनों को 
न हंसा और मुझे जालिमों में न मिला । 

हज्रते हारून -५:।५:८ को मा'जेरत सुन कर हज्रते मूसा ५:१५: 
का गुस्सा ठन्डा पड़ गया । इस के बा'द आप ने अपने भाई हजुरते हारून 
5% के लिये रहमत व मगृफिरत की दुआ मांगी । फिर आपने उस 
बछडे को तोड़ फोड़ कर और जला कर और उस को रेजा रेजा कर के 
दरया में बहा दिया । 
दर्से हिदायत :- मजकूरा बाला कुरआनी वाकिए से खास तौर पर दो 
सबक मिलते हैं : 
७ इस से उ-लमाए किराम को येह सबक मिलता है कि उ-लमाए 
किराम को कभी अपने मजुहब के अवाम की त्रफ से गाफिल नहीं रहना 

&) चाहिये बल्कि हमेशा अवाम को मजुहबी बातें बताते रहना चाहिये । आप ढु 
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© ने देखा कि सामरी ने चालीस दिन हजुरते मूसा ५:१: की गैर मौजूदगी 
से फाइदा उठा कर सारी कौम को बहका कर गुमराह कर दिया । इसी तुरह्‌ 
अगर उ-लमाए अहले सुन्नत अपनी कौम की हिदायत व खुबरगीरी से 
गाफिल रहेंगे तो बद मजुहबों को मौकअ मिल जाएगा कि इन लोगों को 
बहका कर गुमराह कर दें । 
2+ हजुरते जिब्रईल ५:८ के घोड़े के पाउं को खाक में जब येह अषर 
था कि बछडे के मुंह में पड़ते ही बछड़ा बोलने लगा तो इस से मा'लूम 
हुवा कि झज्लाल वालों के कृदमों के नीचे की खाक में भी खैरो बरकत 
के अषरात हुवा करते हैं । लिहाजा खुदा के नेक बन्दों के गुबार आलूद 
कदमों को धो कर मकानों में पानी छिड़कना जैसा कि बा'ज खुश अकीदा 
मुरीदीन का तुरीका है येह कोई लग्व और बेकार काम नहीं बल्कि इस से 
फुयूजो बरकात और फवाइद हासिल होने की उम्मीद है और येह शरअृन 
जाइजु भी है ।(/१५८८५,) 
{29 शरों के ऊपर पहाड 
हजरते मूसा ५:८ ने तौरात शरीफ के अहकाम पढ़ कर बनी 
इस्राईल को सुनाए और फुरमाया कि तुम लोग इस पर अमल करो । जब 
बनी इस्राईल ने तौरात शरीफ के अहकाम को सुना तो एक दम उन्हं ने 
इन अहकाम को कबूल करने से ही इन्कार कर दिया । इस सरकशी पर 
अल्लाह तआला का येह गृजुब नाजिल हुवा कि नागहां कोहे तूर जड़ से 
उखड़ कर हवा में उड़ता हुवा बनी इस्राईल के सरों के ऊपर हवा में 
मुअल्लक हो गया जो तीन मील लम्बी और तीन मील चोड़ी ज॒मीन में 
डेरे डाले हुवे मुकोम थे। जब बनी इस्राईल ने येह देखा की पहाड़ इन के 
सरों पर लटक रहा हे तो सब के सब सजदे में गिर कर अृहद करने लगे 
कि हम ने तौरात के सब अहकामात को कृबूल किया । और हम इन पर 
अमल भी करेंगे । मगर इन लोगों ने सजदे में अपने रुख॒सार और बाई 
भंऊं को जुमीन पर रखा और दाहिनी आंख से पहाड़ को देखते रहे कि 
कहाँ हमारे ऊपर गिर तो नहीं रहा है। येही वजह है कि अब भी यहूदी 
|, इसी तरह सजदा करते हैं कि बायां रुख्सार और बायां भंऊं जृमीन पर ७) 
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(® रखते हैं । बहर हाल बनी इस्राईल ने जब तौबा कर ली और तौरात के 
अहकाम पर अमल करने का अृहद कर लिया तो फिर येह पहाड़ उड़ कर 
अपनी जगह पर चला गया । कुरआने मजीद ने इस वाकिए को चन्द 
जगहाँ पर बयान फुरमाया है मषलन सूरए आ'राफ्‌ में है कि 


३६८ oes, ~ sf 48 2$७ >< रेल डे [5 
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तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- और जब हम ने पहाड़ उन पर उठाया गोया 
वोह साइबान है और समझे कि वोह उन पर गिर पड़ेगा लो जो हम ने तुम्हें 
दिया जोर से और याद करो जो इस में है कि कहीं तुम परहेजुगार हो । 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से मा'लूम हुवा कि नावाकिफों या सरकशों 
को किसी नेक काम के करने या अच्छी बात को कबूल करने पर डरा 
धमका कर मजबूर करना येह ऐन हिक्मत और खुदावन्दे कुहूस की 
मुकृहस सुन्नत है । (६८८५) 

६३0+ जबान लटव्ह व्छ२ शीने पर आ शर 
बलअम बिन बाऊ्रा :- येह शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और 
आबिदो जाहिद था । और इस को इस्मे आ'ज॒म का भी इलम था । येह अपनी 
जगह बैठा हुवा अपनी रूहानिय्यत से अर्श आजम को देख लिया करता था। 
और बहुत ही मुस्तजाबुद्दा'वात था कि इस की दुआएं बहुत जियादा मकबूल 
हुवा करती थीं । इस के शागिर्दोँ की ता'दाद भी बहुत ज्यादा थी, मशहूर 
येह है कि इस की दर्सगाह में तालिबे इल्मों की दवातें बारह हजार थीं । 

जब हज्रते मूसा #५८५८४ '“कौमे जब्बारीन'' से जिहाद करने 
के लिये बनी इस्राईल के लश्करों को ले कर रवाना हुवे तो बलअृम बिन 
बाऊूरा की कौम इस के पास घबराई हुई आई और कहा कि हजुरते मूसा 
„५:४4 बहुत बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर ले कर हम्ला आवर 
होने वाले हैं। और वोह येह चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज॒मीनों से 
निकाल कर येह जमीन अपनी कौम बनी इस्राईल को दे दें । इस लिये 
आप हजूरते मूसा ५:१८ के लिये ऐसी बद दुआ कर दीजिये कि वोह 

5 शिकस्त खा कर वापस चले जाएं । आप चूँकि मुस्तजाबुद्दा'वात हैं इस ७) 
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लिये आप की दुआ जरूर मकबूल हो जाएगी । येह सुन कर बलअूम बिन | 


बाऊ्रा कांप उठा । और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो । खुदा की पनाह ! 
हज्रते मूसा ५:१४ अल्ला (5 के रसूल हैं । और इन के लश्कर में 
मोमिनों और फिरिश्तों की जमाअत है इन पर भला में कैसे और किस 
तरह बद दुआ कर सकता हूं ? लेकिन इस की कौम ने रो रो कर और गिड़ 
गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि इस ने येह कह दिया कि इस्तिखारा 
कर लेने के बा'द अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद दुआ कर दूंगा । 
मगर इस्तिखारा के बा'द जब इस को बद दुआ की इजाजत नहीं मिली 
तो इस ने साफ साफ़ जवाब दे दिया कि अगर में बद दुआ करूंगा तो मेरी 
दुन्या ब आखिरत दोनों बरबाद हो जाएंगी । 

इस के बा'द इस की कौम ने बहुत से गिरां कृदर हदाया और 
तहाइफ इस की खिदमत में पेश कर के बे पनाह इस्रार किया । यहां तक 
कि बलअृम बिन बाऊ्रा पर हिर्स और लालच का भूत सुवार हो गया, 
और वोह माल के जाल में फंस गया । और अपनी गधी पर सुवार हो कर 
बद दुआ के लिये चल पड़ा । रास्ते में बार बार इस की गधी ठहर जाती 
और मुंह मोड़ कर भाग जाना चाहती थी । मगर येह उस को मार मार कर 
आगे बढाता रहा । यहां तक कि गधी को ल्ला तआला ने गोयाई को 
ताकृत अता फरमाई । और उस ने कहा कि अफ्सोस ! ऐ बलअूम बाऊरा 
तू कहां और किधर जा रहा है? देख ! मेरे आगे फिरिशते हैं जो मेरा रास्ता 
रोकते और मेरा मुंह मोड़ कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ऐ बलअम ! तेरा 
बुरा हो, कया तू आअळ्लाछ के नबी और मोअमिनीन की जमाअृत पर बद 
दुआ करेगा ? गधी की तक्रीर सुन कर भी बलअृम बिन बाऊूरा वापस 
नहीं हुवा । यहां तक कि ''हसबान”' नामी पहाड़ पर चढ़ गया । और 
बुलन्दी से हजुरते मूसा ,५:१४ के लश्‍्करों को बगौर देखा और मालो 
दौलत के लालच में उस ने बद दुआ शुरूअ्‌ कर दी । लेकिन खुदा (5 
की शान कि वोह हजुरते मूसा -५:::८ के लिये बद दुआ करता था । मगर 
उस की जुबान पर उस की कौम के लिये बद दुआ जारी हो जाती थी। येह 
देख कर कई मरतबा उस की कोम ने टोका कि ऐ बलअम ! तुम तो 
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® उलटी बद दुआ कर रहे हो । तो उस ने कहा कि ऐ मेरी कौम ! मैं क्या 
करूं मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी जुबान से कुछ और ही निकलता है। 
फिर अचानक उस पर येह गजबे इलाही नाजिल हो गया कि नागहां उस 
को जुबान लटक कर उस के सीने पर आ गई । उस वक्त बलअूब बिन 
बाऊरा ने अपनी कौम से रो रो कर कहा कि अफ्सोस मेरी दुन्या व 
आखिरत दोनों बरबाद व गारत हो गई । मेरा ईमान जाता रहा और में 
कृहरे कृह्हार व गृजुबे जब्बार में गिरिफृतार हो गया । अब मेरी कोई दुआ 
कबूल नहीं हो सकती । मगर में तुम लोगों को मक्र की एक चाल बताता 
हूं तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज्रते मूसा ५:१५: के लश्करों को 
शिकस्त हो जाए । तुम लोग हजारों खूब सूरत लड़कियों को बेहतरीन 
पोशाक और जेवरात पहना कर बनी इस्राईल के लश्करों में भेज दो । 
अगर इन का एक आदमी भी जिना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो 
जाएगी । चुनान्चे, बलअुम बिन बाऊरा की कौम ने उस के बताए हुवे 
मक्र का जाल बिछाया । और बहुत सी खूब सूरत दोशीजाओं को बनाव 
सिंघार करा कर बनी इस्राईल के लश्करों में भेजा । यहां तक कि बनी 
इस्णाईल का एक रईस एक लड़की के हुस्नो जमाल पर फरेफता हो गया और 
उस को अपनी गोद में उठा कर हजरते मूसा ,५:५८ के सामने गया । और 
फृतवा पूछा कि ऐ अल्ला ५ के नबी ! येह औरत मेरे लिये हलाल 
है या नहीं? आप ने फरमाया कि खबरदार ! येह तेरे लिये हराम है। फौरन 
इस को अपने से अलग कर दे। और झळ्लाह ५ के अजाब से डर । 
मगर उस रईस पर गुलबए शहवत का ऐसा जबरदस्त भूत सुवार हो गया 
था कि वोह अपने नबी ५:५८ के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को 
अपने खैमे में ले गया । और जिनाकारी में मश्गूल हो गया। इस गुनाह की 
नुहूसत का येह अघर हुवा कि बनी इस्राईल के लश्कर में अचानक ताऊून 
(प्लेग) की वबा फेल गई और घन्टे भर में सत्तर हजार आदमी मर गए 
और सारा लश्कर तित्तर बित्तर हो कर नाकाम व नामुराद वापस चला 
आया । जिस का हज्रते मूसा ,५:५ के कृल्बे मुबारक पर बहुत ही 
6) बडा सदमा गुजरा । (LER cece ८ ०४ eS gba roi) ढे 
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(6) बाऊरा उतर कर (@] 
ह बलअम बिन बाऊ्रा पहाड़ से उतर कर मदूदे बारगाहे इलाही £ 


हो गया । आखिरी दम तक उस को जुबान इस के सीने पर लटकती रही 
और वोह बे ईमान हो कर मर गया । इस वाकिए को कुरआने करीम ने इन 
अल्फाज में बयान फुरमाया है । 
3॥5425 50५4 ८४०८५ ४५ ७८६, ६३८६४ 
SEE OES NES Ly sso 
CS SAB eS HE 
(LN LAY) @ OES clo 6 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और ऐ महबूब इन्हें उस का अहवाल सुनाओ 
जिसे हम ने अपनी आयतें दीं तो वोह उन से साफ़ निकल गया तो शैतान 
उस के पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया । और हम चाहते तो आयतों के 
सबब उसे उठा लेते मगर वोह तो जुमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश 
का ताबेअ हुवा तो उस का हाल कृत्ते की तरह है तो उस पर हम्ला करे तो 
जबान निकाले और छोड़ दे तो जुबान निकाले येह हाल है उन का जिन्हों 
ने हमारी आयतें झुटलाई तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वोह ध्यान करें । 
बलअम बिन बाऊरा क्यूं जलील हुवा ? :- रिवायत है कि बा'ज्‌ 
अम्बियाए किराम ने खुदा तआला से दरयाफ्त किया कि तू ने बलअृब 
बिन बाऊूरा को इतनी ने'मतें अता फरमा कर फिर इस को क्यूं इस कृआरे 
मुजुल्लत में गिरा दिया ? तो झळ्जाह तआला ने फरमाया कि उस ने 
मेरी ने'मतों का कभी भी शुक्र अदा नहीं किया । अगर वोह शुक्र गुजार 
होता तो मैं उस की करामतों को सल्ब कर के उस को दोनों जहां में इस 
तरह जुलीलो ख्तार और गाइबो खासिर न करता । 
CLS: YNP १००7८ ०३५: € 3) /४-४) 
दर्से हिदायत :- बलअम बिन बाऊरा की इस सरगुजिश्त से चन्द 
(( अस्बाके हिदायत मिलते हैं : 
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(9 «।+ इस से उन आलिमों और लिडरों को सबक हासिल करना चाहिये % 
जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें ले कर खिलाफे शरीअत बातें करते हैं 
और जान बूझ कर अपने दीन व ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलअम 
बिन बाऊरा क्‍या था और क्या हो गया? येह क्यूं हुवा ? इस लिये और 
सिर्फ इस लिये कि वोह मालो दौलत के लालच में गिरिफ्तार हो गया और 
दानिस्ता (जानबुझ कर) अल्लाह ५५ के नबी पर बद दुआ करने के 
लिये तय्यार हो गया । तो इस का उस पर येह वबाल पड़ा कि दुन्या व 
आखिरत में मलऊून हो कर इस त्रह मर्दूद व मत्रूद हो गया कि उप्र भर 
कुत्ते की तुरह्‌ लटकती हुई जुबान लिये फिरा और आखिरत में जहन्नम की 
भड़कती और शो'ला बार आग का ईधन बन गया । लिहाजा हर मुसलमान 
खुसूसन उ-लमा व मशाइख को मालो दौलत के हिर्स और लालच के 
जाल से हमेशा परहेजु करना चाहिये और हरगिजु कभी भी माल की तम्अु 
में दीन के अन्दर मुदाहनत नहीं करनी चाहिये । वरना खूब समझ लो कि 
कृहरे इलाही ५ की तलवार लटक रही है । (५ «४५ ३६४१) 

2» इस सानेहा से आम मुसलमान भी येह सबक सीखें कि हजरते मूसा 
4:५ का लश्कर जिस में मलाइका और मोअमिनीन थे । जाहिर है कि 
इस लश्कर के नाकाम होने का कोई सुवाल ही नहीं पैदा होता था क्यूंकि 
येह ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि इन के घोड़ों की टाप से 
पहाड़ लर्जा बर अन्दाम हो जाते, मगर सिर्फ एक बद नसीब के गुनाह के 
सबब ऐसी नुहूसत फेल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताऊन 
के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर 
गया और येह फोजे जफर मौजें नाकाम व ना मुराद हो कर पस्पा हो गई । 

इस लिये मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वोह कुफ्फार के 
मुकाबले में मुजफ्फर व मन्सूर और फृत्ह्याब होना चाहते हैं तो हर वक्त 
गुनाहों और बदकारियों की नुहूसतों से बचते रहें वरना फिरिश्तों की मदद 
खत्म हो जाएगी । और मुसलमानों का रो'ब कुफ्फार के दिलों से निकल 
जाएगा और मुसलमानों को न सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि 
इन की असकरी ताकृत ही फुना हो जाएगी और पूरी कौम सफहे हस्ती से 

&) हर्फे गृलतृ की तरह मिट जाएगी । (८५ ५५५.४) के 
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ie 3॥9 हुज्‌रते युनुस ५! मछली केपेटमें $ 
हजृरते युनूस -५:.।४ को झल्लाह तआला ने शहर ““नेनवा'' 
के बाशिन्दों को हिदायत के लिये रसूल बना कर भेजा था। 
नैनवा :- येह मौसुल के अलाको का एक बड़ा शहर था। यहां के लोग 
बुत परस्ती करते थे और कुफ्रो शिर्क में मुब्तला थे । हजरते यूनुस -५: ५:८ 
ने इन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया । मगर 
इन लोगों ने अपनी सरकशी और तमर्रुद की वजह से अल्लाह ९55“ के 
रसूल »«& को झुटला दिया और ईमान लाने से इन्कार कर दिया । 
हज्रते यूनुस .५:।4८ ने इन्हें खूबर दी कि तुम लोगों पर अन करीब 
अृजाब आने वाला है । येह सुन कर शहर के लोगों ने आपस में येह 
मश्वरा किया कि हजुरते यूनुस -५:।४ ने कभी कोई झूटी बात नहीं कही 
है। इस लिये येह देखो कि अगर वोह रात को इस शहर में रहें जब तो 
समझ लो कि कोई खतरा नहीं है और अगर उन्‍्हों ने इस शहर में रात न 
गुजारी तो यकोन कर लेना चाहिये कि जुरूर अजाब आएगा । रात को 
लोगों ने येह देखा कि हजरते यूनुस «४.५८ शहर से बाहर तशरीफ ले गए । 
और वाकेई सुन्ह होते ही अजाब के आषार नजर आने लगे कि चारों तरफ़ 
से काली बदलियां नुमूदार हुई और हर त्रफु से धुवां उठ कर शहर पर छा 
गया । येह मन्जुर देख कर शहर के बाशिन्दों को यकीन हो गया कि 
अृजाब आने वाला ही है तो लोगों को हज्रते यूनुस -५:१५ की तलाश व 
जुस्त्‌जू हुई मगर वोह दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए । अब शहर वालों 
को और जियादा खतरा और अन्देशा हो गया । चुनान्चे, शहर के तमाम 
लोग खौफे खुदावन्दी से डर कर कांप उठे और सब के सब औरतों, 
बच्चों बल्कि अपने मवेशियों को साथ ले कर और फटे पुराने कपड़े पहन 
कर रोते हुवे जंगल में निकल गए और रो रो कर सिद्क दिल से हजरते 
यूनुस -५:।४८ पर ईमान लाने का इकरार व ए'लान करने लगे । शोहर 
बीवी से और माएं बच्चों से अलग हो कर सब के सब इस्तिगृफार में 
मश्गूल हो गए और दरबारे बारी में गिड़ गिड़ा कर गिर्या व जारी शुरूअ 
६ कर दी। जो मजालिम आपस में हुवे थे एक दूसरे से मुआाफ कराने लगे ७ 
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(©) और जितनी हक्‌ तलफ्यां हुई थीं सब को आपस में मुआफी तलाफो 


(५2) 


रा कि: 


करने लगे । ग्रजु सच्ची तोबा कर के खुदा (# से येह अहद कर लिया 
कि हजरते यूनुस -५:४ जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर 
सिद्क दिल से इमान लाए, ल्ला तआला को शहर वालों को बे 
करारी और मुख्लसाना गिर्या व जारी पर रहम आया और अृजाब उठा 
लिया गया । नागहां धुवां और अृजाब की बदलियां रपअ हो गई और 
तमाम लोग फिर शहर में आ कर अम्नो चेन के साथ रहने लगे । 

इस वाकिए को जिक्र करते हुवे खुदावन्दे कुहूस ने कुरआने 
मजीद में यूं इरशाद फरमाया है कि 

(2६६ ff (87 2259४ i Ga; कै 2०८६ EI 
aN OOS HAG lose 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- तो हुई होती न कोई बस्ती कि ईमान लाती तो 
उस का ईमान काम आता, हां यूनुस की कौम जब ईमान लाए हम ने उन 
से रुस्वाई का अृजाब दुन्या की जिन्दगी में हटा दिया और एक वक्त तक 
उन्हें बरतने दिया । 

मतलब येह है कि जब किसी कोम पर अजाब आ जाता है तो 
अृजाब आ जाने के बा'द ईमान लाना मुफीद नहीं होता मगर हजुरते 
यूनुस -५:५५: की कौम पर अृजाब की बदलियां आ जाने के बा'द भी 
जब वोह लोग ईमान लाए तो उन से अज़ाब उठा लिया गया । 
अजाब टलने की दुआ :- तृबरानी शरीफ की रिवायत है कि शहर 
नेनवा पर जब अजाब के आघार जाहिर होने लगे और हजूरते यूनुस -५:4: 
बा वुजूदे तलाश व जुस्तूजू के लोगों को नहीं मिले तो शहर वाले घबरा 
कर अपने एक आलिम के पास गए जो साहिबे ईमान और शैखे वक्त थे 
और इन से फरयाद करने लगे तो इन्हों ने हुक्म दिया कि तुम लोग येह 

वजीफा पढ़ कर दुआ मांगो ४५3५ SDP FYE 

चुनान्चे, लोगों ने येह पढ़ कर दुआ मांगी तो अजाब टल गया । लेकिन 
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८ & का कौल है कि शहरे नैनवा का अजाब जिस दुआ की बरकत 
से दफ्ञ हुवा वोह दुआ येह थी कि 

5 ०5५७ ESS Ect i seis Es es be ssa 7 
बहर हाल अृजाब टल जाने के बा'द जब हजुरते यूनुस .५:।५:८ शहर के 
करीब आए तो आप ने शहर में अज़ाब का कोई अषर नहीं देखा । लोगों 
ने अर्ज किया कि आप अपनी कोम में तशरीफु ले जाइये । तो आप ने 
फरमाया कि किस तरह अपनी कौम में जा सकता हूं? में तो उन लोगों को 
अजाब की ख़बर दे कर शहर से निकल गया था, मगर अृजाब नहीं आया । 
तो अब वोह लोग मुझे झूटा समझ कर कत्ल कर देंगे । आप येह फुरमा 
कर और गुस्से में भर कर शहर से पलट आए और एक कश्ती में सुवार 
हो गए येह कश्ती जब बीच समन्दर में पहुंची तो खड़ी हो गई । वहां के 
लोगों का येह अकोदा था कि वोही कश्ती समन्दर में खड़ी हो जाया करती 
थी जिस कश्ती में कोई भागा हुवा गुलाम सुवार हो जाता है । चुनान्चे, 
कश्ती वालों ने कुरआ निकाला तो हजरते यूनुस -५:।८ के नाम का कुरआ 
निकला। तो कश्ती वालों ने आप को समन्दर में फेंक दिया और कश्ती ले कर 
रवाना हो गए और फौरन ही एक मछली आप को निगल गई और मछली के 
पेट में जहां बिल्कुल अन्धैरा था आप मुकय्यद हो गए । मगर इसी हालत 
में आप ने आयते करीमा (९८५८.५. > € ia ga OS 
का वजीफा पढ़ना शुरूअू कर दिया तो इस को बरकत से अल्लाह 
तआला ने आप को इस अन्धेरी कोठडी से नजात दी और मछली ने 
किनारे पर आ कर आप को उगल दिया । उस वक्त आप बहुत ही नहीफू 
व कमजोर हो चुके थे । खुदा ५ की शान कि उस जगह कहू की एक 
बेल उग गई और आप उस के साये में आराम करते रहे फिर जब आप में 
कुछ तुवानाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ लाए और सब लोग 
इन्तिहाई महब्बत व एहतिराम के साथ पेश आ कर आप पर इमान लाए । 
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हजुरते यूनुस ५:५५ की इस दर्दनाक सरगुजिश्त को कुरआने ?'! 


करीम ने इन अल्फाजों में बयान फरमाया है: 
DYING CENA HOS 
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तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- और बेशक यूनुस पेगम्बरों से है जब कि 
भरी कश्ती को तरफ निकल गया तो कुरआ डाला तो धकेले हुओं में हुवा 
फिर उसे मछली ने निगल लिया और वोह अपने आप को मलामत करता 
था तो अगर वोह तस्बीह करने वाला न होता जुरूर उस के पेट में रहता 
जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे फिर हम ने उसे मैदान पर डाल दिया 
ओर वोह बीमार था और हम ने उस पर कहू का पेड़ उगाया और हम ने 
उसे लाख आदमियों को तरफ भेजा बल्कि ज्यादा तो वोह ईमान ले 
आए तो हम ने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया । 

दर्से हिदायत :- ६} नेनवा वालों की सरगुजिस्त से येह सबक मिलता 
है कि जब किसी कोम पर कोई बला अजाब बन कर नाजिल हो तो उस 
बला से नजात पाने का येही त्रीका है कि लोगों को तौबा व इस्तिगृफार में 
मश्गूल हो कर दुआएं मांगनी चाहिये तो उम्मीद है कि बन्दों की बे करारी 
और उन की गिर्या व जारी पर अरहमुर्३ाहिमीन रहूम फरमा कर बलाओं के 
अजाब को दपअ फरमा देगा । 

2+ हजुरते यूनुस -५५५:८ की दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात 
से येह हिदायत मिलती है कि आल्नाङ तआला अपने खास बन्दों को 
किस किस तृरह इम्तिहान में डालता है। लेकिन जब बन्दे इम्तिहान में पड़ 
कर सब्रो इस्तिकामत का दामन नहीं छोड्ते और ऐन बलाओं के तूफान में 
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(® भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होते तो अरहमुर्राहिमीन अपने बन्दों की 
नजात का गेब से ऐसा इन्तिजाम फरमा देता है कि कोई इस को सोच भी 
नहीं सकता । गौर कीजिये कि हजुरते यूनुस -५५५:८ को जब कश्ती वालों 
ने समन्दर में फेंक दिया तो इन की जिन्दगी और सलामती का कौन सा 
जुरीआ बाको रह गया था? फिर इन्हें मछली ने निगल लिया तो अब 
भला इन की हयात का कोन सा सहारा रह गया था ? मगर इस हालत में 
आप ने जब आयते करीमा का वजीफा पढ़ा तो अल्लाह तआला ने इन्हें 
मछली के पेट में भी जिन्दा व सलामत रखा और मछली के पेट से इन्हें 
एक मैदान में पहुंचा दिया और फिर इन्हें तन्दुरुस्ती व सलामती के साथ 
इन की कौम और वतन में पहुंचा दिया। और इन की तब्लीगु की बदौलत 
एक लाख से जाइद आदमियों को हिदायत मिल गई । 

32+ चार महीने के बच्चे व्ही शवाही 

हजरते यूसुफ ५:५: को जब इन के भाइयों ने कुंवें में डाल 
दिया तो एक शख्स जिस का नाम मालिक बिन जुअर था जो मदयन का 
बाशिन्दा था। एक काफिले के हमराह इस कुबें के पास पहुंचा और अपना 
डोल कुंवें में डाला तो हज्रते यूसुफ ५:4८ ने इस डोल को पकड़ लिया 
और मालिक बिन जुअर ने आप को कुंवें में से निकाल लिया तो आप के 
भाइयों ने उस से कहा कि येह हमारा भागा हुवा गुलाम है। अगर तुम इस 
को ख़रीद लो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ बेच देंगे । चुनान्चे, उन 
के भाइयों ने सिर्फ बीस दिरहम में हज्रते यूसुफ ५:८ को बेच डाला 
मगर शर्त येह लगा दी कि तुम इस को यहां से इतनी दूर ले जाओ कि इस 
की खबर भी हमारे सुनने में न आए। मालिक बिन जुअुर ने इन को ख़रीद 
कर मिस्र के बाजार का रुख़ किया और बाजार में इन को फरोख्त करने 
का ए'लान किया । उन दिनों मिस्र का बादशाह रय्यान बिन वलीद 
अमलीकी था और उस ने अपने वजीरे आ'जुम कितृफीर मिस्री को मिस्र 
की हुकूमत और खजाने सोंप दिये थे और मिस्र में लोग इस को ''अजीजे 
मिस्र'' के खिताब से पुकारते थे । जब अृजीजे मिस्र को मा'लूम हुवा कि 

® बाजारे मिस्र में एक बहुत ही खूब सूरत गुलाम फरोख्त के लिये लाया ढ 
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® गया है और लोग इस की खरीदारी के लिये बड़ी बड़ी रकमें ले कर 
बाजार में जम्झ हो गए हें तो अृजीजे मिस्र ने हज्रते यूसुफ -५:५५५ के 
बज्न बराबर सोना, और इतनी ही चांदी, और इतना ही मुश्क, और इतने 
ही हरीर कोमत दे कर ख़रीद लिया और घर ले जा कर अपनी बीवी 
"जुलेखा" से कहा कि इस गुलाम को निहायत ही ए'जाजु व इकराम के 
साथ रखो । उस वक्त आप को उप्र शरीफु तेरह या सतरह बरस की थी । 
''जुलेखा'' हज्रते यूसुफ -५:% के हुस्नो जमाल पर फुरेफृता हो गई 
और एक दिन खूब बनाव सिंघार कर के तमाम दरवाजों को बन्द कर 
दिया और हज्रते यूसुफ -५५५:८ को तन्हाई में लुभाने लगी । आप ने «६८८ 
कह कर फुरमाया कि में अपने मालिक अृजीजे मिस्र के एहसान को 
फुरामोश कर के हरगिजु उस के साथ कोई खृयानत नहीं कर सकता । फिर 
जब खुद जुलेखा आप की तुरफ लपकी तो आप भाग निकले । और 
जुलेखा ने दौड़ कर पीछे से आप का पैराहन पकड़ लिया जो फट गया 
और आप के पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सद्र दरवाजे पर पहुंच गई। इत्तिफाक 
से ठीक उसी हालत में अजीजे मिस्र मकान में दाखिल हुवा । और दोनों 
को दौड़ते हुवे देख लिया तो जुलेखा ने अजीजे मिस्र से कहा कि इस 
गुलाम की सजा येह है कि इस को जेल खाने भेज दिया जाए या और 
कोई दूसरी सख्त सजा दी जाए क्यूंकि इस ने तुम्हारी घरवाली के साथ 
बुराई का इरादा किया था। (५ ५5८८) हजरते यूसुफ .५::८ ने फुरमाया 
कि ऐ अजीजे मिस्र ! येह बिल्कुल ही गलतु बयानी कर रही है। इस ने 
खुद मुझे लुभाया और में इस से बचने के लिये भागा तो इस ने मेरा पीछा 
किया । अृजीजे मिस्र दोनों का बयान सुन कर हैरान रह गया और बोला 
कि ऐ यूसुफ -५५५८ में किस तृरह बावर कर लूं कि तुम सच्चे हो ? तो 
आप ने फरमाया कि घर में चार महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुवा 
है जो जुलेखा के मामू का लड़का है । उस से दरयाफ्त कर लीजिये कि 
वाकिआ क्या है? अजीजे मिस्र ने कहा कि भला चार माह का बच्चा 

§ क्या जाने और वोह कैसे बोलेगा ? तो आप ने फरमाया कि अल्लाह @; 
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तआला उस को जरूर मेरी बे गुनाही की शहादत देने की कुदरत अता 
फूरमाएगा क्यूंकि में बे कुसूर हूं। चुनान्चे, अजीजे मिस्र ने जब उस बच्चे 
से पूछा तो उस बच्चे ने बा आवाजे बुलन्द फसीह जबान में येह कहा कि 
CRORES » 4” 8S GA 22 SEG 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- गवाही दी अगर इन का कुर्ता आगे से चिरा हे 
तो औरत सच्ची है और इन्हों ने गलत कहा और अगर इन का कुर्ता पीछे 
से चाक हुवा तो औरत झूटी है और येह सच्चे । 

बच्चे की जुबान से अृजीजे मिस्र ने येह शहादत सुन कर जो देखा 
तो उन का कुर्ता पीछे से फटा हुवा था । तो उस वक्त अजीजे मिस्र ने 
हज्रते यूसुफ »४</५ की बे गुनाही का ए'लान करते हुवे येह कहा : 

GE DORE IS BES ६५४४| 
(YPN gel ९) ® Coes ५४४ 25553 55: 5% 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक येह तुम औरतों का चरित्तर (फरैब) है 
बेशक तुम्हारा चरित्तर (फुरैब) बड़ा है ऐ यूसुफ तुम इस का खयाल न करो 
और ऐ औरत तू अपने गुनाह की मुआफी मांग बेशक तू खतावारों में है। 
33+ हुजुरते यूशुष्क -५:१ ५ वत कुर्ता 

हज्रते यूसुफ -५:। ८ के भाइयों ने जब इन को कूंवें में डाल कर 
अपने वालिद हजुरते या'कूब -५:। से जा कर येह कह दिया कि हजुरते 
यूसुफ ५-५४८ को भेड्या खा गया तो हजुरते या'कूब ५:५८ को बे 
इन्तिहा रंज व कलक और बे पनाह सदमा हुवा । और वोह अपने बेटे के 
गम में बहुत दिनों तक रोते रहे और ब कषरत रोने की बजह से बीनाई 
कमजोर हो गई थी। फिर बरसों के बा'द जब बरादराने यूसुफ .५.:५:८ कहत 
के जुमाने में गृल्ला लेने के लिये दूसरी मरतबा मिस्र गए और भाइयों ने 
आप को पहचान कर इज॒हारे नदामत करते हुवे मुआफी तलब की तो आप 
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(© ने उन्हें मुआफ करते हुवे येह रमाया कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं £ 

अल्लाह तआला तुम्हें मुआफ फरमा दे वोह अरहमुर्राहिमीन है । 

जब आप ने अपने भाइयों से अपने वालिदे माजिद हज्रते या'कूब 
५:४4 का हाल पूछा और भाइयों ने बताया कि वोह तो आप की जुदाई 
में रोते रोते बहुत ही निढाल हो गए हैं। और उन की बीनाई भी बहुत 
कमजोर हो गई है । भाइयों की जुबानी वालिदे माजिद का हाल सुन कर 
हजुरते यूसुफ -५:४ बहुत ही रन्जीदा और गृमगीन हो गए फिर आप ने 
अपने भाइयों से फरमाया कि 

OHS DLS 53 GCbcsen 255) 
(Rr sr) Dee ४ 9 ५ 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- मेरा येह कुर्ता ले जाओ इसे मेरे बाप के 
मुंह पर डालों उन की आंखें खुल जाएंगी और अपने सब घरभर 
(घरवालों) को मेरे पास ले आओ | 

चुनान्चे, बरादराने यूसुफ »४/»£ इस कुर्ते को ले कर मिस्र से 
किनआन को रवाना हुवे । आप के भाइयों में से यहूदा ने कहा कि इस कुर्ते 
को में ले कर हज्रते या'कूब ,५५ के पास जाऊंगा । क्यूंकि हज्रते 
यूसुफ -५:।५५ को कुंवें में डाल कर इन का खून आलूद कुर्ता भी में ही उन 
के पास ले कर गया था। और मैं ने ही येह कह कर उन को गृमगीन किया 
था कि हजुरते यूसुफ „५:५५ को भेड़िया खा गया । तो चूंकि मैं ने उन्हें 
गृमगीन किया था लिहाजा आज में ही येह कुर्ता दे कर और हजुरते यूसुफ 
4:५: को जिन्दगी की खुश खबरी सुना कर उन को खुश करना चाहता 
हूं । चुनान्चे, यहूदा इस पैराहन को ले कर अस्सी कोस तक नंगे सर 
बरहना पा दौड़ता हुवा चला गया । रास्ते की खूराक के लिये सात रोटियां 
उस के पास थीं मगर फुर्ते मसरत और जल्दी पहुंचने के शौक में वोह इन 
रोटियों को भी न खा सका । और जल्द से जल्द सफुर तै कर के वालिदे 


में पहंच गया 
5 मोहतरम को खिदमत में पहुंच गया । ७) 
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यहूदा जैसे ही कुर्ता ले कर मिस्र से किनआन की तृरफु रवाना || 


हुवा । किन्आन में हज्रते या'कूब -५:५५:८ को हजुरते यूसुफ «८ की 
खुशबू महसूस हुई और आप ने अपने पोतों से फूरमाया कि 


Pq 9 » # 


(१९०५०) 00503&825% egies SG) 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- कहा बेशक में यूसुफ की खुश्बू पाता हूं 
अगर मुझे येह न कहो कि सठ (बहक) गया । 

आप के पोतों ने जवाब दिया कि खुदा की कसम आप अब 
भी अपनी उस पुरानी वारफ्तगी में पड़े हुवे हैं भला कहां यूसुफ हैं और 
कहां उन को खुशबू ? लेकिन जब यहूदा कुर्ता ले कर किनआन पहुंचा 
और जैसे ही कुर्ते को हज्रते याकूब +५५ के चेहरे पर डाला तो 
फौरन ही उन की आंखों में रोशनी आ गई । चुनान्चे, झन्लाङ 
तआला ने कुरआने मजीद में फरमाया कि 


} 3 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- फिर जब खुशी सुनाने वाला आया उस ने 
वोह कुर्ता या'कूब के मुंह पर डाला उसी वक्त उस को आंखें फिर आई 
(रोशन हो गई) कहा में न कहता था कि मुझे अल्लाह की वोह शानें 
मा'लूम हैं जो तुम नहीं जानते । 
यहूदा मिस्र से हजुरते यूसुफ -५:५५५ का कुर्ता ले कर जैसे ही 
किनआन की तरफ़ चला। हजुरते या'कूब ५५५८ ने किनआन में बैठे हुवे 
हजुरते यूसुफ -५:५५ की खुशबू सूंघ ली । इस बारे में हज्रते शैख सा'दी 
८५८८ ने एक बड़ी नसीहत आमोज और लजीजु हिकायत लिखी है 
जो बहुत ही दिलकश और निहायत ही कैफू आवर है । 
हिकायत :- 43 +4! gb 2S WPS 0 en 52 
हजुरते या'कूब ५:५८ से जिन के फरजृन्द गुम हो गए थे, 


5 किसी ने येह पूछा कि ऐ आली जात और बुजुर्ग अक्लमन्द 
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आप ने मिस्र जैसे दूर दराज मकाम से हजरते यूसुफ -५:१५ के कुर्ते 
की खुशबू सूंघ ली । और जब हजुरते यूसुफ ५:५५ किनआन ही की सर 
जमीन में एक कुंवें के अन्दर थे तो आप को इतने करीब से भी उन को 
खुशबू महसूस नहीं हुई इस की क्या वजह है? तो हज्रते या'कूब ५:५५: 
ने येह जवाब दिया कि 

०-४ 2५ 6 3 sy A? HF Grboe ८a, 
rd Cp pr Ul pn Af 

या'नी हम अल्लाह वालों का हाल कूंदने वाली बिजली की 
मानिन्द है कि दम भर में जाहिर और दम भर में पोशीदा हो जाती है। 
कभी तो हम लोगों पर झळ्लाह तआला को सिफते नूरानिय्या की 
तजल्ली होती है तो हम लोग आस्मानों पर जा बैठते हैं और सारी 
काइनात हमारे पेशे नजर हो जाती है और कभी जब हम पर इस्तिगृराक 
की कैफिय्यत तारी होती है तो हम लोग खुदा की जातो सिफात में ऐसे 
मुस्तगुरकृ हो जाते हैं कि तमाम मासिवा झळ्लाल से बे नियाज हो जाते 
हैं । यहां तक कि हम अपनी पुश्ते पा को भी नहीं देख पाते येही वजह है 
कि मिस्र से तो पैराहने यूसुफ. को हम ने सूंघ कर उस की खुशबू 
महसूस कर ली । क्यूंकि उस वक्त हम पर कशफ़ी कैफिय्यत तारी थी 
मगर किनआन के कुंवें में से हम को हजुरते यूसुफ की खुशबू इस लिये 
महसूस न हो सकी कि उस वक्त हम पर इस्तिगुराकी कैफिय्यत का 
गृलबा था और हमारा येह हाल था कि 

मैं किस की लूं खबर, मुझे तो अपनी खबर नहीं! 

दर्से हिदायत :- इस पूरे वाकिए से खास तौर पर दो सबक मिलते हैं : 
॥ येह कि अल्लाह वालों के लिबास और कपड़ो में भी बडी बरकत 
और करामत पिन्हा होती हैं । लिहाजा बुजुर्गों के लिबास व पोशाक को 
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तबर्रुक बना कर रखना ओर इन से बरकत व शिफा हासिल करना और 
इन को खुदावन्दे कुहूस को बारगाह में वसीला बना कर दुआ मांगना येह 
मक्बूलिय्यत और हुसूले सआदत का एक बहुत बड़ा जुरीआ है। 
2» अल्लाह वालों का हाल हर वकत और हमेशा यक्सां नहीं रहता 
बल्कि कभी तो उन पर झल्लाङ तआला को तजल्लियात के अन्वार से 
ऐसा हाल तारी होता है कि इस वक्त वोह सारे आलम के जर्रे जरे को 
देखने लगते हैं और कभी वोह आळ्लाङ तआला की तजल्लियात में इस 
तुरह्‌ गुम हो जाते हैं कि तजल्लियों के मुशाहदे में मुस्तगुरक हो कर सारे 
आलम से बे तवज्जोह हो जाते हैं। इस वक्त उन पर ऐसी कैफिय्यत तारी हो 
जाती है कि उन को कुछ भी नजुर नहीं आता । यहां तक कि वोह अपना 
नाम तक भूल जाते हैं। तसव्नुफु की येह दो कशफी व इस्तिगुराकी कैफिय्यत 
ऐसी हैं जिन को हर शख्स नहीं समझ सकता बल्कि इन कैफिय्यात व 
अहवाल को वोही लोग समझ सकते हैं जो साहिबे निस्बत व अहले इदराक 
हैं जिन पर खुद येह अहवाल व कैफिय्यत तारी होती रहती हैं । सच है 

दे ४ ७००४८ gold Ao 

और इस हाल व केफिय्यत का तारी होना इस बात पर मौकूफ है 
कि जिक्रो फिक्र और मुराकबे के साथ साथ शैखे कामिल की बातिनी 
तवज्जोह से दिल की सफाई और इन्जलाए कल्बी पैदा हो जाए। सुल्ताने 
तसव्वुफु हजुरते मौलाना रूमी «४ ने इसी नुक्ते की तरफ इशारा 
करते हुवे फूरमाया : 
ऽ Ns SE ed 29) LS NPG 3 «८१४४ ०.० 

और किसी दूसरे आरिफ ने येह फुरमाया कि 

yi Bb gig ०८०५७”? ss 

Cs ASS SF OD ge 

या'नी खाली ''कन्जुल दकाइक” व ""हिदाया” पढ़ लेने से 

खुदा नहीं मिल सकता बल्कि दिल के सिपारे को पढ़ो क्यूंकि इस से 
बेहतर कोई किताब नहीं है । 
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दे मगर इस दौरे नफ्सानिय्यत में जब कि तसव्वुफ के अलम £ 


बरदारों ने अपनी बे अमली से तसव्वुफ के मजबूत व मुस्तहकम महल 
की ईंट से ईट बजा दी है और महज झाड़ फूंक और शो'बदा बाजियों पर 
पीरी मुरीदी का ढोंग चला रहे हैं और खाली रंग बिरंग के कपड़ों और नई 
नई तराश खुराश की पोशाकों और तस्बीह व असा को शैखिय्यत का 
मे'यार बना रखा है। भला तसव्वूफ की हकीकी कैफिय्यत व तजल्लियात 
को लोग कब और कैसे और कहां से समझ सकते हें? इस लिये इस बारे 
में अरबाबे तसव्वुफ इस के सिवा और क्या कह सकते हैं कि 
हृक्ीकत ख़ुराफ़रात में खो ग्ड येह उम्मत रिवायात में खो गई 
34 सू२ड यूशुफ्‌ व्ल स्ब्रुलाशा 

अल्लाह तआला ने हज्रते यूसुफ ५:४८ के किस्से को 
''अहसनुल कसस' या'नी तमाम किस्सों में सब से अच्छा किस्सा 
फुरमाया है । इस लिये कि हजुरते यूसुफ ,५:४ की मुकृइस जिन्दगी के 
उतार चढ़ाव में और रंज व राहत और गम व सुरूर के मद्दो जत्र में हर 
एक वाकिआ बडी बड़ी इब्रतों और नसीहतों के सामान अपने दामन में 
लिये हुवे है इस लिये हम इस किस्सए अजीबिय्या का खुलासा तहरीर 
करते हैं । ताकि नाजिरीन इस से इब्रत हासिल करें और खुदावन्दे कुहूस 
की कुदरतों का मुशाहदा करें । 

हज्रते या'कूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम (९५८५।८६६) के बारह 
बेटे थे जिन के नाम येह हैं: 

(।) यहूदा (2) रोबील (३) शमऊून (4) लावी (5) जुबूलून 
(6) यसजर (7) दान (8) नफुताई (9) जाद (0) आशर (2) यूसुफ 
(2) बन्यामैन 

हज्रते बन्यामैन हज्रते यूसुफ के हकीकी भाई थे। बाकी दूसरी 
माओं से थे । हज्रते यूसुफ -५:।% अपने तमाम भाइयों में सब से 
जियादा अपने बाप के प्यारे थे और चूँकि इन की पेशानी पर नबुव्वत के 

|, निशान दरख्शां थे इस लिये हज्रते या'कूब -५:५५८ इन का बेहद इकराम ड 
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© और इन से इन्तिहाई महब्बत फरमाते थे । सात बरस की उम्र में हजरते 9 
यूसुफ „५:४ ने येह ख्वाब देखा कि ग्यारह सितारे और चांद व सूरज 
इन को सजदा कर रहे हैं । हजुरते यूसुफ «४५८ ने जब अपना येह ख्वाब 
अपने वालिदे माजिद हज्रते या'कूब .५:।५:८ को सुनाया तो आप ने इन 
को मन्अ्‌ फरमा दिया कि प्यारे बेटे ! ख़बर दार ! तुम अपना येह ख्वाब 
अपने भाइयों से मत बयान कर देना वरना वोह लोग जज्बए हसद में 
तुम्हारे खिलाफ कोई खुफ्या चाल चल देंगे । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा कि 
इन के भाइयों को इन से हसद होने लगा । यहां तक कि सब भाइयों ने 
आपस में मश्वरा कर के येह मन्सूबा तय्यार कर लिया कि इन को किसी 
तरह घर से ले जा कर जंगल के कुंवें में डाल दें । इस मन्सूबे को तक्मील 
के लिये सब भाई जम्ञु हो कर हजुरते या'कूब .५:।4८ के पास गए । 
और बहुत इस्रार कर के शिकार और तफुरीह का बहाना बना कर इन को 
जंगल में ले जाने की इजाजत हासिल कर ली । और इन को घर से कन्धों 
पर बिठा कर ले चले । लेकिन जंगल में पहुंच कर दुश्मनी के जोश में इन 
को जमीन पर पटख दिया । और सब ने बहुत जियादा मारा । फिर इन का 
कुर्ता उतार कर और हाथ पाउं बांध कर एक गहरे और अन्धेरे कुंबें में गिरा 
दिया । लेकिन फौरन ही हजुरते जिब्रईल ५५ ने कुंवें में तशरीफ ला 
कर इन को गार्क होने से इस तरह बचा लिया कि इन को एक पथ्थर पर 
बिठा दिया जो इस कुंवें में था । और हाथ पाउं खोल कर तसल्ली देते हुवे 
इन का खौफो हरास दूर कर दिया । और घर से चलते वक्त हज्रते 
या'कूब -५:५ ने हज्रते यूसुफ ५:१५: का जो कुर्ता ता'वीजृ बना कर 
आप के गले में डाल दिया था वोह निकाल कर इन को पहना दिया जिस 
से उस अन्धेरे कूंवें में रोशनी हो गई । 

हज्रते यूसुफ ,५५५:८ के भाई आप को कुंबें में डाल कर और 
आप के पैराहन को एक बकरी के खून में लत पत कर के अपने घर को 
रवाना हो गए और मकान के बाहर ही से चीखें मार कर रोने लगे । हज्रते 
या'कूब ,५:५५:८ घबरा कर घर से बाहर निकले । और रोने का सबब पूछा 

& कि तुम लोग क्यूं रो रहे हो ? क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुक्सान पहुंच (र 
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गया है? फिर हजरते या'कूब «५८ ने दरयाफ्त फरमाया कि मेरा यूसुफ 
कहां है? में उस को नहीं देख रहा हूं। तो भाइयों ने रोते हुवे कहा कि हम 
लोग खेल में दौड़ते हुवे दूर निकल गए और यूसुफ ५८ को अपने 
सामान के पास बिठा कर चले गए तो एक भेडिया आया और वोह उन 
को फाड कर खा गया। और येह उन का कुर्ता है। उन लोगों ने कुर्ते में खून 
तो लगा लिया था लेकिन कुर्ते को फाड्ना भूल गए थे । हज्रते या'कूब 
५:५ ने अश्क बार हो कर अपने नूरे नजर के कुर्ते को जब हाथ में ले कर 
गौर से देखा तो कुर्ता बिल्कुल सलामत है और कहीं से भी फटा नहीं है तो 
आप उन लोगों के मक्र और झूट को भांप गए । और फुरमाया कि बड़ा 
होशियार और सियाना भेडिया था कि मेरे यूसुफ़ को तो फाड़ कर खा गया 
मगर उन के कुर्ते पर एक जुरासी खराश भी नहीं आई और आप ने साफ 
साफु फुरमा दिया कि येह सब तुम लोगों की कारस्तानी और मक्रो फरेब 
है। फिर आप ने दुखे हुवे दिल से निहायत दर्द भरी आवाज में रमाया 
CNC gs l Fe) DO Fg cei | 5 Oe Boas 
हजुरते यूसुफ -५:५८ तीन दिन उस कुंवें में तशरीफू फुरमा रहे। 
येह कुंवां खारी था । मगर आप की बरकत से इस का पानी बहुत लजीज 
और निहायत शीरीं हो गया । इत्तिफाक से एक काफिला मदयन से मिस्र 
जा रहा था । जब काफिले का एक आदमी जिस का नाम मालिक बिन 
जुअर खजाई था, पानी भरने के लिये आया और कुंवें में डोल डाला तो 
हज्रते यूसुफ «४५८ डोल पकड़ कर लटक गए मालिक बिन जुआर ने 
डोल खींचा तो आप कुंवें से बाहर निकल आए । जब उस ने आप के 
हुस्नो जमाल को देखा तो “४५-५५, कह कर अपने साथियों को खुश 
खबरी सुना ने लगा । हजुरते यूसुफ ५:५८ के भाई जो इस जंगल में 
रोजाना बकरियां चराया करते थे, बराबर रोजाना कुंवें में झांक झांक कर 
देखा करते थे । जब इन लोगों ने आप को कुंबें में नहीं देखा तो तलाश 
करते हुवे काफिले में पहुंचे और आप को देख कर कहने लगे कि येह तो 
हमारा भागा हुवा गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफुरमान है । 
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6 येह किसी काम का नहीं है। अगर तुम लोग इस को खरीदो तो हम बहुत ढे 
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© ही सस्ता तुम्हारे हाथ फरोख्त कर देंगे मगर शर्त येह है कि तुम लोग इस 9] 
को यहां से इतनी दूर ले जा कर फरोख्त करना कि यहां तक इस को खबर 
न पहुंचे । हजुरते यूसुफ ,५.।४ भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे 
और एक लफ्जु भी न बोले । फिर इन के भाइयों ने इन को मालिक बिन 
जुआर के हाथ सिर्फ बीस दिरहमों में फरोख्त कर दिया । 

मालिक बिन जुअर इन को खरीद कर मिस्र के बाजार में ले गया । 
और वहां अजीजे मिस्र ने इन को बहुत गिरां कीमत दे कर खरीद लिया 
और अपने शाही महल में ले जा कर अपनी मलिका '“जुलेखा” से कहा 
कि तुम इस गुलाम को निहायत ए'जाजु व इकराम के साथ अपनी 
खिदमत में रखो । चुनान्चे, आप अृजीजे मिस्र के शाही महल में रहने 
लगे । और मलिका जुलेखा इन से बहुत महब्बत करने लगी बल्कि इन के 
हुस्नो जमाल पर फरेफ्ता हो कर आशिक हो गई और उस का जोशे इश्क 
यहां तक बढ़ा कि एक दिन “जुलेखा” इश्को महब्बत में वालिहाना तौर 
पर आप को फुसलाने और लुभाने लगी । और आप को हम बिस्तरी की 
दावत देने लगी । आप ने «|$ कह कर इन्कार फरमा दिया । और 
साफ कह दिया कि में अपने मालिक अजीजे मिस्र के साथ खियानत कर 
के उस के एहसानों की नाशुक्री नहीं कर सकता । और आप घर में से भाग 
निकले । तो मलिका जुलेखा ने दौड़ कर पीछे से आप का पैराहन पकड़ 
लिया । और आप का पैराहन पीछे से फट गया । ऐन इसी हालत में 
अृजीजे मिस्र मकान में आ गए और दोनों को देख लिया । तो जुलेखा ने 
आप पर तोहमत लगा दी । अृजीजे मिस्र हैरान हो गया कि इन दोनों में से 
कौन सच्चा है? इत्तिफाक से मकान में एक चार माह का बच्चा पालने में 
लैटा हुवा था । उस ने शहादत दी कि अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो 
यूसुफ -:५५८ कुसूरवार हैं और आगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा 
की ख़ता है और यूसुफ -५:-।४५ बे कुसूर हैं। जब अजीजे मिस्र ने देखा 
तो कुर्ता पीछे से फटा हुवा था। फौरन अजीजे मिस्र ने जुलेखा को खतावार 
करार दे कर डांटा और हज्रते यूसुफ ५:४ से येह कहा कि इस का 

5 खयाल व मलाल न कीजिये । फिर जुलेखा के मश्वरे से अृजीजे मिस्र ने ढ 
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यूसुफ -:५५: को कैद खाने में भिजवा दिया । इस तरह अचानक हजूरते 
यूसुफ ५:८८ अृजीजे मिस्र के शाही महल से निकल कर जेल खाने की 
कोठरी में चले गए । और आप ने जेल में पहुंच कर येह कहां कि ऐ 
अल्लाङ ५ येह कैद खाने की कोठरी मुझ को इस बला से जियादा 
महबूब है जिस की तरफ़ जुलेखा मुझे बुला रही थी । फिर आप सात 
बरस या बारह बरस जेल खाने में रहे और कैदियों को तौहीद और 
आ'माले सालेहा की दा'वत देते और वा'जु फरमाते रहे । 

येह अजीब इत्तिफाक कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुवे 
उसी दिन आप के साथ बादशाहे मिस्र के दो खादिम एक शराब पिलाने 
वाला, दूसरा बावरची दोनों जेल खाने में दाखिल हुवे और दोनों ने अपना 
एक एक ख्वाब हजरते यूसुफ -५:।५ से बयान किया और आप ने उन दोनों 
के ख्त्राबों की ता'बीर बयान फरमा दी जो सो फोसदी सहीह षाबित हुई । 
इस लिये आप का नाम मुअब्बर (ता'बीर देने वाला) होना मशहूर हो गया । 

इसी दौरान मिस्र के बादशाहे आ'जुम रय्यान बिन वलीद ने येह 
ख्वाब देखा कि सात फुर्बा गायों को सात दुब्ली गाएं खा रही हैं और सात 
हरी बालियां हैं और सात सूखी बालियां हैं । बादशाहे आ'ज॒म ने अपने 
दरबारियों से इस ख्वाब की ता'बीर दरयाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब 
को ख्वाबे परेशां कह कर इस की कोई ता'बीर नहीं बताई । इतने में बादशाह 
का साकी जो केद खाने से रिहा हो कर आ गया था, उस ने कहा कि मुझे 
इस ख्वाब की ता'बीर मा'लूम करने के लिये जेल खाने में जाने की 
इजाजत दी जाए । चुनान्चे, येह बादशाह का फरस्तादा हो कर कैद खाने 
में हज्रते यूसुफ -५:५५:८ के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान कर 
के ता'बीर दरयाफ्त को, कि सात दुब्ली गाएं सात मोटी गायों को खा रही 
हैं और सात हरी बालियां हैं और सात सूखी । हज्रते यूसुफ -१५ ने 
फुरमाया कि सात बरस मुसलसल खेती करो और उन के अनाजों को 
बालियों में महफूजु रखो । फिर सात बरस तक सख्त खुश्क साली रहेगी, 
कृह्तृ के इन सात बरसों में पहले सात बरसों का महफूज किया हुवा 
अनाज लोग खाएंगे इस के बा'द फिर हरयाली का साल आएगा । 
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ie कासिद ने वापस जा कर बादशाह से उस के ख्वाब की ता'बीर +] 


बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हजुरते यूसुफ .५:५:८ को जेल खाने 
से निकाल कर मेरे दरबार में लाओ । कासिद रिहाई का परवाना ले कर 
जेल खाने में पहुंचा तो आप ने फुरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी 
औरतों के जुरीए मेरी बे गुनाही और पाक दामनी का इजहार करा लिया 
जाए इस के बा'द ही में जेल से बाहर निकलूंगा । चुनान्चे, बादशाह ने 
इस की तहकीक कराई तो तहकीकात के दौरान जुलैखा ने इकरार कर 
लिया कि में ने खुद ही हजरते यूसुफ «५८ को फुसलाया था । खता 
मेरी है। हज॒रते यूसुफ सच्चे ओर पाक दामन हैं । इस के बा'द बादशाह 
ने हज्रते यूसुफ ५५:८ को दरबार में बुला कर कह दिया कि आप हमारे 
मो'तमद और हमारे दरबार के मुअज्जज हैं । हज्रते यूसुफ ५:५५: ने 
कहा कि आप जुमीन के ख़जानों के इन्तिजामी उमूर और हिफाजती 
निजाम के इन्तिजाम पर मेरा तकर्रुर कर दें । में पूरे निजाम को संभाल 
लूंगा । बादशाह ने खजाने का इन्तिजामी मुआमला और मुल्क के निजाम 
व इन्सिराम का पूरा शो'बा आप के सिपुर्द कर दिया । इस त्रह मुल्के मिस्र 
की हुक्मरानी का इक्तिदार आप को मिल गया । 

इस के बा'द आप ने ख़जानों का निजाम अपने हाथ में ले कर 
सात साल तक खेती का प्लान चलाया और अनाजों को बालियों में 
महफूज रखा । यहां तक कि कृह्त्‌ और खुश्क साली का जोर शुरूअ हो 
गया तो पूरी सल्तनत के लोग गृल्ले की खरीदारी के लिये मिसर आना 
शुरूअ्‌ हो गए और आप ने गृल्लों की फरोख्त शुरूअ कर दी । 

इसी सिलसिले में आप के भाई किनआन से मिस्र आए। हज्रते 
यूसुफ «ने तो इन लोगों को देखते ही पहली नजर में पहचान लिया 
मगर आप के भाइयों ने आप को बिल्कुल ही नहीं पहचाना । आप ने इन 
लोगों को गृल्ला दे दिया और फिर फुरमाया कि तुम्हारा एक भाई (बन्यामैन) 
है आइन्दा उस को भी साथ ले कर आना । अगर तुम लोग आइन्दा उस 

| को न लाए तो तुम्हें गुल्ला नहीं मिलेगा । ढु 
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ie भाइयों ने जवाब दिया कि हम उस के वालिद को रिजामन्द करने % 
की कोशिश करेंगे फिर हजुरते यूसुफ ५:4८ ने अपने गुलामों से कहा कि 
तुम लोग इन की नक्दियों को इन की बोरियों में डाल दो ताकि येह लोग 
जब अपने घर पहुंच कर इन नक्दियों को देखेगें तो उम्मीद है कि जुरूर 
येह लोग वापस आएंगे । चुनान्चे, जब येह लोग अपने वालिद के पास 
पहुंचे तो कहने लगे कि अब्बा जान ! अब क्या होगा ? अृजीजे मिस्र ने 
तो येह कह दिया है कि जब तक तुम लोग ''बन्यामैन'' को साथ ले कर 
न आओगे तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा । लिहाजा आप ''बन्यामैन'' को 
हमारे साथ भेज दें ताकि हम इन के हिस्से का भी गल्ला ले लें । और 
आप इतृमीनान रखें कि हम लोग इन की हिफाजत करेंगे । इस के बा'द 
जब इन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि इन की 
रकमें और नक्दियां इन की बोरियों में मौजूद थीं । येह देख कर बरादराने 
यूसुफ ने फिर अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान ! इस से बढ़ कर 
अच्छा सुलूक और क्या चाहिये? देख लीजिये अजीजे मिस्र ने हम को पूरा 
पूरा गल्ला भी दिया है और हमारी नक्ियों को भी वापस कर दिया है लिहाजा 
आप बिला खौफो खतर हमारे भाई '“बन्यामेन” को हमारे साथ भेज दें । 

हज्रते या'कूब ,५:५५ ने फुरमाया कि में एक मरतबा ' “यूसुफ” 
के मुआमले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूं तो तुम लोगों ने क्या कर 
डाला, अब दोबारा में तुम लोगों पर कैसे भरोसा कर लूं? मैं इस तृरह 
“बन्यामैन” को हरगिज्‌ तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। लेकिन हां अगर 
तुम लोग हलफु उठा कर मेरे सामने अहद करो तो अलबत्ता मैं इस को 
भेज सकता हूं । येह सुन कर सब भाइयों ने हलफ ले कर अृहद किया और 
आप ने इन लोगों के साथ ““बन्यामैन'' को भेज दिया । 

जब येह लोग अृजीजे मिस्र के दरबार में पहुंचे तो हजुरते यूसुफ 
५४:५५ ने अपने भाई ''बन्यामैन'”' को अपनी मस्नद पर बिठा लिया । 
और चुपके से इन के कान में कह दिया कि में तुम्हारा भाई “यूसुफ” हूं। 
लिहाजा तुम कोई फिक्र व गम न करो । फिर आप ने सब को अनाज दिया 
5 और सब ने अपनी अपनी बोरियों को संभाल लिया । जब सब चलने लगे ७) 
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© तो आप ने “बन्यामैन” को अपने पास रोक लिया। अब बरादराने यूसुफ +! 
सख्त परेशान हुवे । अपने वालिद के रू बरू येह अृहद कर के आए थे कि 
हम अपनी जान पर खेल कर बन्यामैन की हिफाजृत करेंगे और यहां 
“बन्यामैन” इन के हाथ से छीन लिये गए। अब घर जाएं तो क्यूंकर और 
यहां ठहरें तो केसे ? येह मुआमला देख कर सब से बड़ा भाई '“यहूदा” 
कहने लगा कि ऐ मेरे भाइयो ! सोचो कि तुम लोग वालिद साहिब को 
क्या क्या अृहदो पैमान दे कर आए हो ? और इस से पहले तुम अपने भाई 
यूसुफ के साथ कितनी बड़ी तक्सीर कर चुके हो । लिहाजा मैं तो जब तक 
वालिद साहिब हुक्म न दें इस जमीन से हट नहीं सकता | हां तुम लोग घर 
जाओ ओर वालिद साहिब से सारा माजरा अर्ज कर दो। चुनान्चे, यहूदा के 
सिवा दूसरे सब भाई लोट कर घर आए और अपने वालिद से सारा हाल 
बयान किया । तो हजरते या'कूब -५:५ ने फरमाया कि यूसुफ की तरह 
बन्यामैन के मुआमले में भी तुम लोगों ने हीला साजी की है। तो खैर, में 
सब्र करता हूं और सब्र बहुत अच्छी चीज है । फिर आप ने मुंह फेर कर 
रोना शुरूअ्‌ कर दिया । और कहा कि हाए अफसोस ! और हजुरते यूसुफ 
५४:५५ को याद कर के इतना रोए कि शिहदते गुम से निढाल हो गए और 
रोते रोते आंखें सफेद हो गई । आप को जुबान से यूसुफ .५:।५:८ का नाम 
सुन कर हज्रते या'कूब ५५:८ से इन के बेटों पोतों ने कहा कि अब्बा 
जान !आप हमेशा यूसुफ -५:।:८ को याद करते रहेंगे यहां तक कि लबे 
गोर हो जाएं या जान से गुजर जाएं । अपने बेटों पोतों की बात सुन कर 
आप ने फरमाया कि मैं अपने गुम और परेशानी की फरयाद अल्लाह 
5 ही से करता हूं और में जो कुछ जानता हूं वोह तुम लोगों को मा'लूम 
नहीं । ऐ मेरे बेटो ! तुम लोग जाओ । और यूसुफ और उस के भाई 
'“बन्यामैन” को तलाश करो । और खुदा की रहमत से मायूस मत हो 
जाओ क्यूंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। 
चुनान्चे, बरादराने यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुवे और जा कर 
अजीजे मिस्र से कहा कि ऐ अजीजे मिस्र ! हमारे घर वालों को बहुत 
ॐ, बड़ी मुसीबत पहुंच गई है और हम चन्द खोटे सिक्के ले कर आए हैं । (७ 
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से घर की दास्तान और खैरात का लफ्जु सुन कर हजरते यूसुफ ५:५५ पर 
रिक्कृत तारी हो गई और आप ने भाइयों से पूछा कि तुम लोगों को याद है 
कि तुम लोगों ने यूसुफ और उस के बाई बन्यामैन के साथ क्या क्या 
सुलूक किया है? येह सुन कर भाइयों ने हैरान हो कर पूछा कि सच मुच 
आप यूसुफ ५:५५ ही हैं? तो आप ने फरमाया कि हां । मैं ही यूसुफ हूं । 
और बन्यामेन मेरा भाई है । अल्लाह तआला ने हम पर बड़ा फज्लो 
एहसान फुरमाया है। येह सुन कर भाइयों ने निहायत शमिन्दगी और लजाजत 
के साथ कहना शुरूअ किया कि बिला शुबा हम लोग वाकेई बड़े ख़ताकार 
हैं और झळ्लाह तआला ने आप को हम लोगों पर बहुत फुजीलत 
बख्शी है। भाइयों की शमिन्दगी और लजाजत से मुतअष्पिर हो कर आप 
का दिल भर आया और आप ने फरमाया कि आज में तुम लोगों को मलामत 
नहीं करूंगा । जाओ में ने सब कुछ मुआफ कर दिया | अल्लाह तआला 
तुम्हें मुआफ़ फरमाए । अब तुम लोग मेरा येह कुर्ता ले कर घर जाओ । और 
अब्बा जान के चेहरे पर इस को डाल दो तो उन को आंखों में रोशनी आ 
जाएगी । फिर तुम लोग सब घर वालों को साथ ले कर मिस्र चले आओ । 

बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि येह कुर्ता में ले कर जाउंगा 
क्यूंकि हजुरते यूसुफ -५:५ का कुर्ता बकरी के खून में रंग कर मैं ही उन 
के पास ले गया था। तो जिस तुरह मैं ने उन्हें वोह कुर्ता दे कर गुमगीन 
किया था । आज येह कुर्ता ले जा कर उन को खुश कर दूंगा । चुनान्चे, 
यहूदा येह कुर्ता ले कर घर पहुंचा और अपने वालिद के चेहरे पर डाल 
दिया तो उन की आंखों में बीनाई आ गई । फिर हज्रते या'कूब ५:१८ ने 
तहज्जुद के वक्त के बा'द अपने सब बेटों के लिये दुआ फुरमाई और येह 
दुआ मकबूल हो गई । चुनान्चे, आप पर येह वद्य उतरी कि आप के 
साहिबजादों की खताएं बख्श दी गई । 

फिर मिस्र को रवानगी का सामान होने लगा । हज्रते यूसुफ 
„६८५४८ ने अपने वालिद और सब अहलो इयाल को लाने के लिये भाइयों 

& के साथ दो सो सुवारियां भेज दीं थीं । हजुरते या'कूब -५१:५ ने अपने ७) 
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घर वालों को जम्ञ्‌ किया तो कुल बहत्तर या तिहत्तर आदमी थे जिन को 
साथ ले कर आप मिस्र रवाना हो गए मगर झळ्जाङ तआला ने आप 
की नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हज्रते मूसा .५.:१५:८ के 
वक्त में बनी इस्राईल मिस्र से निकले तो छे लाख से जियादा थे । 
हालांकि हजरते मूसा »<»£ का जमाना हजरते या'कूब -५:१८ के 
मिस्र जाने से सिर्फ चार सो साल बा'द का जमाना है जब हज्रते 
या'कूब ५:५: अपने अहलो इयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे तो 
हजृरते यूसुफ ने चार हजार लश्कर और बहुत से मिस्री सुवारों को साथ ले 
कर आप का इस्तिकृबाल किया और सदहा रेशमी झन्डे और कीमती परचम 
लहराते हुवे कितारें बांघे हुवे मिस्री बाशिन्दे जुलूस के साथ रवाना हुवे । 
हज्रते या'कूब ,५:। अपने फरजन्द “यहूदा” के हाथ पर टेक लगाए, 
तशरीफ ला रहे थे। जब इन लश्करों और सुवारों पर आप की नजर पड़ी 
तो आप ने दरयाफ्त रमाया कि येह फिरऔने मिस्र का लश्कर है ? तो 
यहूदा ने आर्ज किया कि जी नहीं । येह आप के फरजुन्द हज्रते यूसुफ 
„५:५५ हैं जो अपने लश्करों और सुवारों के साथ आप के इस्तिकृबाल के 
लिये आए हुवे हैं ! आप को मुतअज्जिब देख कर हज्रते जिब्रील -५: ५: 
ने फरमाया कि ऐ झळ्लाह (5 के नबी जरा सर उठा कर फजाए 
आस्मानी में नजुर फरमाइये कि आप के सुरूर ब शादमानी में शिर्कत के 
लिये मलाइका का जम्मे गृफीर हाजिर है जो मुद्दों आप के गम में रोते रहे 
हैं। मलाइका की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाहट और तृबल व बोक की 
आवाजों ने अजीब समां पैदा कर दिया था । 

जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजुरते यूसुफू ५८५५५८ ने 
सलाम का इरादा किया तो हज्रते जिब्रील -५:: ने कहा कि आप जरा 
तवक्कूफ़ कीजिये और अपने पिदरे बुजुर्गवार को उन के रिक्कत अंगेज 
सलाम का मौकृअ दीजिये चुनान्चे, हज्रते या'कूब ५:१५ ने इन लफ्जों 
के साथ सलाम कहा कि “७5 ८-८ ४८5५८ ९४८५” या'नी ऐ तमाम 
गृमों को दूर करने वाले आप पर सलाम हो । फिर बाप बेटों ने निहायत 
गर्मजोशी के साथ मुआनका किया और फर्ते मसर्र॑त में दोनों खूब रोए । 





पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) = 8 ०908 





@ 


(छ अजाड्बुल ठुशक्षान | 


0 फिर एक इस्तिकृबालिय्या खैमे में तशरीफु ले गए जो खूब मुजय्यन और $ 


(५2) 


EN 


आरास्ता किया गया था । वहां थोड़ी देर ठहर कर जब शाही महल में 
रोनकृ अफ्रोजु हुवे तो हजुरते यूसुफ -५:)५८ ने सहारा दे कर अपने 
वालिदे मोहतरम को तख्ते शाही पर बिठाया । और इन के इर्द गिर्द आप 
के ग्यारह भाई और आप की वालिदा सब बैठ गए और सब के सब बयक 
वक्त हज्रते यूसुफ -५:। के आगे सजदे में गिर पड़े । उस वक्त हजरते 
यूसुफ -५: ने अपने वालिदे बुजुर्गवार को मुखातृब कर के येह कहा : 
955 di oGas is GSS Bs 


SEs &5०5०७७०७४६:८५)३ ८-४] 
55) SUS GCS Gs sO SS 
CS tie srl) © ed 2 FSS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ मेरे बाप येह मेरे पहले ख्त्राब की ता'बीर है 
बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उस ने मुझ पर एहसान किया 
कि मुझे कैद से निकाला और आप सब को गाउं से ले आया बा'द इस के 
कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी बेशक मेरा रब 
जिस बात को चाहे आसान कर दे बेशक वोही इल्मो हिक्मत वाला है । 
या'नी मेरे ग्यारह भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी 
वालिदा चांद है और येह सब मुझ को सजदा कर रहे हैं। येही आप का 
ख्वाब था जो बचपन में देखा था कि ग्यारह सितारे और सूरज व चांद 
मुझे सजदा कर रहे हैं | येह तारीखी वाकिआ मुहरम की दस तारीख 
(आशूरा के दिन) वुकूअ पजीर हुवा । 
हजरते या 'कूब «५८ की वफात :- अस्हाबे तवारीख का बयान है 
कि हजरते या'कूब «४५८ मिरर में अपने फरजन्द हजरते यूसुफ .४. ५८ के 
पास चोबीस साल तक निहायत आराम व खुशहाली में रहे । जब आप 
की वफात का वक्‍त करीब आया तो आप ने येह वसिय्यत फरमाई कि मेरा 
जनाजा मुल्के शाम में ले जा कर मुझे मेरे वालिद हज्रते इस्हाकृ -५:५ ४८ को 


\ 
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कब्र के पहलू में दफन करना । चुनान्चे, आप को वफ़ात के बा'द आप के 
जिस्म मुकहस को लकड़ी के सन्दूकृ में रख कर मिस्र से शाम लाया गया । 
ठीक उसी वक्‍त आप के भाई हजरते “गैस” की वफात हुई और आप 
दोनों भाइयों की विलादत भी एक साथ हुई थी । और दोनों एक ही कब्र में 
दफन किये गए और दोनों भाइयों की उम्रें एक सो सेंतालीस बरस की हुई । 
हज्रते यूसुफ „५: अपने वालिद और चचा को दफ़न फुरमा कर फिर 
मिस्र तशरीफ लाए और अपने वालिदे माजिद के बा'द 23 साल तक 
मिस्र पर हुकूमत फुरमाते रहे। इस के बा'द आप की भी वफ़ात हो गई । 
हुज्रते यूसुफ -५:::- की कब्र :- आप की वफ़ात के बा'द आप के 
मकामे दफ्न में सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया । हर महल्ले वाले हुसूले 
बरकत के लिये अपने ही महल्ले में दफन पर इस्रार करने लगे। आखिर इस 
बात पर सब का इत्तिफाक हो गया कि आप को बीच दरयाए नील में दफन 
किया जाए ताकि दरया का पानी आप को कृब्रे मुनव्वर को छूता हुवा गुजरे । 
और तमाम मिस्र वाले आप के फुयूजो बरकात से फैजृयाब होते रहें । 
चुनान्चे, आप को संगे मर मर के सन्दूक में रख कर दरयाए नील के बीच 
में दफन किया गया । यहां तक कि चार सो बरस के बा'द हज्रते मूसा 
५ ने आप के ताबूत शरीफ़ को दरया से निकाल कर आप के 
आबाओ अजदाद की क्रों के पास मुल्के शाम में दफन फरमाया । ब 
वक्ते वफात आप की उम्र शरीफ एक सो बीस बरस की थी और आप के 
वालिदे मोहतरम हज्रते या'कूब -५:५५:४ ने 47 बरस की उप्र पाई । और 
आप के दादा हज्रते इसहाक -५:५ की उम्र शरीफ 80 साल की हुई 
और आप के परदादा हृज्रते इब्राहीम खलीलुल्लाह -५:१ की उप्र 
शरीफ 75 साल को हुई । 
35} मक्च्छउ मुव्छरमा क्यू व्र आबाद हुवा ? 

हज्रते इब्राहीम -५:५ के फुरजुन्द हज्रते इस्माईल ८५:५ 
सर ज॒ुमीने शाम में हजुरते हाजरा ५८५८४५५८४ के शिकमे मुबारक से पैदा 
हुवे । हजुरते इब्राहीम -५:।५ को बीवी हजुरते सारा ५८५५४५४ के कोई 
अवलाद न थी । इस लिये इन्हें रश्क पेदा हुवा और इन्हं ने हज्रते 
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)> इब्राहीम -५:।५८ से कहा कि आप हज्रते जुरते हाजरा ४५८७५४ और इन के 


बेटे इस्माईल को मेरे पास से जुदा कर के कहीं दूर कर दीजिये । खुदावन्दे 
कुहूस की हिक्मत ने एक सबब पैदा फुरमा दिया । चुनान्चे, आप पर बह्य 
नाजिल हुई कि आप हज्रते हाजरा ५०५५७७५५७४ और इस्माईल -५:५५:८ 
को उस सर जमीन में छोड़ आएं जहां बे आबो गियाह मैदान और खुश्क 
पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनान्चे, हजुरते इब्राहीम -५:१५ ने 
हजुरते हाजरा ५(५८५।५५ और हजुरते इस्माईल ५:५५: को साथ ले कर 
सफुर फरमाया । और उस जगह आए जहां का'बए मुअज्जमा है। यहां उस 
वक्त न कोई आबादी थी न कोई चश्मा, न दूर दूर तक पानी या आदमी 
का कोई नामो निशान था। एक तौशादान में कुछ खजूरें और एक मशक में 
पानी हजुरते इब्राहीम -५:५४ वहां रख कर रवाना हो गए । हज्रते हाजरा 
५८५७८८४ने फरयाद की, कि ऐ झल्लाह ५ के नबी ! इस सुनसान 
बियाबान में जहां न कोई मूनिस है न गुम ख्त्रार,र आप हमें बे यारो 
मददगार छोड़ कर कहां जा रहे हैं? कई बार हजुरते हाजरा ५८५८४१४८४5 ने 
आप को पुकारा मगर आप ने कोई जवाब नहीं दिया । आखिर में हज्रते 
हाजरा ५८५५४८८४५ ने सुवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिये कि आप 
ने अपनी मरजी से हमें यहां ला कर छोड़ा है या खुदावन्दे कुदूूस के हुक्म 
से आप ने ऐसा किया है? तो आप ५:५ ने फरमाया कि ऐ. हाजरा ! में 
ने जो कुछ किया है वोह अल्लाह तआला के हुक्म से किया है। येह सुन 
कर हजुरते हाजरा ५५८०५५८४ ने कहा कि अब आप जाइये, मुझे यकीने 
कामिल और पूरा पूरा इतमीनान है कि खुदावन्दे करीम मुझ को और मेरे 
बच्चे को जाएअ नहीं फरमाएगा । 

इस के बा'द हज्रते इब्राहीम .५५: ने एक लम्बी दुआ मांगी 
और वहां से मुल्के शाम चले आए। चन्द दिनों में खजूरें और पानी खत्म 
हो जाने पर हज्रते हाजरा ५०५-०५८० पर भूक और प्यास का गृलबा हुवा 
और इन के सीने में दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूक व प्यास से तड्पने 


§ लगा । हजुरते हाजरा ५५५४८५ ने पानी को तलाश व जुस्तूजू में सात द 
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(® चवकर सफा व मरवा की दोनों पहाड़ियों के लगाए मगर पानी का कोई £ 


सुरागृ दूर दूर तक नहीं मिला । यहां तक कि हज्रते इस्माईल -५: प्यास की 
शिद्दत से एडियां पटक पटक कर रो रहे थे हजुरते जिब्रईल -५:५८ ने 
आप की एडियों के पास जमीन पर अपना पैर मार कर एक चश्मा जारी 
कर दिया । और इस पानी में दूध की खासिय्यत थी कि येह गिजा और 
पानी दोनों का काम करता था। चुनान्चे, येही जुम जुम का पानी पी पी कर 
हजुरते हाजरा ५५५५५५८ और हजुरते इस्माईल जिन्दा रहे। यहां तक कि 
हजुरते इस्माईल -५:५५ जवान हो गए और शिकार करने लगे तो शिकार 
के गोश्त और जुम जुम के पानी पर गुजर बसर होने लगी । फिर कृबीलए 
जिरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुवे इस मैदान में आए 
और पानी का चश्मा देख कर हजरते हाजरा ५५५५७४५५७४ की इजाजत से 
यहां आबाद हो गए और इस कबीले की एक लड़की से हज्रते इस्माईल 
„४:५५ की शादी भी हो गई । ओर रफ्ता रफ्ता यहां एक आबादी हो गई । 
फिर हज्रते इब्राहीम -५:५८ को खुदावन्दे कुहूस का येह हुक्म हुवा कि 
खानए का'बा की ता'मीर करें । चुनान्चे, आप ने हज्रते इस्माईल ५:५: 
को मदद से खानए का'बा को ता'मीर फुरमाया । उस वक्त हजुरते 
इब्राहीम -५:५ ने अपनी अवलाद और बाशिन्दगाने मक्कए मुकर्रमा के 
लिये जो एक तृवील दुआ मांगी । वोह कुरआने मजीद को मुख्तलिफू 
सूरतों में मजकूर है। चुनान्चे, सूरए इब्राहीम में आप की इस दुआ का 
कुछ हिस्सा इस तरह मजुकूर है । 


Fl 
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El, ५३“ ~ उँ 256 + 3% ७? » Ri 3 नी! [i 
S553 D2 Crs i) 
डे. 3% \ ७६ “/ ३९ + sz (5६ is) Fri हक ए हर ~ 33 
७३७ ५४४।७४४०५३ Oar GE alll seg NE gl 
~ 3 AE RS I 8) sw x EE 92 अं 
Farah Ir) (9८०३,५८५७००००५४७३७ ४७ Sees) 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ मेरे रब ! में ने अपनी कुछ अवलाद एक नाले 
में बसाई जिस में खेती नहीं होती तेरे हुरमत वाले घर के पास, एऐ हमारे रब 
इस लिये कि वोह नमाज काइम रखें तो तू लोगों के कुछ दिल उन की तरफ 
® माइल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे शायद वोह एहसान मानें। _ ७) 
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येह मक्कए मुकर्रमा की आबादी की इब्तिदाई तारीख है जो 


कुरआने मजीद से षाबित हुई है । 
दुआए इब्राहीमी का अषर :- इस दुआ में हज्रते इब्राहीम -५:१५ ने 
खुदावन्दे कुहूस से दो चीजें तलब कों एक तो येह कि कुछ लोगों के दिल 
अवलादे इब्राहीम ,५:५५५८ की तरफ़ माइल हों और दूसरे इन लोगों को 
फलों की रोजी खाने को मिले । «७५०८५ आप की येह दुआएं मकबूल हुई । 
चुनान्चे, इस त्रह लोगों के दिल अहले मक्का को तरफ माइल हवे कि 
आज करोड्हा करोड़ इन्सान मक्कए मुकर्रमा को जियारत के लिये तड़प 
रहे हैं और हर दौर में तरह तुरह की तक्लीफें उठा कर मुसलमान खुश्की 
और समन्दर और हवाई रास्तों से मक्कए मुकर्रमा जाते रहे । और 
कियामत तक जाते रहेंगे और अहले मक्का की रोजी में फलों की कषरत 
का येह आलम है कि बा वुजूद येह कि शहरे मक्का और इस के कुर्बो 
जवार में कहीं न कोई खेती है न कोई बाग बागीचा है । मगर मक्कए 
मुकर्रमा की मन्डियों और बाजारों में इस कषरत से किस्म किस्म के मेवे 
और फल मिलते हैं कि फर्ते तअज्जुब से देखने वालों की आंखें फटी की 
फटी रह जाती हैं । आळ्जाह तआला ने “ताइफ” की जमीन में हर 
किस्म के फलों की पैदावार की सलाहिय्यत पैदा फरमा दी है कि वहां से 
किस्म किस्म के मेवे और फल और तरह तुरह्‌ की सब्जियां और तरकारियां 
मक्कए मुअज्ज॒मा में आती रहती हैं और इस के इलावा मिस्र व इराक 
बल्कि यूरोप के मुमालिक से मेवे और फल ब कषरत मक्कए मुकर्रमा 
आया करते हैं । येह सब हृज॒रते इब्राहीम -५:१५ की दुआओं की बरकतों 
के अषरात व षमरात हें जो बिलाशुबा दुन्या के अजाइबात में से हैं । 
इस के बा'द आप ने येह दुआ मांगी जिस में आप ने अपनी 
अवलाद के इलावा तमाम मोअमिनीन के लिये भी दुआ मांगी । 
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2 तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ मेरे रब ! मुझे नमाज्‌ का काइम करने 
वाला रख और कुछ मेरी अवलाद को ऐ हमारे रब और मेरी दुआ सुन ले 
ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे ओर मेरे मां बाप को और सब मुसलमानों को 
जिस दिन हिसाब काइम होगा । 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से दो बातें खास तौर पर मा'लूम हुई : 

॥४ हजरते इब्राहीम «0५«& अपने रब तआला के बहुत ही इताअत 
गुजार ओर फरमां बरदार थे कि वोह बच्चा जिस को बड़ी बड़ी दुआओं 
के बा'द बुढ़ापे में पाया था जो आप की आंखों का नूर और दिल का 
सुरूर था, फिनत्री तौर पर हजरते इब्राहीम »</५« इस को कभी अपने से 
जुदा नहीं कर सकते थे मगर जब झल्लाह तआला का येह हुक्म हो 
गया कि ऐ इब्राहीम ! तुम अपने प्यारे फरजन्द और उस की मां को अपने 
घर से निकाल कर वादिये बतृहा को उस सुनसान जगह पर ले जा कर 
छोड़ आओ जहां सर छुपाने को दरख्त का पत्ता और प्यास बुझा ने को 
पानी का एक कृत्रा भी नहीँ है, न वहां कोई यारो मददगार है, न कोई 
मूनिसो गृम ख्वरार है। दूसरा कोई इन्सान होता तो शायद इस के तसव्वुर 
ही से उस के सीने में दिल धड़कने लगता, बल्कि शिददते गुम से दिल फट 
जाता । मगर हज्रते इब्राहीम खलीलुल्लाह -५:५८ खुदा का येह हुक्म 
सुन कर न फिक्र मन्द हुवे, न एक लम्हे के लिये सोच बिचार में पड़े, न रंजो 
गुम से निढाल हुवे बल्कि फौरन ही खुदा का हुक्म बजा लाने के लिये बीवी 
और बच्चे को ले कर मुल्के शाम से सरजृमीने मक्का में चले गए और वहां 
बीवी बच्चे को छोड़ कर मुल्के शाम चले आए । अल्लाहु अक्बर ! इस 
जज्बए इताअृत शिआरी और जोशे फुरमां बरदारी पर हमारी जां कुरबान ! 

2+ हजरते इब्राहीम -५. ५ ने अपने फरज॒न्द हज्रते इस्माईल -५:५५:८ 
और उन की अवलाद के लिये निहायत ही महब्बत भरे अन्दाज में उन की 
मक्बूलिय्यत और रिज्क के लिये जो दुआएं मांगी । इस से येह सबक 
मिलता है कि अपनी अवलाद से महब्बत करना और उन के लिये दुआएं 
मांगना येह हजुराते अम्बियाए किराम १५५५४४ का मुबारक तृरीका है 
जिस पर हम सब मुसलमानों को अमल करना हमारी सलाह व फुलाहे 

ॐ) दारेन का ज्रीआ है। (८५५) 
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{36} अबू लहब क्ती बीवी व्ते २शूलुल्लाह :-+४5५८).५:५-+ नज्‌२ न आए 

जब सूरए “।८६ ८ 5” नाजिल हुई और अबू लहब और उस 
की बीवी '*उम्मे जमील'' की इस सूरह में मजुम्मत उतरी तो अबू लहब 
की बीवी उम्मे जमील गुस्से में आपे से बाहर हो गई । और एक बहुत 
बड़ा पथ्थर ले कर वोह हरमे का'बा में गई । उस वक्त हुजूरे अकरम 
5५५६८५७5४५. नमाज्‌ में तिलावते कुरआन फुरमा रहे थे और करीब 
ही हज्रते अबू बक्र सिद्दीक ५८५५८४ बैठे हुवे थे । “उम्मे जमील" 
बड़ बड़ाती हुई आई और हुजुरे अक्दस ५५५५६८५८5१५. के पास से 
गुजरती हुई हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «५५५८४ के पास आई और मारे 
गुस्से के मुंह में झाग भरते हुवे कहने लगी कि बताओ तुम्हारे रसूल कहां 
हैं? मुझे मा'लूम हुवा हे कि इन्हों ने मेरी और मेरे शोहर की हिजू की है। 
हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ ५५४५८४ ने फरमाया कि मेरे रसूल शाइर नहीं 
हैं कि किसी की हिजू करें । फिर वोह गजो गजब में भरी हुई पूरे हरमे 
का'बा में चक्कर लगाती फिरी और बकती झकती हुजूर #५८५५१८५ ५ 
को ढूंडती फिरी । मगर जब वोह हुजूर "५४५५५८५५८5५१५. को न देख सको 
तो बड़ बड़ाती हुई हरम से बाहर जाने लगी और हृज्रते अबू बक्र 
सिद्दीक «५५५५८४ से कहने लगी कि में तुम्हारे रसूल का सर कुचलने के 
लिये येह पथ्थर ले कर आई थी मगर अफ्सोस कि वोह मुझे नहीं मिले । 
हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ ५०५.४५५४ ने हुजूर ८५४५५५०५७5४५. से इस 
वाकिए का जिक्र किया तो आप ने फुरमाया कि मेरे पास से वोह कई बार 
गुजुरी मगर मेरे और उस के दरमियान एक फिरिश्ता इस तरह हाइल हो 
गया कि आंख फाड फाड कर देखने के बा वुजूद वोह मुझे न देख सकी । 
इस वाकिए के मुतअल्लिक येह आयत नाजिल हुई : 


~ 52 टै? 5 ~ 37 Co Rl /ह 7 ~ fe Lod 
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® तर्जमए कन्जुल ईमान :- और ऐ महबूब ! तुम ने कुरआन पढ़ा हम ने तुम & 


पर और उन में कि आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुवा पर्दा कर दिया । 
दर्से हिदायत :- उम्मे जमील अंखियारी होते हुवे और आंखें फाड़ कर 
देखने के बा वुजूद हुजूर #५८५५१५.८॥ ५ के पास ही से तलाश करती हुई 
बार बार गुजरी मगर वोह आप को नहीं देख सको । बिला शुबा येह एक 
अजीब बात है और इस को हुजूरे अकरम (५४५५३८५८५४५. के मो'जिजे 
के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इस किस्म के मो'जिजात हुजूर 
“५६५५५८५७४४५. ऽ की तरफ से बारहा सादिर हुवे हैं और बहुत से 
औलियाउल्लाह से भी ऐसी करामतें बारहा सादिर हुई हें और औलिया की 
येह करामतें भी हमारे नबी ।८५७४५५:८५५5५५५-५ के मो'जिजात ही हैं। क्यूंकि 
बली की करामत दर हकीकत उस के नबी का मो'जिजा हुवा करता है। 
SHLD His ho 
37» अश्हांबे व्हह्फ (शार वाले) 

हज्रते ईसा -५:५८८ के आस्मान पर उठा लिये जाने के बा'द 
ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया । लोग बुत 
परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे । 
खुसूसन इन का एक बादशाह '“दकयानूस'' तो इस कृदर जालिम था कि जो 
शख्स बुत बरस्ती से इन्कार करता था येह उस को कृत्ल कर डालता था। 
अस्हाबे कहफ़ कोन थे? :- अस्हाबे कहफ शहर '“उफ्सूस' के शुरफा 
थे जो बादशाह के मोअज्जुजु दरबारी भी थे । मगर येह लोग साहिबे 
ईमान और बुत परस्ती से इन्तिहाई बेजार थे । '“दक्यानूस' के जुल्मो 
जब्र से परेशान हो कर येह लोग अपना ईमान बचाने के लिये उस के 
दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड में एक गार के अन्दर पनाह 
गुजीं हुवे और सो गए, तो तीन सो बरस से जियादा अर्से तक इसी हाल 
में सोते रह गए । दकृयानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उस 
को मा'लूम हुवा कि येह लोग गार के अन्दर हैं तो बोह बेहद नाराजु हुवा । 
और फ्ते गैजो गजुब में येह हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार 

६ उठा कर बन्द कर दिया जाए ताकि येह लोग उसी में रह कर मर जाएं और ढे 
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© वोही गार इन लोगों की कृब्र बन जाए। मगर दकृयानूस ने जिस शख्स के % 


® 
GN (7) 
KRONE - 


सिपुर्द येह काम किया था वोह बहुत ही नेक दिल और साहिबे ईमान 
आदमी था । उस ने अस्हाबे कहफ़ के नाम इन की ता'दाद और इन का 
पूरा वाकिआ एक तख्ती पर कन्दा करा कर तांबे के सन्दूक के अन्दर रख 
कर दीवार की बुन्याद में रख दिया । और इसी तरह की एक तख्ती शाही 
खजाने में भी महफूज करा दी कुछ दिनों के बा'द दकृयानूस बादशाह 
मर गया और सल्तृनतें बदलती रहीं । यहां तक कि एक नेक दिल और 
इन्साफ परवर बादशाह जिस का नाम ''बेदरूस' था, तख्त नशीन हुवा 
जिस ने अड्सठ साल तक बहुत शानो शौकत के साथ हुकूमत की । उस 
के दौर में मजुहबी फिरका बन्दी शुरूअ हो गई और बा'ज्‌ लोग मरने के 
बा'द उठने और कियामत का इन्कार करने लगे । कोम का येह हाल देख 
कर बादशाह रंजो गृम में डूब गया और वोह तन्हाई में एक मकान के 
अन्दर बन्द हो कर खुदावन्दे कुदूस 5 के दरबार में निहायत बे करारी 
के साथ गिर्या व जारी कर के दुआएं मांगने लगा कि या झळ्नाह ५5 
कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बा'द जिन्दा 
हो कर उठने और कियामत का यकीन हो जाए । बादशाह की येह दुआ 
मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों 
को ठहराने के लिये उसी गार को मुन्तखब किया और दीवार को गिरा 
दिया । दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत ब दहशत सुवार हो गई कि 
दीवार गिराने वाले लर्जा बरअन्दाम हो कर वहां से भाग गए और अस्हाबे 
कहफ्‌ ब हुक्मे इलाही अपनी नांद से बेदार हो कर उठ बैठे और एक दूसरे 
से सलाम व कलाम में मश्गूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली । जब 
इन लोगों को भूक लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से 
कहा कि तुम बाजार जा कर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से 
येह भी मा'लूम करो कि '“दकयानूस'' हम लोगों के बारे में क्या इरादा 
रखता है? '“यमलीखा'' गार से निकल कर बाजार गए और येह देख कर 
हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ़ इस्लाम का चर्चा है और लोग 








5 ए'लानिय्या हज्रते ईसा -५:।५:८ का कलिमा पढ़ रहे हैं । यमलीखा येह ढे 
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® मन्जुर देख कर महवे हैरत हो गए कि इलाही येह माजरा क्या है? कि इस 6 


शहर में तो ईमान व इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था आज येह 
इन्किलाब कहां से और क्यूं कर आ गया ? 

फिर येह एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकृयानूसी 
जुमाने का रूपिया दुकानदार को दिया जिस का चलन बन्द हो चुका था 
बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था । 
दुकानदार को शुबा हुवा कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना 
मिल गया है चुनान्चे, दुकानदार ने इन को हुक्काम के सिपुर्द कर दिया 
और हुक्काम ने इन से खजाने के बारे में पूछ गछ शुरूअ्‌ कर दी और कहा 
कि बताओ खजाना कहां है? ''यमलीखा'' ने कहा कि कोई खजाना नहीं 
है। येह हमारा ही रुपिया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें 
कि रूपिया तुम्हारा है? येह सिक्का तीन सो बरस पुराना है और बरसों 
गुजुर गए कि इस सिक्के का चलन बन्द हो गया और तुम अभी जवान 
हो । लिहाजा साफ़ साफ बताओ कि येह उकदा हल हो जाए । येह सुन 
कर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग येह बताओ कि दकृयानूस बादशाह 
का क्या हाल है? हुक्काम ने कहा कि आज रूए जृमीन पर इस नाम का 
कोई बादशाह नहीँ है। हां सेंकडों बरस गुज्रे कि इस नाम का एक बे 
ईमान बादशाह गुजरा हे जो बुत परस्त था । ''यमलीखा'' ने कहा कि 
अभी कल ही तो हम लोग उस के खौफ से अपने ईमान और जान को 
बचा कर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं । तुम लोग 
मेरे साथ चलो मैं तुम लोगों को उन से मिला दूं । चुनान्चे, हुक्काम और 
अृमाइदीने शहर कषीर ता'दाद में उस गार के पास पहुंचे । अस्हाबे कहफू 
'"यमलीखा” के इन्तिजार में थे । जब इन की वापसी में देर हुई तो उन 
लोगों ने येह खयाल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरिफ्तार हो गए और 
जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोरो गौगा इन लोगों ने सुना 
तो समझ बैठे कि गालिबन दकृयानूस की फ़ौज हमारी गिरिफ्तारी के लिये 
आन पहुंची है। तो येह लोग निहायत इख्लास के साथ जिक्रे इलाही और 

5 तबा व इस्तिगृफार में मश्गूल हो गए । ड 
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ie हुक्काम ने गार पर पहुंच कर तांबे का सन्दूक बर आमद किया $ 


और उस के अन्दर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर अस्हाबे 
कहफू का नाम लिखा था और येह भी तहरीर था कि येह मोमिनों की 
जमाअृत अपने दीन की हिफाजत के लिये दकृयानूस बादशाह के खौफ से 
इस गार में पनाह गुजीं हुई हैं। तो दकृयानूस ने खबर पा कर एक दीवार से 
इन लोगों को गार में बन्द कर दिया है। हम येह हाल इस लिये लिखते हैं 
कि जब कभी भी येह गार खुले तो लोग अस्हाबे कहफू के हाल पर 
मुत्तलअ हो जाएं । हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़ कर हैरान रह गए। और 
इन लोगों ने अपने बादशाह ''बेदरूस'' को इस वाकिए की इत्तिलाअ दी । 
फौरन ही बेदरूस बादशाह अपने उमरा और अृमाइदीने शहर को साथ ले 
कर गार के पास पहुंचा तो अस्हाबे कहफु ने गार से निकल कर बादशाह 
से मुआनका किया और अपनी सरगुजिश्त बयान की । बेदरूस बादशाह 
सजदे में गिर कर खुदावन्दे कुहूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ 
कबूल हो गई और अल्लाह तआला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी 
जिस से मौत के बा'द जिन्दा हो कर उठने का हर शख्स को यकीन हो 
गया । अस्हाबे कह्फ बादशाह को दुआएं देने लगे कि झळ्नाह तआला 
तुम्हारी बादशाही की हिफ़ाजृत फरमाए । अब हम तुम्हें झल्लाह के 
सिपुर्द करते हैं । फिर अस्हाबे कहफु ने £५ कहा और गार के अन्दर 
चले गए ओर सो गए ओर इसी हालत में अल्लाह तआला ने उन लोगों 
को वफात दे दी । बादशाह बेदरूस ने साल की लकडी का सन्दूक बनवा 
कर अस्हाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को इस में रखवा दिया और अन्ना 
तआला ने अस्हाबे कहफु का ऐसा रो'ब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि 
किसी की येह मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह अस्हाबे 
कहफ की लाशों को हिफाजत का झळ्लाहु तआला ने सामान कर दिया । 
फिर बेदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और 
सालाना एक दिन मुक्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की 
तरह जियारत के लिये आया करें । (Fe AeNE jb) 

अस्हाबे कहफ़ की ता'दाद :- अस्हाबे कहफ़ की ता'दाद में जब लोगों 

|) का इख्तिलाफ हुवा तो येह आयत नाजिल हुई : ड 


पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) 8 P52 





GN i 
ERO 





(छन अजाडबुल कुरआन | 


(8) 


(५2) 


RON 


(Y Figs | ०.०) (५ Gey ५ Ged 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- तुम फरमाओ मेरा रब उन को गिनती खूब 
जानता है उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े । 

हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४५,१७ ५५+ ने फरमाया कि 
में उन्हीं कम लोगों में से हूं जो अस्हाबे कहफ्‌ की ता'"दाद को जानते हैं। फिर 
आप ने फुरमाया कि अस्हाबे कहफु की ता'दाद सात है। और आठवां उन 
का कुत्ता है। Crriglide MNP UL) 
कुरआने मजीद में झळ्लाङ तआला ने अस्हाबे कहफ का हाल 
बयान फरमाते हुवे इरशाद फुरमाया कि 
9 CEP Ps Ne Sis | 
SASSI 
AEB OS SE GSE ECE ONE 
HELE iS OMY (8५ 9४ ६७०४५ 
(IFN: A) CN 350% 02232 26 ab 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- क्या तुम्हें मा'लूम हुवा कि पहाड़ की खो और 
जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार 
में पनाह ली फिर बोले ऐ. हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे 
काम में हमारे लिये राहयाबी (राह पाने) के सामान कर । तो हम ने उस 
गार में उन के कानों पर गिनती के कई बरस थपका फिर हम ने उन्हें 
जगाया कि देखें दो गुरौहों में कौन उन के ठहरने की मुदत जियादा ठीक 
बताता है हम उन का ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं बोह कुछ जवान थे कि 
अपने रब पर ईमान लाए और हम ने उन को हिदायत बढाई । 
इस से अगली आयतों में झूल्नाह तआला ने अस्हाबे 


कहफ़ का पूरा पूरा हाल बयान फुरमाया है कि जिस को हम पहले 
ही तहरीर कर चुके हैं । 
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” अस्हाबे कहफ के नाम :- इन के नामों में भी बहुत इख्तिलाफ है । 


i] 
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हज्रते अली «(८४८४ से रिवायत है कि इन के नाम येह हैं । यमलीखा, 
मकशलीना, मशलीना, मरनूश, दबरनूश, शाज॒नूश और सातवां चरवाहा 
था जो इन लोगों के साथ हो गया था। हज्रते अली «०५८०५८४ ने उस का 
जिक्र नहीं फूरमाया । और इन लोगों के कृत्ते का नाम ““कितृमीर” था और 
इन लोगों के शहर का नाम “उफसूस” था और जालिम बादशाह का 
नाम ' 'दकृयानूस' था। (ge Ape ® Ye Ee hh Soy 
और तफ्सीरे सावी में लिखा है कि अस्हाबे कहफ के नाम येह हैं। 
मकसमलीना, यमलीखा, तूनस, नैनूस, सारियूनस, जूनुवानस, फूलस्त तृयूनस 
येह आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ हो लिये थे और इन लोगों के कुत्ते 
का नाम ''कितृमीर'' था । (PFE el 8 lect «soy 
अस्हाबे कहूफ के नामों के खवास :- हज्रते इन्ने अब्बास 
(३४ ५७ ५+; से रिवायत है कि अस्हाबे कहफ के नामों का ता'वीज॒ नव 
कामों के लिये फाइदे मन्द है । 
(2) भागे हुवे को बुलाने के लिये और दुश्मनों से बच कर भागने के लिये । 
(2) आग बुझाने के लिये कपड़े पर लिख कर आग में डाल दें (3) बच्चों 
के रोने और तीसरे दिन आने वाले बुखार के लिये । (4) दर्दे सर के लिये 
दाएं बाजू पर बांधें । (5) उम्मुस्सिबयान के लिये गले में पहनाएं । 
(6) खुश्की और समन्दर में सफूर महफूज होने के लिये । (7) माल की 
हिफ़ाजृत के लिये । (8) अक्ल बढ्ने के लिये । (9) गुनहगारों को नजात 
के लिये । CFF Opel Nod Es Lo) 
अस्हाबे कहफ़ कितने दिनों तक सोते रहे :- जब कुरआन को आयत 
(FA: Oe) OSS NSC gd 3 
(और वोह अपने गार में तीन सो बरस ठहरे नब ऊपर) नाजिल हुई । तो 
कुफ्फार कहने लगे कि हम तीन सो बरस के मुतअल्लिक तो जानते हैं कि 
अस्हाबे कहफ इतनी मुद्दत तक गार में रहे मगर हम नव बरस को नहीं जानते 
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® तो हुजरे अव्दस :-5५5:5५४५.५ ने फुरमाया कि तुम लोग शम्सी साल | 
जोड़ रहे हो और कुरआने मजीद ने कमरी साल के हिसाब से मुद्दत बयान 
की है और शम्सी साल के हर सो बरस में तीन साल कमरी बढ़ जाते हैं । 
(7 0: 2650॥ | 0.८ | १7 ,०त ८५४१०) 
दर्से हिदायत :- ६। मरने के बा'द जिन्दा हो कर उठना हक है ओर 
अस्हाबे कहफ का वाकिआ इस की निशानी और दलील है। जो कुरआने 
मजीद में मौजूद है । 
2+ जो अपने दीनो ईमान को हिफाजत के लिये अपना वतन छोड़ कर 
हिजरत करता है अल्लाह तआला गैब से उस की हिफाजत का ऐसा 
ऐसा सामान फरमा देता है कि कोई इस को सोच भी नहीं सकता । 
३ अल्लाह वालों के नामों में बरकत और नफअ बख्श ताषीरात होती 
हैं । 
4 बेदरूस एक ईमानदार और नेक दिल बादशाह ने अस्हाबे कहफ़ के 
गार को जियारत के लिये सालाना एक दिन मुकर्रर किया । इस से मा'लूम 
हुवा कि बुजुर्गाने दीन के उर्स का दस्तूर बहुत कदीम जुमाने से चला आ 
रहा है । 
5 बुजुर्गों के मजारों के पास मस्जिदे ता'मीर करना और वहां इबादत 
करना भी बहुत पुराना मुबारक त्रीका है क्यूंकि बेदरूस बादशाह ने 
अस्हाबे कहूफ के गार के पास एक मस्जिद बना दी थी जिस का जिक्र 
कुरआने मजीद की सूरए कहफ में है। (५,४१) 
38) अप्हरे मजमठल बहरैन की झलव्छिया 
एक रिवायत है कि जब फिरऔन मअ अपने लश्कर के दरयाए 
नील में गर्क हो गया और हज्रते मूसा -५:१५:८ को बनी इस्राईल के साथ 
मिस्र में करार नसीब हुवा तो एक दिन मूसा -५.५८ का अल्लाह 
§ तआला से इस तरह मुकालमा शुरूअ हुवा । 


पं 
रा कि: 
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बन्दो में कक्ष 
| हजुरते मूसा „५८८ : खुदावन्द ! तेरे बन्दों में सब से जियादा तुझ 7 


को महबूब कोन सा बन्दा है ? 
अळ्लाङ तआला : जो मेरा जिक्र करता है और मुझे कभी फरामोश 
न करे । 


हजरते मूसा ,५:५ : सब से बेहतर फैसला करने वाला कौन है? 
अल्लाह तआला : जो हक के साथ फैसला करे और कभी भी 
ख्त्राहिशे इन्सानी की पैरवी न करे 
हजृरते मूसा .५:५५५- : तेरे बन्दों में सब से जियादा इलम वाला कोन है? 
अल्ला तआला : जो हमेशा अपने इलम के साथ दूसरों से इलम 
सीखता रहे ताकि इस तरह उसे कोई ऐसी बात 
मिल जाए जो उसे हिदायत की तरफ राहनुमाई 
करे या उस को हलाकत से बचा ले । 
हुज्रते मूसा ५:५: : आगर तेरे बन्दो में कोई मुझ से ज्यादा इलम 
वाला हो तो मुझे उस का पता बता दे? 
झल्लाङ तआला : ''खिज्र” तुम से जियादा इल्म वाले हैं । 
हजरते मूसा «५८ : में उन्हें कहां तलाश करूं ? 
अल्नाड तआला : साहिले समन्दर पर चट्टान के पास । 
हजरते मूसा ५/४ : में वहां कैसे और किस तरह पहुंचूं ? 
अल्ला तआला : तुम एक टोकरी में एक मछली ले कर सफर करो । 
जहां वोह मछली गुम हो जाए बस वहीं खिजुर 
से तुम्हारी मुलाकात होगी । 
(YSU el Oot | Gyo hp Sh) 
इस के बा'द हजुरते मूसा -५:५४/ ने अपने खादिम और शागिर्द 
5 हज्रते यूशअ्‌ बिन नून बिन अफ्राईम बिन यूसुफ (९१८८४४) को अपना ७) 
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(६ 
2 रफीके सफर बना कर “मजमउ़ल बहुरैन'' का सफर फरमाया । हज्रते जुरते 7 है 


मूसा -५:।५८ चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए । 
उसी जगह मछली टोकरी में से तड़प कर समन्दर में कूद गई । और जिस 
जगह पानी में डूबी वहां पानी में एक सूराखु बन गया । हज्रते मूसा 
४:4८ नींद से बेदार हो कर चलने लगे । जब दोपहर के खाने का वक्त 
हुवा तो आप ने अपने शागिद॑ हज्रते यूशअ्‌ बिन नून -५:४८ से मछली 
तलब फरमाई तो उन्हों ने अर्ज किया कि चट्टान के पास जहां आप सो गए. 
थे, मछली कूद कर समन्दर में चली गई और में आप को बताना भूल गया । 
आप ने फरमाया कि हमें तो उस जगह ही की तलाश थी । बहर हाल फिर 
आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुवे उस जगह पहुंच गए 
जहां हज्रते खिज्र -५: ५ से मुलाकात की जगह बताई गई थी । 

वहां पहुंच कर हज्रते मूसा -५:।%८ ने देखा कि एक बुजुर्ग 
कपड़ों में लिपटे हुवे बैठे हैं । जब हज्रते मूसा -५५५५ ने उन को सलाम 
किया तो उन्हों ने तअज्जुब से फरमाया कि इस जुमीन में सलाम करने 
वाले कहां से आ गए ? फिर उन्हों ने पूछा कि आप कौन हैं ? तो आप ने 
फूरमाया कि में “मूसा” हूं। तो उन्हों ने दरयाफ्त किया कि कौन मूसा ? 
क्या आप बनी इस्राईल के मूसा हैं? तो आप ने फरमाया कि जी हां ! 
तो हजुरते खिज्र -५:५५५ ने कहा कि एऐ मूसा ! मुझे आलला तआला ने 
एक ऐसा इलम दिया है कि जिस को आप नहीं जानते । और आप को 
अल्लाह तआला ने ऐसा इल्म दिया कि जिस को में नहीं जानता । | मतलब 
येह था कि में इल्मे 'असरार'' जानता हूं। जिस का आप को इलम नहीं 
और आप ''इल्मुश्शराएआ”' जानते हैं जिस को मैं नहीं जानता | 

फिर हजुरते मूसा ,५:५ ने फरमाया कि ऐ खिज्र ! क्या आप 
मुझे इस की इजाजत देते हैं कि में आप के पीछे पीछे चलूं ताकि अल्ला 


5) तआला ने आप को जो उलूम दिये हैं आप कुछ मुझे भी ता'लीम दें । | 
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(६ S , नजान खिज् ५ सा थ सत्र कर सकेंगे क्षि | 
„ तो हज्रते खिज्र „५:५८ ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेगे। | 


हज्रते मूसा -५५८ ने फरमाया कि में ९५७०५५७० सब्र करूंगा । और 
कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा । हज्रते खिज्र «५ ने कहा कि 
शर्त येह है कि आप मुझ से किसी बात के मुतअल्लिक कोई सुवाल न करें| 
यहां तक कि में खुद आप को बता दूं। गरजु इस अृहदो मुआहदे के बा'द 
हज्रते खिज्र „५:५५ ने हजुरते मूसा और यूशअ बिन नून (#५८५६५४) 
को अपने साथ ले कर समन्दर के किनारे किनारे चलना शुरूअ्‌ कर दिया 
। यहां तक कि एक कश्ती पर नजुर पड़ी । और कश्ती वालों ने इन तीनों 
साहिबान को कश्ती पर सुवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं 
मांगा । जब येह लोग कश्ती में बैठ गए तो हज्रते खिज्र +५५५: ने अपने 
झोले में से कुलहाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़ कर उस का एक तख्ता 
निकाल कर समन्दर में फेक दिया । येह मन्जुर देख कर हज्रते मूसा -५:१५ 
बरदाश्त न कर सके और हज्रते खिज्र ५:१५ से येह सुवाल कर बैठे कि 
gl 0 ON Mag ६७७ Es 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- क्या तुम ने इसे इस लिये चीरा कि इस के 
सुवारों को डुबा दो बेशक येह तुम ने बुरी बात की । 

हजुरते खिज्र -५:)५ ने कहा कि क्या में ने आप से कह नहीं 
दिया था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेगे । हज्रते मूसा -५:५५ ने 
मा'जिरत करते हुवे फूरमाया कि मैं ने भूल कर सुवाल कर दिया । 
लिहाजा आप मेरी भूल पर गिरिफ्त न कीजिये और मेरे काम में मुश्किल 
न डालिये । 

फिर येह हज्रात कुछ दूर आगे को चले । तो हज्रते खिज्र 
„४:५५ ने एक नाबालिगु बच्चे को देखा जो अपने मां बाप का एक लौता 
बेटा था। हजुरते खिञ्र +५५८८ ने गला दबा कर ओर जमीन पर पटक 
कर उस बच्चे को कृत्ल कर डाला ! येह होशरुबा खूनी मन्जुर देख कर 
हज्रते मूसा ,५:५५५ में सब्र की ताब न रही और आप ने जुरा सख्त 

5 लहरे में हज्रते खिज्र ५:५८ से कह दिया : ढु 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- मूसा ने कहा क्या तुम ने एक सुथरी जान बे 
किसी जान के बदले कृत्ल कर दी बेशक तुम ने बहुत बुरी बात की । 

हज्रते खिज्र -५:५५ ने फिर येही जवाब दिया कि क्या मैं ने 
आप से येह नहीं कह दिया था कि आप हरगिज मेरे साथ सब्र न कर 
सकेगे । हज्रते मूसा -५:%८ ने फरमाया कि अच्छा अब अगर इस के 
बा'द मैं आप से कुछ पूछूं तो आप मेरे साथ न रहियेगा। इस में शक नहीं 
कि मेरी तुरू से आप का उज्र पूरा हो चुका है । 

फिर इस के बा'द इन हजुरात ने साथ साथ चलना शुरूअ्‌ कर 
दिया । यहां तक कि येह लोग एक गाऊं में पहुंचे और गाऊं वालों से 
खाना तलब किया । मगर गाऊ वालों में से किसी ने भी इन सालेहीन को 
दा'वत नहीं को । फिर इन दोनों ने गाऊं में एक गिरती हुई दीवार पाईं तो 
हज्रते खिज्र ,५-५८ ने इस्मे आ'जुम पढ़ कर दीवार सीधी कर दी । 
हज्रते मूसा .५:५:८ गाऊ वालों को बद अख्लाको से बेजार थे ही, आप 
को गुस्सा आ गया, बरदाश्त न कर सके और येह फुरमाया : 

Le) OF eC 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- तुम चाहते तो इस पर कुछ मजुदूरी ले लेते । 

येह सुन कर हजुरते खिज्र -५:५८ ने कह दिया कि अब मेरे और 
आप के दरमियान जुदाई है और जिन चीजों को देख कर आप सब्र न कर 
सके उन का राजु अब मैं आप को बता दूंगा । सुनिये जो कश्ती में ने फाड़ 
डाली वोह चन्द मिस्कोनों को थी जिस की आमदनी से वोह लोग गुजर 
बसर करते थे और आगे एक जालिम बादशाह रहता था जो सालिम और 
अच्छी कश्तियों को छीन लिया करता था और ऐबदार कश्तियों को छोड़ 
दिया करता था तो में ने कस्दन एक तख्ता निकाल कर उस कश्ती को 
ऐबदार कर दिया ताकि जालिम बादशाह के गृजुब से महफूज रहे। और 
जिस लड़के को मैं ने कृत्ल कर दिया उस के वालिदैन बहुत नेक और 

5 सालेह थे। और येह लड़का पैदाइशी काफिर था और वालिदैन उस लड़के 
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(© से बे पनाह महब्बत करते थे और उस की हर ख्वाहिश पूरी करते थे तो 
हमें येह खौफ व खतरा नजुर आया कि वोह लड़का कहीं अपने वालिदैन 
को भी कुफ्र में न मुब्तला कर दे। इस लिये में ने उस लड़के को कत्ल कर 
के उस के वालिदैन को कुफ्र से बचा लिया । अब उस के वालिदैन सब्र 
करेंगे तो झल्लाह तआला उस लड़के के बदले में उस के वालिदैन को 
एक बेटी अता फरमाएगा, जो एक नबी से बियाही जाएगी और उस के 
शिकम से एक नबी पैदा होगा जो एक उम्मत को हिदायत करेगा । और 
गिरती हुई दीवार को सीधी करने का राज येह था कि येह दीवार दो यतीम 
बच्चों की थी जिस के नीचे इन दोनों का खजाना था और इन दोनों का 
बाप एक सालेह और नेक आदमी था । अगर अभी येह दीवार गिर जाती 
तो इन यतीमों का खजाना गाऊ बाले ले लेते । इस लिये आप के परवर 
दगार ने येह चाहा कि येह दोनों यतीम बच्चे जवान हो कर अपना खजाना 
खुद निकाल लें, इस लिये अभी में ने दीवार को गिरने नहीं दिया । येह 
खुदावन्दे तआला की इन बच्चों पर मेहरबानी है और ऐ मूसा -५५: 
आप यकीन व इतुमीनान रखें कि मैं ने जो कुछ भी किया है अपनी तृरफ से 
नहीं किया है बल्कि में ने येह सब कुछ आल्नाङ तआला के हुक्म से 
किया है। इस के बा'द हज्रते मूसा .५:५ अपने वतन वापस चले आए । 
(0००६० CSN Oot FF I OeE ky 5) 
हज्रते खज -५:, ५ व्छा तक्षारफ्‌ :- हज्रते खिज्र ५५५ 
की कुन्यत अबुल अब्बास और नाम '“बलया'' और उन के वालिद का 
नाम ““मलकान” है । '“बलया'' सिऱयानी जुबान का लफ्जु है । अरबी 
जुमान में इस का तर्जमा *“अहमद' है। ''खिज्र'” इन का लकब है और 
इस लफ्जु को तीन त्रह से पढ़ सकते हैं। खजिर, खजर, खित्र, । “'खिज्र” 
के मा'ना सन्जु चीज के हैं । येह जहां बैठते थे वहां आप की बरकत से 
हरी हरी घास उग जाती थी इस लिये लोग इन को '*खिज्ज'' कहने लगे । 
येह बहुत ही आली खानदान हैं। और इन के आबाओ अजदाद 

5, बादशाह थे । बाजु आरिफीन ने फुरमाया कि जो मुसलमान इन का और 
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(& 
> इन के वालिद का नाम और इन की कुन्यत याद रखेगा, '॥००७५७७ उस का 


खातिमा ईमान पर होगा । (0३०00 Bel F ® Ajo tye) 
हजरते खित्चध ५: ५८ जिन्दा बली हैं :- बा'ज॒ लोगों ने हज्रते खिज्र 
„4:५ को नबी बताया है लेकिन अकषर उ-लमा का कौल येह है कि 
आप बली हैं । CAC Bo et ocr) 
और जमहूर उ-लमा का येही कौल है कि आप अब भी जिन्दा हैं 
और कियामत तक जिन्दा रहेंगे क्यूंकि आप ने आबे हयात पी लिया है। 
आप के गिर्द ब कषरत औलियाए किराम जम्अ रहते हैं और फेज पाते 
हैं । चुनान्चे, आरिफ बिल्लाह हज्रते सय्यिद बिकरी ने अपने कसीदे 
'दर्दुल सहर'' में आप के बारे में येह तहरीर फरमाया है कि 
JES HH GHW SE es 
IBIS एक ५ पं 2५ ४ 
तेरे हक़ की कसम ! कि हजरते खिज्र »४</५»८ जिन्दा हैं उन की 
वफ़ात का काइल बोही होगा जो उन के नूरे जमाल से मुलाकात नहीं कर 
सका है तो मेरी तरफ़ से उन पर जब जब बादे सबा चले सुथरा सलाम 
हो कि पाकोजुगी के साथ बादे सबा उस को पहुंचाए । 
हजरते खिज्र «५८ हुजूर खातमुन्नबिय्यीन *५५५६८५७५५-5 
की जियारत से मुशर्रफ हुवे हैं । इस लिये येह सहाबी भी हैं । 
CAN Boel * (००८ «४१-०) 
39 जुल व्ठरनेन और याजूज व माजूज 
जुल करनेन का नाम ““सिकन्दर” है। येह हज्रते खिज्र -५:५ 
के खाला जाद भाई हैं । हज॒रते खिज्र ५:५: इन के वजीर और जंगलों में 
अृलमबरदार रहे हैं । येह हज्रते साम बिन नूह ४.५८ की अवलाद में से 
हैं और येह एक बुढ़िया के एक लौते फुरजुन्द हैं । हज॒रते इब्राहीम 
6 खलीलुल्लाह -५: के दस्ते हक्‌ परस्त पर इस्लाम कबूल कर के मुददतों ७) 
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उन की सोहबत में रहे और हजुरते जरते इब्राहीम खलीलुल्लाह ५५५ ने इन 7] 
को कुछ वसिय्यतें भी फरमाई थीं । सहीह कौल येही है कि येह नबी नहीं 
हैं बल्कि एक बन्दए सालेह हैं जो विलायत के शरफु से सरफराज हैं । 
(AF: Noel FI Pod Esse) 
जुल करनैन क्यूं कहलाए? :- हुजूर १*८५।३. ५ ने फरमाया कि येह 
जुल करनैन (दो सांगों वाले) के लकब से इस लिये मशहूर हो गए कि 
इन्हों ने दुन्या के दो सींगों या'नी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था । 
और बा'ज का कोल है कि इन के दौर में लोगों के दो करन खत्म हो गए 
सो बरस का एक करन होता है। और बा'ज कहते हैं कि इन के दो गैसू थे 
इस लिये जुल करनैन कहलाते हैं । और येह भी एक कौल है कि इन के 
ताज पर दो सींग बने हुवे थे। और बा'ज इस के काइल हैं कि खुद इन के 
सर पर दोनों तरफ़ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था और बा'जों ने 
येह बजह बताई कि चूँकि इन के बाप और मां नजीबुत्तरफैन और शरीफ 
जादे थे इस लिये लोग इन को जुल कृरनैन कहने लगे । (१५५५५१) 
(AFcAgS Noe Foote hy Sh) 
अल्ला तआला ने उन को तमाम रूए जुमीन की बादशाही 
अता फृरमाई थी । दुन्या में कुल चार बादशाह ऐसे हुवे हैं जिन को पूरी 
जमीन की पूरी बादशाही मिली । इन में दो मोअमिनीन थे और दो काफिर । 
मोमिन तो हृज्रते सुलैमान -५:/५ और जुल कूरनैन हैं और काफिर 
एक बख्ते नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रूए जमीन के एक 
पांचवें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हें जिन का इस्मे गिरामी हजुरते 
इमाम महदी «५5८४ है । 
(Nghe Noel FI Ye E ०) जुल करनेन के तीन सफर ;- 
कुरआने मजीद में हजुरते जुल करनैन के तीन सफुरों का हाल बयान हुवा 
है जो सूरए कहफु में है । हम कुरआने मजीद ही से इन तीनों सफरों का 


हाल तहरीर करते हैं, जिन की रूदाद बहुत ही अजीब और इब्रत खैज्‌ है। ढु 
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? पहला सफर :- हज्रते जुल करतैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि % 
साम बिन नूह .५:।:८ को अवलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे 
से पानी पी लेगा तो उस को मौत न आएगी । इस लिये हजुरते जुल करनेन 
ने मगुरिंब का सफर किया । आप के साथ हज्रते खिज्र ५:८ भी थे 
वोह तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उस का पानी भी पी लिया 
मगर हज्रते जुल करनैन के मुकर में नहीं था, वोह महरूम रह गए। इस 
सफर में आप जानिबे मगुरिब रवाना हुवे तो जहां तक आबादी का नामो 
निशान है वोह सब मन्तजिलें तै कर के आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि 
उन्हें सूरज गुरूब के वकृत ऐसा नजुर आया कि वोह एक सियाह चश्मे में 
डूब रहा है । जैसा कि समन्दरी सफर करने वालों को आफ्ताब समन्दर के 
काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां उन को एक ऐसी कौम मिली 
जो जानवरों की खाल पहने हुवे थी । इस के सिवा कोई दूसरा लिबास उन 
के बदन पर नहीं था और दरयाई मुर्दा जानवरों के सिवा उन की गिजा का 
कोई दूसरा सामान नहीं था। येह कौम 'नासिक'' कहलाती थी । हज्रते 
जुल करनैन ने देखा कि इन के लश्कर बेशुमार हें और येह लोग बहुत ही 
ताकतवर और जंग जू हैं। तो हज्रते जुल करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी 
फौजों का घेरा डाल कर इन लोगों को बेबस कर दिया । चुनान्चे, कुछ तो 
मुशर्रफ ब ईमान हो गए और कुछ आप की फौजों के हाथों मक्तूल हो गए । 
दूसरा सफर :- फिर आप ने मशरिक का सफर फरमाया यहां तक कि 
जब सूरज तुलूअ होने की जगह पहुंचे तो येह देखा कि वहां एक ऐसी 
कौम है जिन के पास कोई इमारत और मकानात नहीं हैं । उन लोगों का 
येह हाल था कि सूरज तुलुअ होने के वकृत येह लोग जुमीन को गारों में 
छुप जाते थे । और सूरज ढल जाने के बा'द गारों से निकल कर अपनी 
रोजी की तलाश में लग जाते थे। येह लोग कौमे ''मन्सक'' कहलाते थे । 
हजुरते जुल कृरनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और 
जो लोग ईमान लाए उन के साथ बेहतरीन सुलूक किया और जो अपने 

0) कुफ्र पर अड़े रहे उन को तहे तैगृ कर दिया । ढे 
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e तीसरा सफ़र :- फिर आप ने शिमाल की जानिब सफुर फरमाया यहां 
तक कि ''सदीन' (दो पहाड़ों के दरमियान) में पहुंचे तो बहां कि आबादी 
की अजीबो गुरीब जुबान थी । उन लोगों के साथ इशारों से ब मुश्किल 
बात चीत की जा सकती थी । उन लोगों ने हज्रते जुल करनैन से याजूज 
माजूज के मजालिम की शिकायत की और आप की मदद के तालिब हुवे । 
याजूज व माजूज :- येह याफृष बिन नूह -५:। को अवलाद में से 
एक फसादी गुरौह है । और इन लोगों की ता'दाद बहुत ही जियादा है। 
येह लोग बला के जंगजूं खूंखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं 
जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसिमे रबीअ में येह लोग अपने 
गारों से निकल कर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे। ओर खुश्क 
चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहां तक 
कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। 
सहदे सिकन्दरी :- हज्रते जुल करनैन से लोगों ने फुरयाद की, कि आप 
हमें याजूज व माजूज के शर और उन की ईजा रसानियों से बचाइये और 
इन लोगों ने इन के इवज्‌ कुछ माल देने की भी पेशकश की तो हज्रते जुल 
करनेन ने फुरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं हे। झळा 
तआला ने मुझे सब कुछ दिया है । बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी 
मदद करो । चुनान्चे, आप ने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुन्याद खुदवाई । 
जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए हुवे तांबे के गारे से पथ्थर 
जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुन कर उन के दरमियान में 
लकडी और कोइला भरवा दिया । और उस में आग लगवा दी | इस तरह 
येह दीवार पहाड़ की बुलन्दी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के 
दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई । फिर पिघलाया हुवा तांबा दीवार में 
पिला दिया गया जो सब मिल कर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहूकम 

5 दीवार बन गई । (ANGAY: gS Noe ON LO Qo 0b Cl ) ढु 
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(6 भ i (| 
कुरआने मजीद की सूरए कहफ में >«#:/“<8|#८ से 


८३७,४७० पहले सफर का जिक्र है फिर ०६५६ से ७४४ तक 
दूसरे सफर का तजूकिरा है और ०५४ से ४७६८९८५४५६५ तक 
तीसरे सफर की रूदाद है । 
सद्दे सिकन्दरी कब दूटेगी ? :- हदीष शरीफ में है कि याजूज व 
माजूज रोजाना इस दीवार को तोडते हैं और दिन भर जब मेहनत 
करते करते इस को तोडने के करीब हो जाते हैं तो इन में से कोई 
कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे । दूसरे दिन जब 
वोह लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वोह दीवार पहले से भी 
जियादा मजबूत हो जाती है जब इस दीवार के टूटने का वक्त 
आएगा तो इन में से कोई कहेगा कि अब चलो । ७७५५७५ कल इस 
दीवार को तोड़ डालेंगे । इन लोगों के ५७५५७७ कहने की बरकत और 
इस कलिमे का येह षमरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी । येह 
कियामत करीब होने का वक्त होगा । दीवार टूटने के बा'द याजूज व 
माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तृरफू फितना व फसाद और 
कृत्लो गारत करेंगे । चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और 
जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे । जमीन पर हर जगहों में फैल 
जाएंगे । मगर मक्कए मुकर्रमा व मदीनए तृय्यिबा व बेतुल मुकहदस 
इन तीनों शहरों में येह दाखिल न हो सकेंगे । फिर हज्रते ईसा 
4:४४ की दुआ से उन लोगों को गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे 
और येह सब के सब हलाक हो जाएंगे । कुरआने मजीद में है 
GY) OOH ECP Bsns 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- यहां तक कि जब खोले जाएंगे याजूज 


§ व माजूज और वोह हर बुलन्दी से ढलकते होंगे । ड 
iS 
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40+ शजरे मरयम ५८५५५८४ क्षर नहर जित्रील «५:५८ 
हज्रते ईसा ५:५ हजुरते बीबी मरयम के शिकम से बिगेर 
बाप के पैदा हुवे हैं । जब विलादत का वक्त आया तो हज्रते बीबी 
मरयम ५५५४८५5 आबादी से कुछ दूर एक खजूर के सूखे दरख्त के 
नीचे तन्हाई में बेठ गई और उसी दरख्त के नीचे हजुरते ईसा ५:५ 
की विलादत हुई । चूँकि आप बिगैर बाप के कंवारी पाक मरयम 
७८०५८६४॥७० के शिकम से पैदा हुवे । इस लिये हजुरते मरयम बड़ी 
फिक्रमन्द और बेहद उदास थीं और बदगोई व ता'नाजुनी के खौफ से 
बस्ती में नहीं आ रही थीं । और एक ऐसी सुनसान जूमीन में खजूर के 
सूखे दरख्त के नीचे बेठी हुई थीं कि जहां खाने पीने का कोई सामान 
नहीं था । नागहां हजुरते जिब्रील ५:५८ उतर पड़े और अपनी एड़ी 
जमीन पर मार कर एक नहर जारी कर दी और अचानक खजूर का 
सूखा दरख्त हरा भरा हो कर पुख्ता फल लाया । और हजुरते जिब्रील 
८% ने हज्रते मरयम ७५४८४ को पुकार कर उन से यूं कलाम 
फृरमाया : 
OE SETS ६८२० Css irs 
HFO sos sedi gg Gs 
(FNP Perel Np) is 59) 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- तो उसे उस के तले से पुकारा कि गुम न खा 
बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है और खजूर की जड़ पकड़ 
कर अपनी तरफ हिला तुझ पर ताजी पकी खजूरें गिरेंगी तो खा और पी 
और आंख ठन्डी रख । 
सुखे दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी 


i होना, बिलाशुबा येह दोनों हजुरते मरयम ७८५८०५५८४५ की करामात हैं । 
® 
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„ दर्स हिदायत :- इस से पहले के सफृहात में आप पढ़ चुके हैं कि हजरते | 
बीबी मरयम ७५५५५5 जब बच्ची थीं और बेतुल मुकद्दस की मेहराब 
में इबादत करती थीं तो बिगैर किसी मेहनत के वहां बिला मौसिम के फल 
मिला करते थे । मगर हजरते ईसा »</५ के पैदाइश के बा'द पकी हुई 
खजूरें तो हजुरते मरयम ५८५८०५८० को जरूर मिलीं । लेकिन खुदावन्दे 
तआला का हुक्म हुवा कि खजूर को जड़ें हिलाओ तब तुम को खजूरें 
मिलेंगी । इस से येह सबक मिलता है कि आदमी जब तक साहिने 
अवलाद नहां होता तो उस को बिला मेहनत के भी रोजी मिल जाया 
करती है और वोह कहीं न कहीं खा पी लिया करता है । मगर जब 
आदमी साहिबे अवलाद हो जाए तो उस पर लाजिम है कि मेहनत कर 
के रोजी हासिल करे । देखो हज्रते मरयम ७५५८०५८० जब तक 
साहिबे अवलाद नहीं हुई थीं तो बिला किसी मेहनत व मशक्कृत के 
उन के मेहराबे इबादत में फलों कौ रोजी मिला करती थी । मगर जब 
उन के फुरजृन्द हज्रते ईसा ५५:८ पैदा हो गए तो अब खुदा का येह 
हुक्म हुवा कि खजूर के दरख्त को हिलाओ और मेहनत करो और इस 
के बा'द खजूरें मिलेंगी । (०८७०५) 
/„  भ्रला्ई की महर और शुनाह मुफ्‌ \ 
| हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस। 
| “८५५५४ फृरमाते हैं ¦ जो येह दुआ मजलिस से उठते वक्त 
| तीन मरतबा पढे तो उस की खताएं मिटा दी जाती हैं और जो | 
| मजलिसे खैर व मजलिसे जिक्र में पढ़े तो उस के लिये खैर | 
| (या'नी भलाई) पर मोहर लगा दी जाएगी । वोह दुआ येह हैं 
BH HAN gs thos 
।(फेजाने सुन्नत, जि. ], स. ]76) (47 YS Ci 339 >) 
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® 4 हज्रते ईशा ८ व्क पहली तक्शीर $ 
जब हजुरते मरयम ५८५८०५५८४ हजुरते ईसा -५:५ को गोद में 
ले कर बनी इस्राईल की बस्ती में तशरीफ लाई तो कौम ने आप पर 
बदकारी की तोहमत लगाई । और लोगों ने कहना शुरूअ्‌ कर दिया कि ऐ 
मरयम ! तुम ने येह बहुत बुरा काम किया । हालांकि तुम्हारे वालिदैन में 
तो कोई खराबी नहीं थी । और तुम्हारी मां भी बदकार नहीं थी । बिगैर 
शोहर के तुम्हारे लड़का कैसे हो गया ? जब कौम ने बहुत जियादा ता'ना 
जुनी और बदगोई की तो हजुरते मरयम ७८५५०५५८० खुद तो खामोश 
रहीं मगर इरशाद किया कि इस बच्चे से तुम लोग सब कुछ पूछ लो । तो 
लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से क्या और क्यूं कर और किस तरह 
गुफ्तगू करें ? येह तो अभी बच्चा है जो पालने में पड़ा हुवा है। कौम का 
येह कलाम सुन कर हज्रते ईसा -५:१% ने तक्रीर शुरूअ कर दी । जिस 
का जिक्र अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में यूं फूरमाया है : _ 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- बच्चे ने फरमाया मैं हूं अल्लाह का बन्दा 
उस ने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला (नबी) किया 
और उस ने मुझे मुबारक किया में कहीं होऊ और मुझे नमाज्‌ व जकात 
की ताकीद फुरमाई जब तक जियूं। और अपनी मां से अच्छा सुलूक करने 
वाला और मुझे जबरदस्त बद बख्त न किया और वोही सलामती मुझ पर 
जिस दिन में पैदा हुवा और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिन्दा 
उठाया जाऊगा । 
दर्स हिदायत :- ६ येह हज्रते ईसा ५:५५ का मो'जिजा है कि पैदा 
!_ होते ही फुसीह ज॒बान में ऐसी जामेअ तक्रीर फुरमाई । इस तक्रीर में सब 


(> 
58 नम 
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(© से पहले आप ने अपने को खुदा का बन्दा कहा । ताकि कोई उन्हें खुदा या | 
खुदा का बेटा न कह सके । क्यूंकि लोग आइन्दा आप पर तोहमत लगाने 
वाले थे। और येह तोहमत आलळ्जाह तआला पर लगती थी । इस लिये 
आप के मन्सबे रिसालत का येही तकाजा था कि अपनी वालिदा पर 
लगाई जाने वाली तोहमत को रफ्अ करने से पहले उस तोहमत को दफ्आ करें 
जो अल्लाह तआला पर लगाई जाने वाली थी । अन्लाहु अकबर ! 
सच है खुदावन्दे कुद्दूस जिस को नबुव्वत के शरफ से नवाजृता है यकीनन 
उस की विलादत निहायत ही पाक और तय्यिबो ताहिर होती है और 
बचपन ही से उस की नबुव्वत के आ'ला आषार जाहिर होने लगते हैं । 
2» सूरए मरयम के इस रुकृअ में झळ्नाह तआला ने हज्रते ईसा 
५:४5 का पूरा जिक्र मीलाद शरीफ में बयान फरमाया है और आखिर 
में सलाम का जिक्र है । इस से मा'लूम हुवा कि रसूलुल्लाह 
5५५८८5५५. का मीलाद पढ़ कर आखिर में सलातो सलाम पढ़ना 
येह खुद अल्लाह तआला की मुकइदस सुन्नत हे और येही अहले सुन्नत 
व जमाअृत का मुबारक अमल है । 

३ हजुरते ईसा ५:१५: को मज॒कूरा बाला तक्रीर से मा'लूम हुवा कि 
नमाज, जकात और मां-बाप के साथ हुस्ने सुलूक येह ऐसे फराइजु हैं जो 
हज्रते ईसा -५:१५८ को शरीअृत में भी फुर्ज थे । 
423 हजशते डुदशीश ८५८५ 

आप का नाम “अखनूख'” है। आप हजरते नूह »<५&& के 
वालिद के दादा हैं । हजुरते आदम »४/५ के बा'द आप ही पहले रसूल 
हैं । आप के वालिद हजुरते शीष बिन आदम ५:५५: हें । सब से पहले 
जिस शख्स ने कुलम से लिखा वोह आप ही हैं । कपड़ों के सीने और 
सिले हवे कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप ही से हुई । इस से पहले लोग 
जानवरों की खालें पहनते थे । सब से पहले हथयार बनाने वाले, तराजू 

i और पैमाने काइम करने वाले और इल्मे नुजूम व हिसाब में नजर फुरमाने ड 
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(© चाले भी आप ही हैं । येह सब काम आप ही से शुरूअ हुवे । झन्लाङ 


तआला ने आप पर तीस सहीफे नाजिल फरमाए, और आप झळ्नाह 
तआला की किताबों का ब कषरत दर्स दिया करते थे । इस लिये आप का 
लकब ''इदरीस'' हो गया, और आप का येह लकब इस कृदर मशहूर हो 
गया कि बहुत से लोगों को आप का अस्ली नाम मा'लूम ही नहीं । और 
कुरआने मजीद में भी आप का नाम ''इदरीस”” ही जिक्र किया गया है । 
आप को झल्नाङ तआला ने आस्मान पर उठा लिया है । 

बुखारी व मुस्लिम की हृदीष में हे कि हुजुरे अकरम #5७४5%८०५४४७ (८ ने 
शबे मे'राज हजुरते इदरीस -५:५ को चौथे आस्मान पर देखा | हजरते 
का'बुल अहबार ८५८८।८% वगैरा से मरवी है। हजुरते इदरीस -५:५५:८ 
ने मलकुल मौत से फरमाया कि मौत का मजा चखना चाहता हूं, कैसा 
होता है? तुम मेरी रूह कुब्जु कर के दिखाओ । मलकुल मौत ने इस हुक्म 
की ता'मील की और रूह कब्ज कर के उसी वक्त आप की तरफ लौटा दी 
और आप जिन्दा हो गए । फिर आप ने फुरमाया कि अब मुझे जहन्नम 
दिखाओ ताकि खौफे इलाही जियादा हो । चुनान्चे, येह भी किया गया 
जहन्नम को देख कर आप ने दारोगए जहन्नम से फुरमाया कि दरवाजा 
खोलो, में उस दरवाजे से गुजरना चाहता हूं। चुनान्चे, ऐसा ही किया गया 
और आप इस पर से गुज्रे। फिर आप ने मलकुल मौत से फरमाया कि 
मुझे जन्नत दिखाओ, वोह आप को जन्नत में ले गए । आप दरवाजों को 
खुलवा कर जन्नत में दाखिल हुवे । थोड़ी देर इन्तिजार के बा'द मलकुल 
मौत ने कहा कि अब आप अपने मकाम पर तशरीफ ले चलिये। आप ने 
फुरमाया कि अब में यहां से कहीं नहीं जाऊंगा । अल्लाह तआला ने 
फरमाया है कि <: ६&5 ,,-# {¢ तो मौत का मजा मैं चख ही चुका हूं 
और अल्लाह तआला ने येह फरमाया है कि ८५४८; 5 कि हर 
शख्स को जहन्नम पर गुजरना है तो में गुजर चुका । अब मैं जन्नत में पहुंच 
0, गया और जन्नत में पहुंचने वालों के लिये खुदावन्दे कुद्दूस ने येह फरमाया 
PRON 
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© po : ४६; कि जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नत से 
निकाले नहीं जाएंगे । अब मुझे जन्नत से चलने के लिये क्यूं कहते हो ? 
अल्लाह तआला ने मलकुल मौत को वहय भेजी कि हज्रते इदरीस 
(८५:५५) ने जो कुछ किया मेरे इज्न से किया ओर वोह मेरे ही इज्न से 
जन्नत में दाखिल हुवे । लिहाजा तुम उन्हें छोड़ दो । वोह जन्नत ही में 
रहेंगे । चुनान्चे, हज्रते इदरीस ,५:५५:८ आस्मानों के ऊपर जन्नत में हैं 
और जिन्दा हैं । (ONO Nrs rn 004.00 obyal Cly- ) 
हजुरते इदरीस ५:५८ के आस्मानों पर उठाए जाने और इन को 
मिलने वाली ने'मतों का मुख्तसर और इजमाली तज॒किरा कुरआने मजीद 
की सूरए मरयम है 
BEC UES OS Ee SB  ४,5| HS 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :-और किताब में इदरीस को याद करो बेशक 
वोह सिद्दीक था गैब की खबरें देता और हम ने उसे बुलन्द मकान पर उठा 
लिया येह हैं जिन पर झळ्लाह ने एहसान किया गैब की खबरें बताने 
वालों में से आदम की अवलाद से । 
दर्से हिदायत :- हज्रते इदरीस ५:५५: के वाकिए से येह हिदायत का 
सबक मिलता है कि अळ्जाङ तआला का रसूलों और नबियों पर 
कितना बड़ा फज्लो करम और इन्आमो इकराम हे। इस लिये हर मुसलमान 
के लिये वाजिबुल ईमान और लाजिमुल अमल है कि खुदावन्दे कुहूस के 
रसूलों और नबियों की ता'जीमो तकरीम और उन का अदबो एहतिराम 
रखे और इन के जिक्रे जमील से खैरो बरकत हासिल करता रहे । कुरआने 
मजीद की मुकृइस आयतों और हदीषों में बार बार खुदा के इन बर 
गुजीदा रसूलों और नबियों का जिक्रे जमील इस बात की दलील है कि 
इन बुजुर्गों का जिक्रे खैर और तजकिरा मूजिबे रहमत व बाइषे खैरो 

0, बरकत है। (0७५0) 
OS 
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दर {43+ द्या व्ही मौजों शे मां व्छी गोद में बी 

फिरऔन को नुजूमियों ने येह ख़बर दी थी कि बनी इस्राईल में एक 
ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तुनत की बरबादी का सबब होगा । इस 
लिये फिरऔन ने अपनी फौजों को येह हुक्म दे दिया था कि बनी इस्राईल में 
जो लड़का पेदा हो उस को कत्ल कर दिया जाए इसी मुसीबत व आफत के 
दौर में हज्रते मूसा .५:५५: पेदा हुवे तो इन की वालिदा ने फिरऔन के खोफ 
से इन को एक सन्दूक में रख कर सन्दूक को मजबूती से बन्द कर के दरयाए, 
नील में डाल दिया। दरया से निकल कर एक नहर फिरऔन के महल ही के 
नीचे बहती थी । येह सन्दूक दरयाए नील से बहते हुवे नहर में चला गया । 
इत्तिफाक से फिरऔन और उस की बीवी '“आसिया' दोनों महल में बैठे हुवे 
नहर का नजारा कर रहे थे। जब इन दोनों ने सन्दूक को देखा तो खुद्दाम को 
हुक्म दिया कि उस सन्दूक को निकाल कर महल में लाएं । जब सन्दूक 
खोला गया तो इस में से एक निहायत खूब सूरत बच्चा निकला जिस के 
चेहरे पर हुस्नो जमाल के साथ साथ अन्वारे नबुव्वत की तजल्लियात 
चमक रही थीं । फिरऔन और आसिया दोनों इस बच्चे को देख कर दिलो 
जान से इस पर कुरबान होने लगे और आसिया ने फिरऔन से कहा कि 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- येह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठन्डक 
है इसे कत्ल न करो शायद येह हमें नफअ दे या हम इसे बेटा बना लें और 
वोह बे खबर थे | 

इस पूरे वाकिए को कुरआने मजीद ने सूरए ताहा में इस तरह 
बयान फुरमाया है कि तर्जमा येह है : 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- जब हम ने तेरी मां को इल्हाम किया जो 
इल्हाम करना था कि इस बच्चे को सन्दूक में रख कर दरया में डाल दे तो 
दरया उसे किनारे पर डाले कि इसे वोह उठा ले जो मेरा दुश्मन और इस 
का दुश्मन है। में ने तुझ पर अपनी तरफ़ की महब्बत डाली और इस लिये 

5) कि तू मेरी निगाह के सामने तय्यार हो । ढे 
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चूँकि अभी हृजुरते मूसा -५:५५ शीर ख्तार बच्चे थे । इस लिये % 


इन को दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई मगर आप किसी 
औरत का दूध पीते ही नहीं थे । इधर हज्रते मूसा «४५८ की वालिदा 
बेहद परेशान थीं कि ना मा'लूम मेरा बच्चा कहां और किस हाल में 
होगा ? परेशान हो कर इन्हों ने हज्रते मूसा -५:५ की बहन ''मरयम” 
को जुस्त्जूए हाल के लिये फिरऔन के महल में भेजा । और मरयम ने 
जब येह हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता तो इन्हों ने 
फिरऔन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूं शायद कि येह उस का दूध 
पीने लगें । चुनान्चे, ''मरयम'' हजुरते मूसा -५:५%८ को वालिदा को 
फिरऔन के महल में ले कर गई और इन्हों ने जैसे ही जोशे महब्बत में 
सीने से चिमटा कर दूध पिलाया तो आप दूध पीने लगे । इस त्रह हज्रते 
मूसा -५:।४५ की वालिदा को इन का बिछड़ा हुवा लाल मिल गया । इस 
वाकिए का तजुकिरा कुरआने मजीद की सूरए कसस में इस तरह बयान 
किया गया है । 
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(®) Oise (4० FES ५ ए ही a: } iS (55 
&#5%00552 SO Se 55 5023555 
CIP ei avait +2) ७0८ %८:४८ ATES 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और सुबह को मूसा की मां का दिल बे सब्र 
हो गया जुरूर करीब था कि वोह उस का हाल खोल देती अगर हम न 
ढारस बन्धाते उस के दिल पर कि उसे हमारे वा'दे पर यकीन रहे और 
(इस की मां ने) इस की बहन से कहा उस के पीछे चली जा तो वोह उसे 
दूर से देखती रही और उन को खबर न थी और हम ने पहले ही सब दाइयां 
इस पर हराम कर दी थीं तो बोली क्या में तुम्हें बता दूं ऐसे घरवाले कि 
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© तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें और वोह इस के खैर ख्तराह हैं तो हम ने इसे इस 9 
की मां की तुरफु फेरा कि मां की आंख ठन्डी हो और गुम न खाए और जान 
ले कि अल्लाह का वा'दा सच्चा है लेकिन अकषर लोग नहीं जानते । 
हुज्रते मूसा .५:। ५ की वालिदा का नाम :- हज्रते मूसा ,५:)५:८ 
की वालिदा का नाम ““यूहान्ज” और बाप का नाम “इमरान” है। और 
हज्रते मूसा ,५:।४ की बहन का नाम '“मरयम” है, मगर याद रखो कि 
येह वोह मरयम नहीं हैं जो हजुरते ईसा -५:५५:८ की वालिदा हैं । हज्रते 
ईसा -५८ को वालिदा ''मरयम'' हज्रते मूसा -५:१४८ को बहन से 
सेंकडों बरस बा'द को हुई हैं । Fa oF Ee) 
दर्से हिदायत :- ६ इस वाकिए से येह सबक मिलता हे कि जब 
अल्ला तआला का फुज्ल होता है तो दुश्मन से वोह काम करा लेता है 
जो दोस्त भी नहीं कर सकते । देख लीजिये कि फिरऔन हज्रते मूसा 
५ का सब से बड़ा दुश्मन था । मगर हजुरते मूसा ५:१५: को 
परवरिश फिरऔन ही के घर में हुई । 
2+ येह भी मा'लूम हुवा कि जब झलळ्लाहङ तआला किसी को हिफाजत 
फरमाता है तो कोई भी उस को न जाएअ कर सकता है न जरर पहुंचा 
सकता है। गौर करो कि हजुरते मूसा -५:-।४ को किस तृरह ब हिफाजत, 
सिहृहत व सलामती के साथ झल्नाह तआला ने फिर उन को मां की 
गोद में पहुंचा दिया । (०१५७८५५४१) 

६44) हजश्ते इब्राहीम -५.: ५ व्ही ब॒त शिव्छनी 

हज्रते इब्राहीम -५.:५ ने बुत परस्ती के मुआमले में पहले तो 
अपनी कोम से मुनाजुरा कर के हक को जाहिर कर दिया । मगर लोगों ने 
हक को कबूल नहीं किया बल्कि येह कहा कि कल हमारी ईद का दिन है 
और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहां आप चल कर देखें कि 
हमारे दीन में क्या लुत्फ और कैसी बहार है । 

इस कौम का येह दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला 
लगता था । लोग एक जंगल में जम्भ होते और दिन भर लह्‌वो ला'ब में 

5 मश्गूल रह कर शाम को बुत खाने में जा कर बुतों कौ पूजा करते और ७) 
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® बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को परशाद के तौर पर खाते । हजरते +| 
इब्राहीम ५:५५ कौम की दा'वत पर थोड़ी दूर तो मेले की तृरफु चले 
लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज्र कर के वापस चले आए और कौम के 
लोग मेले में चले गए । फिर जो मेले में नहीं गए आप ने उन लोगों से 
साफ साफ कह दिया : 

(१८०७०४०। ८२) 69८2 ५५७ st A SIS Salis 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और मुझे अल्लाह की कसम है में तुम्हारे 
बुतों का बुरा चाहूंगा बा'द इस के कि तुम फिर जाओ पीठ दे कर । 

चुनान्चे, इस के बा'द आप एक कुल्हाड़ी ले कर बुत खाने में 
तशरीफ ले गए और देखा कि उस में छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे 
के सामने एक बहुत बड़ा बुत है । इन झूटे मा'बूदों को देख कर तौहीदे 
इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी मार मार कर बुतों 
को चिकना चूर कर डाला और सब से बड़े बुत को छोड़ दिया और 
कुल्हाड़ी उस के कन्धे पर रख कर आप बुत खाने से बाहर चले आए । 
कौम के लोग जब मेले से वापस आ कर बुत पूजने और परशाद खाने के 
लिये बुत खाने में घुसे तो येह देख कर हैरान रह गए कि उन के देवता टूटे फूटे 
पड़े हुवे हैं। एक दम सब बोखला गए और शोर मचा कर चिल्लाने लगे । 

(०१५५०४०। ८.०) SCANS] (58॥ 0», ७४ 

तर्जमए कन्जुल इमान :- किस ने हमारे खुदाओं के साथ येह काम 
किया बेशक वोह जालिम है । 

तो कुछ लोगों ने कहा कि हम ने एक जवान को जिस का नाम 
''इब्राहीम'' हे उस की ज॒बान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुवे सुना है। 
कौम ने कहा कि उस जवान को लोगों के सामने लाओ । शायद लोग 
गवाही दें कि उस ने बुतों को तोड़ा है। चुनान्चे, हज्रते इब्राहीम -५:१ 4: 

ॐ बुलाए गए। तो कौम के लोगों ने पूछा कि ऐ इब्राहीम ! क्या तुम ने हमारे & 
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® खुदाओं के साथ येह सुलूक किया है ? तो हज्रते इब्राहीम «४५८ ने € 
फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा क्यूंकि कुल्हाड़ी इस के 
कान्धे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फटे खुदाओं ही से क्यूं नहीं 
पूछते कि किस ने तुम्हें तोड़ा है? अगर येह बुत बोल सकते हों तो इन ही 
से पूछ लो वोह खुद बता दें कि किस ने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुका 
कर कहा कि ऐ इब्राहीम ! हम इन खुदाओं से क्या और केसे पूछें? आप 
तो जानते ही हैं कि येह बुत बोल नहीं सकते । येह सुन कर हजूरते इब्राहीम 

4४ ने जलाल में तड़प कर फरमाया : 
OSES goss OS 


i Abd ~ 5232, 


CLNNLSNILD ७5५ )७। ०.७ (93५ CON 5s | 
तर्जमए कन्जुल इमान :- कहा तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते 
हो जो न तुम्हें नफ्म दे और न नुक्सान पहुंचाए। तुफ है तुम पर और उन 
बुतों पर जिन को अल्लाह के सिवा पूजते हो तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं ? 

आप की इस हक गोई का ना'रा सुन कर कोम ने कोई जवाब नहीं 
दिया बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया । 


(NAsLsYhl 2) (9 GSS BCs ८५. 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- इन को जला दो और अपने खुदाओं की 
मदद करो अगर तुम्हें करना है । 

चुनान्चे, जालिमों ने इतना लम्बा चौड़ा आग का अलाव जलाया 
कि इस आग के शो'ले इतने बुलन्द हो रहे थे कि इस के ऊपर से कोई 
परन्दा भी उड़ कर नहीं जा सकता था। फिर आप को नंगे बदन कर के इन 
जुल्मो सितम के मुजस्समों ने एक गोफन के जरीए उस आग में फेंक 
दिया और अपने इस खयाल में मगन थे कि हजुरते इब्राहीम -५:५५:८ जल 
कर राख हो गए होंगे, मगर अहकमुल हाकिमीन का फरमान इस आग के 

&) लिये येह सादिर हो गया कि ७) 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- हम ने फरमाया ऐ आग हो जा ठन्डी और 
सलामती इब्राहीम पर । 

चुनान्चे, नतीजा येह हुवा जिस को कुरआन ने अपने काहिराना 
लहजे में इरशाद फुरमाया कि 

sks 2) OCR iss NS AIT 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और उन्हों ने इस का बुरा चाहा तो हम ने 
उन्हें सब से बढ़ कर जियांकार कर दिया । 

आग बुझ गई और हजुरते इब्राहीम -५:।५५ जिन्दा और सलामत 
रह कर निकल आए और जालिम लोग कफे अफसोस मल कर रह गए । 
हजरते इब्राहीम -५: ५८ का तवक्कुल :- रिवायत है कि जब नमरूद 
ने अपनी सारी कोम के रू बरू हजुरते इब्राहीम -५: को आग में फेंक 
दिया तो जुमीनो आस्मान को तमाम मख्लूकात चीख मार कर बारगाहे 
खुदावन्दी में अर्ज करने लगीं कि खुदावन्द ! तेरे खलील आग में डाले जा 
रहे हैं और इन के सिवा जमीन में कोई और इन्सान तेरी तौहीद का 
अृलमबरदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाजत दे कि हम 
इन की इम्दाद व नुस्रत करें तो अल्लाह तआला ने फरमाया कि इब्राहीम 
मेरे खुलील हैं और मैं उन का मा'बूद हूं तो अगर हजरते इब्राहीम तुम 
सभों से फरयाद कर के मदद तृलब करें तो मेरी इजाजत है कि सब उन 
की मदद करो। और अगर वोह मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब न 
करें तो तुम सब सुन लो कि में उन का दोस्त और हामी व मददगार हूं । 
लिहाजा तुम अब उन का मुआमला मेरे ऊपर छोड़ दो । इस के बा'द आप 
के पास पानी का फिरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फुरमाएं तो में 
पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूं । फिर हवा का फिरिश्ता हाजिर हुवा 

i और उस ने कहा कि अगर आप का हुक्म हो तो मैं जबरदस्त आंधी चला कर ७) 
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| इस आग को उड़ा दूं तो आप ने उन दोनों फिरिशतों से फुरमाया कि मुझे तुम ९! 


iL 


OR ८ 
कि 


लोगों की कोई जुरूरत नहीं । मुझ को मेरा अल्लाह काफी है और वोही 
मेरा बेहतरीन कारसाज है वोही जब चाहेगा और जिस तुरह उस की मरजी 
होगी मेरी मदद फुरमाएगा । (१४५४४ ०८५०० 0 dee Ese) 
कौन सी दुआ पढ़ कर आप आग में गए :- एक रिवायत में येह भी 
आया है कि जब काफिरों ने आप को आग में डाला तो आप ने उस वक्त 
येह दुआ पढी 4.44.49 020 65 i 5 5: ८ 79: १0९ 
और जब आप आग के शो'लों में दाखिल हो गए तो हज्रते जिब्रील 
५४८५५ तशरीफु लाए और कहा कि ऐ ख़लीलल्लाह ! क्या आप को कोई 
हाजत है? तो आप ने फरमाया कि तुम से कोई हाजत नहीं है तो हज्रते 
जिब्रील ५:४८ ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजत अर्ज कीजिये 
तो आप ने जवाब दिया कि वोह मेरे हाल को खूब जानता हे । लिहाजा 
मुझे उस से सुवाल करने की कोई जुरूरत ही नहीं हे । । उस वक्‍त हजरते 
इब्राहीम -५: की उम्र शरीफ सोलह या बीस बरस की थी । 
आप कितनी देर तक आग में रहे? :- इस बारे में कि आप कितनी 
मुहदत तक आग के अन्दर रहे, तीन अक्वाल हैं । 
(१) बा'जृ मुफुस्सिरीन का कौल है की सात दिनों तक आप आग के 
शो'लों में रहे । 
(2) और बा'ज्‌ ने येह तहरीर किया है कि चालीस दिन रहे। 
(3) और बा'ज्‌ कहते हैं कि पचास दिन तक आप आग में रहे। (१,५) 
CAsESYl Coe *८>तींद ८४१५०) 
दसे हिदायत :- इस वाकिए से उन लोगों को तसल्ली मिलती है जो 
बातिल को तागूती ताकतों के बिल मुकाबिल इस्तिकामत का पहाड़ बन 
कर डट जाते हैं । 
आज भी हो जो इब्राहीम का ईमां पैदा आग कर सकती है अन्दाजे गुलिस्तां पैदा 
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45) हजुश्ते अय्यूब »::५८ व्ठा डम्तिहान 

हजुरते अय्यूब ५:५५: हजुरते इस्हाक्‌ -५५ की अवलाद में 
से हैं और इन की वालिदा हजूरते लूत ,५:५५५ के खान्दान से हैं । 
अल्ला तआला ने आप को हर त्रह की ने'मतों से नवाजा था। हुस्न 
सूरत भी और माल व अवलाद की कषरत भी, बेशुमार मवैशी और खेत 
व बाग वगैरा के आप मालिक थे । जब झळ्लाहङ तआला ने आप को 
आजृमाइश व इम्तिहान में डाला तो आप का मकान गिर पड़ा और आप 
के तमाम फुरजृन्दान इस के नीचे दब कर मर गए और तमाम जानवर 
जिस में सेंकड़ों ऊंट और हजार हा बकरियां थीं, सब मर गए । तमाम 
खेतियां और बागात भी बरबाद हो गए । गरजु आप के पास कुछ भी 
बाको न रहा। आप को जब इन चीजों के हलाक ब बरबाद होने की खूबर 
दी जाती थी तो आप हम्दे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और 
फुरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या हे जिस का था उस ने ले लिया । 
जब तक उस ने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उस ने चाहा ले लिया । 
में हर हाल में उस की रिजा पर राजी हूं। इस के बा'द आप बीमार हो गए 
और आप के जिस्म मुबारक पर बड़े बडे आबले पड़ गए । इस हाल में 
सब लोगों ने आप को छोड़ दिया, बस फकृत्‌ आप को बीवी जिन का 
नाम “रहमत बिन्ते अफूराईम'' था । जो हज्रते यूसुफ -५:।:८ को पोती 
थीं, आप को खिदमत करती थीं । सालहा साल तक आप का येही हाल 
रहा, आप आबलों और फोड़ों के ज॒ख्मों से बड़ी तक्लीफों में रहे । 
फाइदा :- आम तौर पर लोगों में मशहूर है कि «5८८५ आप को कोढ़ की 
बीमारी हो गई थी। चुनान्चे, बा'जु गैर मो'तबर किताबों में आप के कोढ़ 
के बारे में बहुत सी गैर मो'तबर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखो कि 
येह सब बातें सरता पा बिल्कुल गृलत्‌ हैं, और हरगिजु हरगिजु आप या 
कोई नबी भी कभी कोढ़ और जुजाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुवा । 
इस लिये कि येह मस्अला मुत्तफिक अलैह है कि अम्बिया #५८५६६४ का 
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® तमाम उन बीमारियों से महफूज्‌ रहना जरूरी है जो अवाम के नजदीक @ 
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बाइषे नफुरत व हकारत हैं । क्यूंकि अम्बिया #५८५४६४ का येह फुर्जे 4 


मन्सबी है कि वोह तब्लीग व हिदायत करते रहें तो जाहिर है कि जब अृवाम 
इन को बीमारियों से नफरत कर के इन से दूर भागेंगे तो भला तब्लीगृ का 
फरीजा क्यूं कर अदा हो सकेगा ? अल गरज हज्रते अय्यूब -५:५ ५५ हरगिज्‌ 
कभी कोढ़ और जुजाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुवे बल्कि आप के बदन 
पर कुछ आबले और फोडे फुन्सियां निकल आई थीं जिन से आप बरसों 
तकलीफ और मशक्कत झेलते रहे और बराबर साबिरो शाकिर रहे । फिर 
आप ने ब हुक्मे इलाही अपने रब से यूं दुआ मांगी 


~ 3S Fp आ 


(APs £) OC Hey Ss 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- मुझे तक्लीफू पहुंची और तू सब मेहरवालों 


से बढ़ कर मेहरवाला है । 

जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में 
कामयाब हो गए तो आप की दुआ मकबूल हुई और अरहमुर्राहिमीन ने हुक्म 
फरमाया कि ऐ अय्यूब -५:।: अपना पाउं जमीन पर मारो। आप ने जमीन 
पर पाउं मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्मे इलाही हुवा कि इस पानी 
से गुस्ल करो, चुनान्चे, आप ने गुस्ल किया तो आप के बदन को तमाम 
बीमारियां दूर हो गई । फिर आप चालीस कृदम दूर चले तो दोबारा जमीन 
पर कदम मारने का हुक्म हुवा और आप के कदम मारते ही फिर एक दूसरा 
चश्मा नुमूदार हो गया जिस का पानी बेहद ठन्डा, बहुत शीरीं और निहायत 
लजीज था। आप ने वोह पानी पिया तो आप के बातिन में नूर ही नूर पेदा हो 
गया । और आप को आ'ला दरजे की सिहहत व नूरानिय्यत हासिल हो गई 
और झल्लाङ तआला ने आप की तमाम अवलाद को दोबारा जिन्दा 
फरमा दिया और आप की बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और उन के कषीर 
अवलाद हुई, फिर आप का तमाम हलाक शुदा माल व मवैशी और अस्बाब 
व सामान भी आप को मिल गया बल्कि पहले जिस कदर मालो दौलत का 
खजाना था उस से कहीं जियादा मिल गया । 

इस बीमारी को हालत में एक दिन आप ने अपनी बीवी साहिबा 


(5 को पुकारा तो वोह बहुत देर कर के हाजिर हुई इस पर गुस्से में आ कर @ 
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(© आप ने इन को सो दुर्रे मारने की कसम खा ली थी तो अल्लाह तआला 
ने फरमाया कि ऐ अय्यूब »</५»£« आप एक सेंकों की झाड़ू से एक 
मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिये इस त्रह आप की कृसम पूरी हो 
जाएगी । चुनान्चे, आळा तआला ने कुरआने मजीद में इस वाकिए 
को इस तरह बयान फरमाया है : 

ass SES 55 OO SOND Be yo 
Boris Dygdiso ods 3a 


Sy 
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ह 96 2 Saas } (iS 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- हम ने फरमाया जुमीन पर अपना पाउं मार 
येह है ठन्डा चश्मा नहाने और पीने को और हम ने उसे उस के घर वाले 
और इन के बराबर ओर अता फरमा दिये अपनी रहमत करने और अृक्लमन्दों 
की नसीहत को और फुरमाया कि अपने हाथ में एक झाडू ले कर उस से 
मार दे और कसम न तोड़ बेशक हम ने इसे साबिर पाया क्या अच्छा 
बन्दा बेशक वोह बहुत रुजुअ लाने वाला है । 

अल गरज हज्रते अय्यूब „५:१५: इस इम्तिहान में पूरे पूरे कामयाब 
हो गए। और झलळ्लाङ तआला ने इन को अपनी नवाजिशों और इनायतों 
से हर तृरह सरफराज फुरमा दिया और कुरआने मजीद में इन की मदूह्‌ 
ख्त्रानी फूरमा कर «£/$” के ला जवाब खिताब से इन के सर मुबारक 
पर सर बुलन्दी का ताज रख दिया । 
दर्से हिदायत :- हजुरते अय्यूब „५:५: के इस वाकिअृए इम्तिहान में 
येह हिदायत मिलती है कि अल्लाह तआला के नेक बन्दों का भी 
खुदा की तरफ से इम्तिहान हुवा करता है और जब वोह इम्तिहान में 
कामयाब और आजुमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावन्दे कुहूस उन के 
मरातिब व दरजात में इतनी आ'ला सरबुलन्दी अता फरमा देता है कि 
कोई इन्सान इस को सोच भी नहीं सकता और इस वाकिए से येह 
सबक भी मिलता है कि इम्तिहान की आजुमाइश के वक्त सब्र करना 
और खुदावन्दे आलम (## की रिजा पर राजी रहना इस का फल 


कितना अच्छा, कितना मीठा और किस कृदर लजीज्‌ होता है। (५५) 
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® ६469 हुज्‌रते शुलैमान 4:४५ और उक्च्यूटी 
हजुरते सुलैमान ५): हज्रते दावूद „५:५: के फरजुन्द हैं 
येह अपने मुकद्स बाप के जा नशीन हुवे ओर अल्लाह तआला ने इन 
को भी नबुव्वत और सल्त॒नत दोनों सआदतों से सरफराज फरमा कर 
तमाम रूए जुमीन का बादशाह बना दिया और चालीस बरस तक आप 
तख्ते सल्तृनत पर जल्वा गर रहे । जिन्न ब इन्सान व शयातीन और 
चरिन्दों, परन्दों, दरिन्दों सब पर आप की हुकूमत थी सब की ज॒बानों का 
आप को इलम अता किया गया और तुरह तुरह्‌ की अजीबो गरीब सन्अतें 
आप के ज॒माने में ब रूएकार आई । चुनान्चे, कुरआने मजीद में है: 
(255 229॥ ५५-4०, ४४ GOs 9८.५० ४3. 5५ 
Cl teil A) OBS) “AEB Ge 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और सुलैमान दावूद का जा नशीन हुवा और 
कहा ऐ लोगो हमें परन्दों की बोली सिखाई गई और हर चीज में से हम 
को अता हुवा बेशक येही जाहिर फज्ल है। 
इसी त्रह कुरआने मजीद में दूसरी जगह इरशाद हुवा । 
ES CSE Hos 
३. bw (2) 3 3, B29 3 ik / > 
FRO HOI ठ Us (७०१५ 5)! 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और सुलैमान के बस में हवा कर दी उस की 
सुब्ह की मन्जिल एक महीने की राह और शाम की मन्जिल एक महीने 
की राह और हम ने उस के लिये पिघले हुवे तांबे का चश्मा बहाया और 
जिन्नों में से वोह जो उस के आगे काम करते उस के रब के हुक्म से और 
जो उन में हमारे हुक्म से फिरे हम उसे भड़कती आग का अृजाब 
चखाएंगे । उस के लिये बनाते जो वोह चाहता ऊंचे ऊंचे महल और 

® तस्वीरें और बड़े हौजों के बराबर लगन और लंगरदार देगें । ७) 
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रिवायत है कि एक मरतबा हजुरते सुलैमान ५:१५ जिन्नो इन्स 
वगैरा अपने तमाम लश्करों को ले कर ताइफ या शाम में ““वादिये नम्ल' 
से गुजरे जहां च्यूंटियां ब कषरत थीं तो च्यूंटियों की मलिका जो मादा 
और लंगड़ी थी उस ने तमाम च्यूंटियों से कहा कि ऐ च्यूंटियो ! तुम सब 
अपने घरों में चली जाओ वरना हज्रते सुलैमान और उन का लश्कर तुम्हें 
बे ख़बरी में कुचल डालेगा । च्यूंटी की इस तकृरीर को हज्रते सुलैमान 
५:4 ने तीन मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुरा कर हंस दिये । 
चुनान्चे, रब तआला ने कुरआने मजीद में फुरमाया : 
ESE EGS Ss STS) 
CEE OB HESRBs re sO SENS Dc 
(I Abst less 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- यहां तक कि जब च्यूंटियों के नाले पर आए एक 
च्यूंटी बोली ऐ च्यूंटियां ! अपने घरों में चली जाओ तुम्हें कुचल न डाले 
सुलैमान और उन के लश्कर बे खबरी में तो उस की बात से मुस्कुरा कर हंसा । 
दर्स हिदायत :- इस कुरआनी वाकिए से चन्द अस्बाके हिदायात 
मा'लूम हुवे । 
(।) च्यूंटी की आवाज को तीन मील की दूरी से सुन लेना येह हजुरते 
सुलैमान ५:१५ का मो'जिजा है और इस से मा'लूम हुवा कि हृजराते 
अम्बियाए किराम १५८५।४६ को बसारत व समाअृत को आम इन्सानों 
की बसारत व समाअृत पर कियास नहीं कर सकते बल्कि हक येह है कि 
अम्बियाए किराम का सुनना और देखना और दूसरी ताकतें आम इन्सानों 
की ताकतों से बढ़ चढ़ कर हुवा करती हैं । 
(2) च्यूंटी की तकृरीर से मा'लूम हुवा कि च्यूंटियों का भी येह अकीदा है 
कि किसी नबी के सहाबी जान बूझ कर किसी पर जुल्म नहीं कर सकते 


(| 
[| 
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© और इन की फ़ौज अगर च्यूँटियों को कुचल डालेंगे तो बेखुबरी के ॐ 


आलम में लाशुऊ्री तौर पर ऐसा करेंगे । वरना जान बूझ कर एक नबी 
के सहाबी होते हुवे वोह किसी पर जुल्म व जियादती नहीं करेंगे । 
अफ्सोस कि च्यूँटियां तो येह अकीदा रखती हैं कि नबी के सहाबी जान 
बूझ कर किसी पर जुल्म नहीं कर सकते । मगर राफिजियों का गुरौह 
इन च्यूंटियों से भी गया गुजरा षाबित हुवा कि इन जालिमों ने हुजूर 
सय्यिदुल मुरसलीन ।-५४५८५5४५.5 के मुकददस सहाबा पर तोहमत 
लगाई कि उन बुजुर्गों ने जान बुझ कर हजुरते बीबी फातिमा ७५५०६७४ 
और अहले बैत पर जुल्म किया । («।5८८) 
(3) येह भी मा'लूम हुवा कि हज्राते अम्बियाए किराम ९५८५४५४४ का 
हंसना, तबस्सुम और मुस्कुराहट ही होता है। जैसा कि अहादीष में वारिद 
हुवा है कि येह हजूरात कभी कहकहा मार कर नहीं हंसते । 

(। १... Ape ocob yh cl ) 
लतीफ :- मन्कूल है कि एक मरतबा हज्रते कृतादा मुहृद्दिष 4८८५५५५६८: 
जो निहायत ही बुलन्द पाया आलिम और जामेड़ल उलूम अल्लामा थे । 
बिल खुसूस इल्मे हदीष और तफ्सीर में तो अपना मिष्ल नहीं रखते थे । 
कूफ़ा तशरीफ लाए तो इन को जियारत के लिये एक अृजीमुश्शान मजमअ 
जम्ञ्‌ हो गया । आप ने तकरीर फरमाते हुवे हाजिरीन से कई बार येह 
फृरमाया कि “४2 ८८८।५ ८” या'नी मुझ से जो चाहो पूछ लो । हाज्रीन 
पर आप की इलमी जलालत का ऐसा सिक्का बैठा हुवा था कि सब लोग 
दम बखुद व साकित व खामोश बैठे रहे मगर जब आप ने बार बार 
ललकारा तो हज्रते इमामे आ'जुम अबू हनीफा «५५५६5 जो अभी 
बहुत कम उप्र थे खुद तो कमाले अदब से कुछ न बोले मगर आप ने 
लोगों से कहा कि आप लोग हज्रते कृतादा ५ से येह पूछिये कि 
वादिये नम्ल में जिस च्यूंटी की तकरीर सुन कर हज्रते सुलैमान -५:५: 








&), मुस्कुरा कर हंस पड़े थे। वोह च्यूंटी नर थी या मादा ! चुनान्चे, जब लोगों 4 
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#? ने येह सुवाल किया तो हज्रते कृतादा 7 «/ ऐसे सटपटाए कि बिल्कुल “ 
ला जवाब हो कर खामोश हो गए फिर लोगों ने इमाम अबू हनीफा 
५५८५७5५४5 से दरयाफ्त किया तो आप ने फरमाया कि ““बोह च्यूंटी 
मादा थी'' हज्रते कृतादा 2% ने फरमाया कि इस का घुबूत ? 
इमाम अबू हनीफा «८५८४४5 ने जवाब दिया कि इस का षुबूत येह है 
कि कुरआने मजीद में इस च्यूंटी के लिये ई 2४ मुअन्नस का सीगा 
जिक्र किया गया है । अगर येह च्यूंटी नर होती तो “|: ५४” मुजक्कर 
का सीगा जिक्र किया गया होता । हजरते कृतादा ५% ने इस दलील को 
तस्लीम कर लिया और इमाम अबू हनीफा «८५८5५५८5 की दानाई और 

कुरआन फृहमी पर हैरान रह गए और अपने बड़े बोल पर नादिम हुवे । 
47+ हुजूश्ते शुलैमान -: #८ वतर हुदहूद 
यूं तो सभी परन्दे हजुरते सुलैमान -५:/% के मुसख्खर और 
ताबेए फरमान थे लेकिन आप का हुद हुद आप की फरमां बरदारी और 
खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। इसी हुद-हुद ने आप को मुल्के सबा 
की मलिका ''बिल्कोस” के बारे में ख़बर दी थी कि वोह एक बहुत बड़े 
तख्त पर बैठ कर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायाने शान जो भी 
सरो सामान होता है वोह सब कुछ उस के पास है मगर वोह और उस की 
कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बा'द हजुरते सुलैमान -५:५५:८ 
ने बिल्कोस के नाम जो ख़त इरसाल फरमाया, उस को येही हुद-हुद ले 
कर गया था। चुनान्चे, कुरआने करीम का इरशाद है कि हजुरते सुलैमान 
5% ने फुरमाया ¦ 
'“तुम मेरा येह खतृ ले कर जाओ । और उन के पास येह खत डाल 
कर फिर उन से अलग हो कर तुम देखो कि वोह क्या जवाब देते हैं ।” 
(FA bolle १००) 
चुनान्चे, हुद-हुद खृत ले कर गया और बिल्कीस की गोद में 
उस खतु को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उस ने अपने गिर्द उमरा और 
अरकाने सल्तनत का मजमअ इकट्ठा किया फिर खत को पढ कर लर्जा बर 
. अन्दाम हो गई और अपने अराकीन से येह कहा कि fr 


| पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'बते इस्लामी Dt 





(छन अजाडबुल कुरआन | 


NN 


2 तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ सरदारो ! बेशक मेरी त्रफ़ एक इज्जृत वाला +] 


| 
iS 


रा कि: 


खत डाला गया बेशक वोह सुलैमान की तरफ से है और बेशक वोह 
अल्लाल के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहूम वाला येह कि मुझ पर 
बुलन्दी न चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो । (7।७४१५:।-।१ ५) 
खृतृ सुना कर बिल्कीस ने अपनी सल्तृनत के अमीरों और वजीरों 
से मश्वरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकृत और जंगी महारत का 
ए'लान व इजहार कर के हृज्रते सुलैमान -५:५८ से जंग का इरादा 
जाहिर किया । उस वक्त अक्लमन्द बिल्कीस ने अपने अमीरों और 
वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है क्यूंकि इस से शहर वीरान 
और शहर के इज्जुतदार बाशिन्दे जुलीलो ख्तार हो जाएंगे । इस लिये मैं 
येह मुनासिब खयाल करती हूं कि कुछ हदाया व तहाइफ उन के पास भेज 
दूं इस से इम्तिहान हो जाएगा कि हुज्रते सुलैमान सिर्फ बादशाह हैं या 
अल्लाह 5“ के नबी भी हैं । अगर वोह नबी होंगे तो हरगिज मेरा 
हदिय्या कबूल नहीं करेंगे बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबाओ 
का हुक्म देंगे ओर अगर वोह सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिय्या कबूल 
कर के नर्म हो जाएंगे । चुनान्चे, बिल्कीस ने पांच सो गुलाम और पांच 
सो लोंडियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता कर के भेजे और 
इन लोगों के साथ पांच सो सोने की ईटें, और बहुत से जवाहिरात और मुश्को 
अम्बर और एक जडाव ताज मअ एक खत के अपने कासिद के साथ 
भेजा । हुद-हुद सब देख कर रवाना हो गया और हज्रते सुलैमान -५:५:८ 
के दरबार में आ कर सब खबरें पहुंचा दीं । चुनान्चे, बिल्कोस का कासिद 
जब चन्द दिनों के बा'द तमाम सामानों को ले कर दरबार में हाजिर हुवा 
तो हज्रते सुलैमान -५:५४८ ने गृजुब नाक हो कर कासिद से फरमाया : 


9 Rr] ए ७3६9५ 35 ०००४३०-० | OG 
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जो मुझे अल्लाह ने दिया वोह बेहतर है उस से जो तुम्हें दिया बल्कि 
तुम्हीं अपने तोहफे पर खुश होते हो पलट जा उन की त्रफु तो जुरूर हम 
उन पर वोह लश्कर लाएंगे जिन की उन्हें ताकत न होगी और जरूर हम 
उन को उस शहर से जुलील कर के निकाल देंगे यूं कि वोह पस्त होंगे । 

चुनान्चे, इस के बा'द जब कासिद ने वापस आ कर बिल्कोस 
को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हज्रते सुलैमान -५:५४ के दरबार 
में हाजिर हो गई और हजुरते सुलैमान -५:५५: का दरबार और यहां के 
अृजाइबात देख कर उस को यकीन आ गया कि हजुरते सुलैमान ५:१५ 
खुदा (5 के नबिय्ये बर हक हैं और इन की सल्तनत आळ्लाह तआला 
ही की तरफ से है। हजुरते सुलैमान -५:१५५ ने बिल्कीस को अपने दीन 
की दा'वत दी तो उस ने निहायत ही इख्लास के साथ इस्लाम कबूल कर 
लिया फिर हजुरते सुलैमान -५:५४ ने बिल्कीस से निकाह कर के उस को 
अपने महल में रख लिया । 

इस सिलसिले में हुद-हुद ने जो कारनामे अन्जाम दिये वोह 
बिलाशुबा अजाइबाते आलम में से हैं जो यकीनन हजुरते सुलैमान -५:५५:८ 
के मो'जिजात में से हैं । 

48+ तस्ते बिळ्व्ीअ व्लिय तरह आया 

मलिकए सबा ''बिल्कोस'' का तख्ते शाही अस्सी गजु लम्बा 
और चालीस गज्‌ चोड़ा था, येह सोने चांदी और तृरह तरह के जवाहिरात 
और मोतियों से आरास्ता था, जब हृजुरते सुलैमान -५:५४ ने बिल्कीस 
के कासिद और उस के हदाया व तहाइफ्‌ को ठुकरा दिया और उस को येह 
हुक्म नामा भेजा कि वोह मुसलमान हो कर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए 
तो आप के दिल में येह ख्त्राहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के यहां आने से 
पहले ही उस का तख्त मेरे दरबार में आ जाए चुनान्चे, आप ने अपने 

5, दरबार में दरबारियों से येह रमाया ड 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- सुलैमान ने फुरमाया ऐ दरबारियो ! तुम में 
कौन है कि वोह उस का तख्त मेरे पास ले आए क॒ब्ल इस के कि वोह मेरे 
हुजूर मुतीअ हो कर हाजिर हों एक बड़ा खूबीष जिन्न बोला कि वोह 
तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा कृब्ल इस के कि हुजूर इजलास बरखास्त 
करें और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूं । 
जिन्न का बयान सुन कर हज्रते सुलैमान ५: ने फरमाया 
कि में येह चाहता हूँ कि इस से भी जल्द वोह तख्त मेरे दरबार में आ जाए । 
येह सुन कर आप के वजीर हजुरते ''आसिफू बिन बरखिया'' «५५४५४5 
जो इस्मे आ'जुम जानते थे और एक बा करामत वली थे। इन्हों ने हज्रते 
सुलैमान -५: से अर्ज किया जैसा कि कुरआने मजीद में है: 
22055; 2005: 0.20030५8:.-550/ ४ 
(Pe ba | १) ८४% 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- उस ने अर्ज की जिस के पास किताब का 
इल्म था कि में उसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले । 
चुनान्चे, हज्रते आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से 
बिल्कीस के तख्त को मुल्के सबा से बेतुल मुकद्दस तक हजुरते सुलैमान 
५४८५ के महल में खींच लिया और तख्त जमीन के नीचे नीचे चल कर 
लम्हा भर में एक दम हजुरते सुलैमान -५:१५ की कुरसी के करीब 
नुमूदार हो गया । तख्त को देख कर हजरते सुलैमान -५:% ने येह कहा : 
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© तर्जमए कन्जुल ईमान :- येह मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि ९ 
में शुक्र करता हूं या नाशुक्री और जो शुक्र करे तो बोह अपने भले को शुक्र 
करता है और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बे परवाह है सब खूबियों वाला । 
दर्से हिदायत :- इस कुरआनी वाकिए से षाबित होता हे कि झळ्नाङ 
तआला अपने औलिया को बड़ी बड़ी रूहानी ताकत व कुव्वत अता 
फुरमाता है । देख लीजिये हज्रते आसिफ बिन बरखिया «०५८४ ने 
पलक झपकने भर को मुददत में तख्ते बिल्कोस को मुल्के सबा से दरबारे 
सुलैमान में हाजिर कर दिया । और खुद अपनी जगह से हिले भी नहीं । 
इसी तरह बहुत से औलियाए किराम ने सेंकडों मील की दूरी से आदमियों 
और जानवरों को लम्हा भर में बुला लिया हे। येह सब औलिया की उस 
रूहानी ताकत का करिश्मा है जो खुदावन्दे कुहूस अपने बलियों को अता 
फुरमाता है इस लिये कभी हरगिजु औलियाए किराम को अपने जैसा न 
खयाल करना और न उन के आ'जा की ताकतों को आम इन्सानों की 
ताकतों पर कियास करना । कहां अवाम और कहां औलिया । औलियाए 
किराम को अपने जैसा समझ लेना येह गुमराही का सर चश्मा है। हज्रते 
मौलाना रूमी 5; ने मषनवी शरीफ में इसी मजमून पर रोशनी 
डालते हुवे बडी वजाहत के साथ तहरीर फुरमाया है । 

BT IS eS Li sya Co 23 J A 
तमाम दुन्या इस वजह से गुमराह हो गई किखुदा के औलिया से बहुत कम लोग आगाह हुवे 


Al > +~ ssl CS oR न > $ se + si 9 
लोगों ने ओलिया को अपने जेसा समझ लिया और अआम्बिया के साथ बराबरी कर बेठे 
sl AS Ss ८... LoS 3} GU sli _-.! 


उन लोगों ने अपने अन्धैपन से येह नहीं जाना किअवाम और औलिया के दरमियान बे इन्तिह फर्क है 
बहर हाल खुलासए कलाम येह है कि औलियाए किराम को 

आम इन्सानों की तुरह नहीं समझना चाहिये बल्कि येह अकीदा रख कर 

5 औलियाए किराम की ता'जीमो तकरीम करनी चाहिये कि उन लोगों पर 
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® खुदावन्दे करीम का खास फुज्ले अजीम जीम है और येह लोग बे पनाह रूहानी 


ताकृतों के बादशाह बल्कि शहनशाह हें । येह लोग अज्जा ५ के 
हुक्म से बडी बड़ी बलाएं और मुसीबतें टाल सकते हैं और इन की कृब्रों 
का भी अदब रखना लाजिम है कि औलिया की कृब्रों पर फुयूज॒ व 
बरकाते खुदावन्दी की बारिश होती रहती हे और जो अकीदत व महब्बत 
से इन की कृब्रों की जियारत करता है वोह जरूर इन बुजुर्गों के फुयूजो 
बरकात से फैज॒याब हुवा करता है । इस जमाने में फिर्कूए बहाबिय्या 
औलियाए किराम की बे अदबी करता रहता है। में अपने सुन्नी भाइयों 
को येह नसीहत व वसिय्यत करता हूं कि इन गुमराहों से हमेशा दूर रहें । 
और इन लोगों के जाहिरी सादा लिबासों और वुजू व नमाजों से फुरैब न 
खाएं कि इन लोगों के दिल बहुत गन्दे हैं और येह लोग नूरे ईमान की 
तजल्लियों से महरूम हो चुके हैं (७४-५३७५) 
49+ हुज्‌रते शुलैमान -५ £: व्ही बे मिष्ल वफात 
मुल्के शाम में जिस जगह हजुरते मूसा -५:५४५ का खैमा गाडा 
गया था । ठीक उसी जगह हजुरते दावूद -५% ने बेतुल मुकद्दस की 
बुन्याद रखी । मगर इमारत पूरी होने से कब्ल ही हज्रते दावूद .५:५ 
की वफ़ात का वकत आन पहुंचा । और आप ने अपने फरजुन्द हज्रते 
सुलैमान -५:४ को इस इमारत की तक्मील की वसिय्यत फुरमाई । 
चुनान्चे हजुरते सुलैमान ५:५ ने जिन्नों की एक जमाअृत को इस काम 
पर लगाया और इमारत की ता'मीर होती रही । यहां तक कि आप की 
वफात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल न हो सकी तो 
आप ने येह दुआ मांगी कि इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमाअृत पर 
जाहिर न होने पाए ताकि वोह बराबर इमारत की तकमील में मसरूफे 
अमल रहे और इन सभों को जो इल्मे गैब का दा'वा है वोह भी बातिल 
ठहर जाए । येह दुआ मांग कर आप मेहराब में दाखिल हो गए और 
अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए 
और इसी हालत में आप की वफ़ात हो गई मगर जिन्न मजदूर येह समझ 
ॐ, कर कि आप जिन्दा खड़े हुवे हैं बराबर काम में मसरूफु रहे और अर्सए 
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दराजु तक आप का इसी हालत में रहना जिन्नों के गुरौह के लिये कुछ 
बाइषे हैरत इस लिये नहीं हुवा कि वोह बारहा देख चुके थे कि आप एक 
एक माह बल्कि कभी कभी दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते 
हैं। गरजु एक साल तक वफात के बा'द आप अपनी लाठी के सहारे खड़े 
रहे यहां तक कि ब हुक्मे इलाही दीमकों ने आप के असा को खा लिया 
और असा के गिर जाने से आप का जिस्मे मुबारक जमीन पर आ गया । 
उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इन्सानों को पता चला कि आप 


की वफ़ात हो गई है। कुरआने मजीद में आल्लाह़ तआला ने इस वाकिए 


को इन लफ्जों में बयान फरमाया है कि 
ui % + 243 2 Ts 45 53” Uf (४० ९, (५ % ts 3” [5 4% (४६ 
Goss sonia 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- फिर जब हम ने उस पर मौत का हुक्म भेजा 
जिन्नों को उस की मौत न बताई मगर जुमीन की दीमक ने कि उस का 
असा खाती थी फिर जब सुलैमान जमीन पर आया जिन्नों की हकीकृत 
खुल गई अगर गैब जानते होते तो इस ख्तारी के अजाब में न होते । 
दर्से हिदायत :- () इस कुरआनी वाकिए से येह हिदायत मिलती है कि 
हजराते अम्बिया #५८५८६ के मुकइदस बदन वफात के बा'द सड़ते गलते 
नहीं हैं । क्यूंकि आप ने अभी अभी पढ़ लिया कि एक साल तक हजुरते 
सुलैमान -५:४ वफात के बा'द असा के सहारे खड़े रहे। और इन के 
जिस्म मुबारक में किसी किस्म का कोई तगृय्युर रूनुमा नहीं हुवा । 
येही हाल तमाम अम्बिया #५८१४४ का उन की कृब्रों में है कि उन के 
बदन को मिट्टी खा नहीं सकती । चुनान्चे, हदीष शरीफु में है जिस को 
इब्ने माजा ने रिवायत किया है कि 
55 4 SNCS FES PN EE hs 
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(6 @ 
® बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वोह | 


अम्बिया के जिस्मों को खाए लिहाजा आन्लाह़ के नबी जिन्दा हैं और 
उन को रोजी दी जाती है। 

और हाशियए मिश्कात में तहरीर है कि हर नबी की येही शान है 
कि वोह कृब्रों में जिन्दा हैं और आळ्लाह तआला उन को रोजी अता 
फुरमाता है और येह हदीष सहीह है। और इमाम बैहकी ने फुरमाया है कि 
अम्बिया #५८५४४४ मुख्तलिफ्‌ अवकात में मुतअृददिद मकामात पर तशरीफू 
ले जाएं येह जाइजु व दुरुस्त है । 

(PNP pot Ee ail (००००) cot dba ५.४ (४४०) ४9 ,) 

इसी लिये अहले सुन्नत व जमाअत का येही अकीदा है कि 
हजराते अम्बिया #५८५६६ अपनी अपनी मुकृद्स क॒ब्रों में हयाते जिस्मानी 
के लवाजिम के साथ जिन्दा हैं बहाब्िय्यों का येह अकीदा है कि वोह 
मर कर मिट्टी में मिल गए । इसी लिये येह गुस्ताखू फिर्का अम्बियाए 
किराम की कब्रों को मिट्टी का ढेर कह कर उन मुकहदस क॒ब्रों की तौहीन 
और उन को मुन्हदिम करने की कोशिश में लगा रहता है। हद हो गई कि 
आलमे इस्लाम की इन्तिहाई बेचेनी के बा बुजूद गुम्बदे खजरा को 
मिस्मार कर देने की स्कीमें बराबर हुकूमते सऊ्दिय्या में बनती रहती हैं 
मगर खुदावन्दे करीम का येह फुज्ले अजीम हे कि अब तक वोह इस 
प्लान को ब-रूएकार नहीं ला सके हैं और ५५,८८॥ आइन्दा भी उन का 
येह शैतानी प्लान पूरा न हो सकेगा । क्यूंकि 

जिस का हामी हो खुदा उस को घटा सकता है कौन 
जिस का हाफिज हो खुदा उस को मिटा सकता है कौन 

(2) हजुरते सुलैमान -५:५५- की उप्र शरीफ 53 साल की हुई । ।3 बरस की 
उप्र में आप को बादशाही मिली और चालीस बरस तक आप तख्ते सल्तृनत पर 
जल्वा गर रहे। आप का मजारे अकृद्दस बेतुल अकदस में है। «० ४७०५७५ 
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50 व्हारशन व्हा झन्जाम 

कारून हजूरते मूसा .५:।५:८ के चचा ''यसहर'' का बेटा था । 
बहुत ही शकील और खूब सूरत आदमी था। इसी लिये लोग उस के हुस्नो 
जमाल से मुतअष्पिर हो कर उस को ''मुनव्वर'' कहा करते थे। इस के साथ 
साथ उस में येह कमाल भी था कि वोह बनी इस्राईल में '“तौरात'' का 
बहुत बड़ा आलिम, और बहुत ही मिलनसार व बा अख्लाक इन्सान था । 
और लोग उस का बहुत ही अदबो एहतिराम करते थे । 

लेकिन बे शुमार दौलत उस के हाथ में आते ही उस के हालात में 
एक दम तगृय्युर पैदा हो गया और सामरी की त्रह मुनाफिक हो कर 
हज्रते मूसा ,५:१५ का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आ'ला दरजे का 
मुतकब्बिर और मगुरूर हो गया । जब जृकात का हुक्म नाजिल हुवा तो 
उस ने हजुरते मूसा ५% के रू बरू येह हद किया कि वोह अपने 
तमाम मालों में से हजारहवां हिस्सा जुकात निकालेगा मगर जब उस ने 
मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम जकात की निकली । 
येह देख कर उस पर एक दम हिर्स व बुख्ल का भूत सुवार हो गया और 
न सिर्फ जकात का मुन्किर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इस्राईल को 
बहकाने लगा कि हजुरते मूसा -५:१५५- इस बहाने तुम्हारे मालों को ले 
लेना चाहते हैं, यहां तक कि हजूरते मूसा -५:५५/ से लोगों को बर गुश्ता 
करने के लिये उस खबीष ने येह गन्दी और घिनावनी चाल चली कि एक 
औरत को बहुत जियादा मालो दौलत दे कर आमादा कर लिया कि वोह 
आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए । चुनान्चे, ऐन उस वक्त जब कि 
हज्रते मूसा .५।५:८ वा'ज्‌ फरमा रहे थे । कारून ने आप को टोका कि 
फुलानी औरत से आप ने बदकारी की है । हजुरते मूसा ५१५ ने 
फुरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनान्चे, वोह औरत बुलाई 
गई तो हजरते मूसा «0» ने फरमाया कि ऐ औरत ! उस झळ्लाह 
की कसम ! जिस ने बनी इस्राईल के लिये दरया को फाड दिया । और 
आफ्िव्यत व सलामती के साथ दरया के पार करा कर फिरऔन से नजात दी । 
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सच सच कह दे कि वाकिआ क्या है ? हज्‌रते मूसा »</५£ के जलाल से 
औरत सहम कर कांपने लगी और उस ने मजमए आम में साफ साफ कह 
दिया कि ऐ अल्लाह “ ## के नबी ! मुझ को कारून ने कषीर दौलत दे 
कर आप पर बोहतान लगाने के लिये आमादा किया है। उस वक्‍त हजरते 
मूसा -५:।५ आबदीदा हो कर सजदए शुक्र में गिर पड़े और ब-हालते 
सजदा आपने येह दुआ मांगी कि या झलळ्लाछ ! कारून पर अपना कृह्र 
व गुजुब नाजिल फरमा दे । फिर आप ने मजमअ से फरमाया कि जो 
कारून का साथी हो वोह कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो 
वोह कारून से जुदा हो जाए। चुनान्चे, दो खबीषों के सिवा तमाम बनी 
इस्राईल कारून से अलग हो गए । 

फिर हज्रते मूसा .५::८ ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ. जुमीन ! 
तू इस को पकड़ ले तो कारून एक दम घुटनों तक जमीन में धंस गया 
फिर आप ने दोबारा जुमीन से येही फूरमाया तो वोह कमर तक जमीन में 
धंस गया । येह देख कर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत 
व रिश्तेदारी का वासिता देने लगा मगर आप ने कोई इल्तिफात न फरमाया । 
यहां तक कि वोह बिल्कुल जमीन में धंस गया । दो मन्हूस आदमी जो 
कारून के साथी हुवे थे, लोगों से कहने लगे कि हजरते मूसा ५:१८ ने 
कारून को इस लिये धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उस के 
खजानों पर खुद कब्जा कर लें | तो आप ने अल्लाह तआला से दुआ 
मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए । 
चुनान्चे, कारून का मकान जो सोने का था और उस का सारा खजाना, 
सभी जूमीन में धंस गया। (७:०० 6 *००। 97८ | 097१,» ०६ ५४५५०) 
कारून का खजाना :- इस को कुरआन की जबान से सुनिये | अल्लाह 
तआला का इरशाद है कि हम ने कारून को इतने खजाने दिये थे कि उन 
खजानों की कुन्जियां एक मजुबूत ओर ताकृतवर जमाअत ब मुश्किल 
उठा सकती थी । कुरआने मजीद में है 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक कारून मूसा की कौम से था फिर उस 
ने उन पर जियादती की और हम ने उस को इतने खजाने दिये जिन की 
कंजिया एक जोरआवर जमाअत पर भारी थीं । 

हुज्रते मूसा ५:१५: को नसीहृत :- हज्रते मूसा ,५:५८ ने कारून 
को जो नसीहत फुरमाई वोह येह है कि जिस को कुरआने मजीद ने बयान 
फुरमाया है। इसी खैर ख्त्राही वाली नसीहत को सुन कर कारून हृज्रते 
मूसा -५५ का दुश्मन हो गया । गौर कीजिये कि कितनी मुख्लिसाना 
और किस कृदर प्यारी नसीहत है जो हजुरते मूसा .१५ के साथ साथ 
सारी कौमे कारून को सुनाई जाती रही कि 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- जब उस से उस की कौम ने कहा इतरा नहीं 
बेशक झज्लाछ इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे 
झळ्लाछ् ने दिया है उस से आखिरत का घर तृलब कर और टुन्या में 
अपना हिस्सा न भूल और एहसान कर जैसा झल्लाल ने तुझ पर 
एहसान किया और जमीन में फसाद न चाह । 

कारून ने अपने माल के घमन्ड में इस मुख्लिसाना नसीहत को 

ठुकरा दिया और खूब बन संवर कर तकब्बुर और गुरूर से इतराता हुवा 
कौम के सामने आया और हज्रते मूसा -५:४ की बदगोई और ईजा 
रसानी करने लगा । इस का नतीजा क्या हुवा ? इस को कुरआन को जृबान 
से सुनिये और खुदा की इस काहिराना गिरिफ्त पर खौफे इलाही से थरराति 
रहिये | अल्लाह अक्बर 
कारून जमीन में धंस गया : 
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धंसा दिया तो उस के पास कोई जमाअृत न थी कि आळ्लाह से बचाने 
में उस की मदद करती और न वोह बदला ले सका । 
दर्से हिदायत :- येह इब्रत नाक वाकिआ हमें येह दर्से हिदायत देता है कि 
अगर झल्लाह तआला मालो दौलत अता फरमाए तो इस फर्ज को 
लाजिम जाने कि अपने अम्वाल की जुकात अदा करता रहे और हरगिजु 
हरगिजु अपने मालो दौलत पर गुरूर और घमन्ड कर के न इतराए । 
क्यूंकि झल्लाङ तआला ही दौलत देता है और जब वोह चाहता है पल 
भर में दौलत छीन भी लेता हे। हर वक्त इस का ध्यान रखते हुवे तवाजोअ 
और इन्किसारी की आदत रखे और हरगिजु हरगिजु कभी अम्बिया व 
औलिया व सालिहीन की ईजा रसानी ब बदगोई न करे कि इन मक्बूलाने 
बारगाहे इलाही की दुआ और बद दुआ से वोह हो जाया करता है जिस 
का लोग तसव्वुर और खयाल भी नहीं कर सकते | (/(५५४) 

ˆ जन्नतमेंभ्रीउ-लमा की हाजतहोशी ) 

| मदीने के सुल्तान, रहमते आलमिय्यान सरवरे जीशान | 

--५६५५५८५८५-; का फृरमाने पुरनूर है: जन्नती जन्नत में उ- 

| लमाए किराम के मोहताज होंगे, इस लिये कि वोह हर जुमुआ को | 

| अल्ला ५55 के दीदार से मुशर्रफ होंगे अल्लाह तआला | 

फूरमाएगा : १. ७ ।५ ५ या'नी मुझ से मांगो, जो चाहो । 

। वोह जन्नती '“ऊ-लमाए किराम'' की तरफ मुतवज्जेह होंगे कि अपने | 

| रब्बे करीम ५५५ से क्या मांगें? वोह फुरमाएंगे : येह मागों वोह । मांगो | 

जैसे वोह लोग दुन्या में उ-लमाए किराम के मोहताज थे, जन्नत में भी 
| उन के मोहताज होंगे । (फैजाने सुन्नत, जि.।, स.।।72) | 
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5} रभमी मशूलुब हो व्ठ? फिए श[लिब होंशे 

फारस और रूम की दोनों सल्तृनतों में जंग छिड़ी हुई थी और 
चूंकि अहले फारस मजूसी थे । इस लिये आरब के मुशरिकोन उन का 
गृलबा पसन्द करते थे और रूमी चूँकि अहले किताब थे इस लिये 
मुसलमानों को उन का फृत्हयाब होना अच्छा लगता था । खुसरू परवेज 
बादशाहे फारस और कैसरे रूम दोनों बादशाहों की फोजें सर ज॒मीने 
शाम के करीब मा'रिका आरा हुई और घमसान की जंग के बा'द अहले 
फारस गालिब हुवे । मुसलमानों को येह खुबर बड़ी गिरां गुजरी और 
कुफ्फारे मक्का इस खबर से मसरूर हो कर मुसलमानों से कहने लगे कि 
तुम भी अहले किताब और रूमी नसारा भी अहले किताब, और अहले 
फारस भी आतश परस्त और हम भी बुत परस्त, हमारे भाई तुम्हारे 
भाइयों पर गालिब हो गए। अगर हमारी तुम्हारी जंग हुई तो इसी तरह हम 
भी तुम पर गालिब होंगे। इस मौकअ पर कुरआने मजीद की येह आयते 
नाजिल हुई जिन में गब की ख़बर दी गई है: 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- रूमी मगलूब हुवे पास की जमीन में और 
अपनी मगृलूबी के बा'द अन कृरीब गालिब होंगे चन्द बरस में । 

हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ ८४५८४ ने इन आयात को सुन कर 
कुफृफ़ारे मक्का में येह ए'लान करा दिया कि खुदा को कृसम ! रूमी 
अहले फारस पर गृलबा पा जाएंगे । लिहाजा ऐ अहले मक्का ! तुम इस 
वक्त के नतीजए जंग से खुशी न मनाओ । चूंकि ब जाहिर रूमियों के 
फृत्हयाब होने के अस्बाब दूर दूर तक नजर न आते थे इस लिये ''उबय्य 
बिन ख़लफ”' आप के बिल मुकाबिल खड़ा हो गया और आप के और 
उस के दरमियान सो सो ऊट को शर्त लग गई कि अगर नव साल के 
अन्दर रूमी गालिब न आए तो हज्रते अबू बक्र सिद्दीक ५५८०५८४ एक सो 
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® देगा। उस वक्त तक जूआ इस्लाम में हराम नहीं हुवा था । खुदा की शान 
कि सात ही बरस में कुरआन की इस गैबी खूबर की सदाकृत का जुहूर हो 
गया और खालिस सुल्हे हुदैबिय्या के दिन सि. 6 हि. में रूमी अहले 
फारस पर गालिब हो गए और रूमियों ने ““मदाइन” में घोड़े बांधे और 
इराक में ““रूमिय्या”' नामी शहर बसाया और हज्रते अबू बक्र सिद्दीक 
«८5८४ ने शर्त के सो ऊट उबय्य बिन खूलफ को अवलाद से वुसूल 
कर लिये क्यूंकि वोह उस दरमियान में मर चुका था । हुजूर सय्यिदे 
आलम +५४५५६६५७४४.5 ने हजुरते अबू बक्र सिद्दीक्‌ ५८५.४५८४ को 
हुक्म दिया कि शर्त के ऊंटों को जो उन्हों ने उबय्य बिन ख़लफ की 
अवलाद से बुसूल किये हैं सब सदका कर दें ! और अपनी जात पर 
कुछ भी सर्फ न करें । (63, Hope NGorEhepzh Sha) 
दर्स हिदायत :- फारस व रूम की जंग में रूमी इस दरजे शिकस्त खा 
चुके थे कि उन की अस्करी ताकत ही फना हो गई थी और ब जाहिर उन 
के फुत्हयाब होने का कोई इम्कान ही नहीं था । मगर सात ही बरस में 
रूमियाँ को ऐसी फत्ह हासिल हो गई कि कोई इस को सोच भी नहीं 
सकता था । रसूलुल्लाह ।--५५५५:८५८5:१५.: की येह गैबी खबर आप की 
सिहहृते नबुव्वत और कुरआने करीम के कलामे इलाही होने की रोशन 
दलील है। 4५८५५ सच है । 
हजार फल्सफियों की चुना चुनी बदली खुदा की बात बदलनी न थी नहीं बदली 
52+ गुजुवउ अहजाब वी आधी 

“गजवए अहजाब ' सि. 4 या सि. 5 हि. में पेश आया । इस 
जंग का दूसरा नाम “'गृजवए खन्दकृ” भी है। जब ''बनू नजीर” के 
यहूदियों को जिला वतन कर दिया गया तो यहूदियों के सरदारों ने मक्का 
जा कर कुफ्फारे मक्का को नबी “८५४५५६०८५५४४।५-5 के साथ जंग करने की 
तरगीब दिलाई और वा'दा किया कि हम तुम्हारा साथ देंगे । चुनान्चे, उन 
यहूदियों ने कषीर ता'दाद में हथयार और रकृम दे कर कुफ्फारे मक्का को 
मदीने पर हम्ला करने पर उभार दिया । और अबू सुफ्यान ने मुशरिकीन व 

5, यहूदियों के बहुत से कृबाइल को जम्ञृ कर के एक अजीम फौज के साथ ड 
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मदीने पर धावा बोल कर हम्ला कर दिया । मक्का से कबीलए ''खजाआ'' 
के चन्द लोगों ने हुजूर नबिय्ये अकरम ":५४४५:८५७५५-५ को कुफ्फार की 
इन तय्यारियों की इत्तिलाअ दे दी तो आप &+४%&20५%- ने हजरते 
सलमान फ़ारसी «५८०८४ के मश्वरे से मदीने के गिर्द एक खुन्दकृ खुदवानी 
शुरूअ्‌ कर दी । इस खन्दक को खोदने में मुसलमानों के साथ खुद रहमते 
आलम ८५५५५६०५७5 ५.५ ने भी काम किया । मुसलमान खृन्दक खोद कर 
फारिगृ ही हुवे थे कि मुशरिकीन एक लश्करे जर्रार ले कर टूट पड़े और 
मदीनए तृय्यिबा पर हल्ला बोल दिया । और तीन तरफ़ से काफ्िरों का 
लश्कर इस जोरो शोर के साथ उमड पड़ा कि शहरे मदीना को फजाओं में हर 
तरफ गर्दो गुबार का तूफान उठ गया । इस खौफनाक चढ़ाई और लशकरे 
कुफ्फार को मा'रिका आराई का नकृशा कुरआन की ज॒बान से सुनिये: 
Cabs SES) 5८५ j Us i625 + AA | 
SOHNE OBO aC 8) 

(| _| *:. ५४० ) Oy 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- जब काफिर तुम पर आए तुम्हारे ऊपर से 
और तुम्हारे नीचे से और जब कि ठिटक कर रह गई निगाहें और दिल 
गलों के पास आ गए और तुम अल्लाह पर तरह तरह के गुमान करने 
लगे (उम्मीद व यास के) वोह जगह थी कि मुसलमानों की जांच हुई और 
खूब सख्ती से झन्झोड़े गए । 

इस लड़ाई में मुनाफिकोन जो मुसलमानों के दोश ब दोश खड़े 
थे वोह कुफ्फार के इन लश्‍्करों को देखते ही बुजुदिल हो कर फिसल गए 
और इन के निफाक्‌ का पर्दा चाक हो गया । और वोह जंग से जान चुरा 
कर अपने घरों में छुप कर बेठे रहने की इजाजृत तलब करने लगे । लेकिन 
इस्लाम के सच्चे जां निषार मुहाजिरीन व अन्सार इस तरह सीनए सिपर 
हो कर डट गए कि वोह कोहे सल्झ्‌ और कोहे उहुद की पहाड़ियां सर उठा 
उठा कर इन मुजाहिदीन की ऊलुल अज्मियों और जां निषारियों को हेरत 
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2 शुजाअृत की तस्वीर सफृहाते कुरआन पर ब सूरते तहरीर देखिये खुदावन्दे ९ 


(५2) 
का 


आलम का इरशाद है 
YOSSI DE OE Yo Fo SHOTS 
ttt DCS SEG ms MANNE 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब मुसलमानों ने काफिरों के लश्कर 
देखे बोले येह है वोह जो हमें वा'दा दिया था झल्जाह और उस के 
रसूल ने और सच फरमाया अल्लाह और उस के रसूल ने और इस से 
उन्हें न बढ़ा मगर ईमान और अल्लाह की रिजा पर राजी होना । 

कुफ्फार ने जब मदीने के गिर्द खन्दक को हाइल देखा तो हैरान 
रह गए और कहने लगे कि येह तो ऐसी तदबीर है कि जिस से अरब के 
लोग अब तक नावाकिफ थे । बहर हाल काफिरों ने खन्दक के किनारे से 
मुसलमानों पर तीर अन्दाजी और संगबारी शुरूअ कर दी । कहीं कहीं से 
काफिरों ने खन्दक को पार भी कर लिया ओर जम कर लड़ाई भी हुई । 
मुसलमान काफिरों के इस मुहासरे से गो परेशान थे। मगर उन के अज्मे 
इस्तिकलाल में बाल बराबर भी फर्क नहीं आया । वोह अपने अपने 
मोरचों पर जम कर दिफ़ाई जंग लड़ते रहे। अचानक एक दम ल्ला 
तआला ने मुसलमानों को इस त्रह मदद फरमाई कि नागहां मशरिक की 
जानिब से एक ऐसी तूफान खैजु और हलाकत अंगेजु शदीद आंधी आई 
जो कहरे कहहार व गृजुबे जब्बार बन कर लशश्‍्करे कुफ्फार पर खुदा की मार 
बन गई । देगें चूल्हों से उलट पलट हो कर इधर उधर लुढ़क गई । खैमे 
उखड़ उखड़ कर उड़ गए और हर तृरफू घटा टोप अन्धेरा छा गया। और 
शदीद सर्दी को लहरों ने काफ्रों को झन्झोड डाला । फिर अल्लाह 
तआला ने फिरिश्तों की फौज भेज दी जिन के रो'ब व दबदबे से कुफ्फार 
के दिल लरजु गए। और उन पर ऐसी दहशत ब वहृशत सुवार हो गई कि 
उन्हें राहे फरार इख्तियार करने के सिवा कोई चारा ही न रहा । चुनान्चे 
लश्करे कुफ्फ़र के सिपह सालार अबू सुफ्यान ने हांपते कांपते हुवे अपने लश्कर 
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® में ए'लान कर दिया कि राशन खत्म हो चुका और मौसिम निहायत 9 
ख़राब है और यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया । लिहाजा अब मदीने 
का मुहसरा बेकार है । येह कह कर कूच का नक्क़ारा बजा दिया और 
बहुत सा सामान छोड़ कर मैदाने जंग से भाग निकला और दूसरे कृबाइल 
भी तित्तर बित्तर हो कर इधर उधर भाग गए और पन्दरह या चोबीस रोज 
के बा'द मदीने का मतृलअ कुफ्फार के गर्दो गुबार से साफ हो गया । 

(GLH og mee IE te oT (gm) tose} EJ) 
गृजुवए अहजाब की येही वोह आंधी है जिस का जिक्र खुदावन्दे 
कुहूस ने कुरआन में इस तरह फुरमाया है । 
$385) sal 
(१:... Yhr Io) 3S igs Coz 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- ऐ ईमान वालो ! झळ्लाहु का एहसान 
अपने ऊपर याद करो जब तुम पर कुछ लश्कर आए तो हम ने उन पर 
आंधी और वोह लश्कर भेजे जो तुम्हें नजर न आए | 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से हम को येह सबक मिलता है कि जब 
कुफ्फार का मुकाबला जंग में हो तो मुसलमानों को किसी हाल में भी 
हरगिजु हरगिज्‌ मायूस न होना चाहिये और येह यकीन रख कर मुकाबले 
पर डटे रहना चाहिये कि जुरूर जरूर नुस्रते खुदावन्दी और इम्दादे गैबी 
मुसलमानों की मदद करेगी बस शर्त येह है कि इख्लासे निय्यत के साथ 
मुसलमान षाबित कृदम रहें और सब्रो इस्तिकूलाल के साथ मैदाने जंग 
में डटे रहें । चुनान्चे, जंगे बद्र व जंगे उहुद व जंगे अहजाब वगैरा कुफ़् व 
इस्लाम को लड़ाइयों में येह मन्जुर नजुर आया कि इन्तिहाई मुश्किल 
हालात में भी जब मुसलमान षाबित कदम रहे तो गैब से नुस्रते खुदावन्दी 
५ और इम्दादे गेबी ने इस तरह जलवा दिखाया कि दम जुदन में जंग 
का पांसा पलट गया और मुसलमानों को फुत्हे मुबीन हासिल हो गई और 
कुफ्फार बा वुजूदे अपनी कषरत व शौकत के शिकस्त खा कर भाग 
5 निकले । (४६४५५) 
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रे 53} व्हैमे शबा व्छा सैलाब क 
सबा” आरब का एक कबीला है जो अपने मूरिषे आ'ला सबा 
बिन यशजब बिन या'रब बिन कृहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की 
बस्ती यमन में शहरे ““सन्आ'' से छे मील की दूरी पर वाकेअ थी । इस 
आबादी की आबो हवा और जमीन इतनी साफ़ और इस कदर लतीफ व 
पाकीजा थी कि इस में मच्छर न मख्खी न पिस्सू न खटमल न सांप न बिच्छ। 
मौसिम निहायत मो'तदिल न गर्मी न सर्दी । यहां के बागात में कषीर फल 
आते थे । कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिये गुज्रता तो बिगेर हाथ 
लगाए किस्म किस्म के फलों से उस का टोकरा भर जाता था। गरज येह 
कौम बड़ी फारिगुलबाली और खुशहाली में अम्नो सुकून और आराम व चैन 
से जिन्दगी बसर करती थी मगर ने'मतों की कषरत ओर खुशहाली ने इस 
कौम को सरकश बना दिया था । झळ्लाह तआला ने इस कौम की 
हिदायत के लिये यके बा'द दिंगरे तेरह नबियों को भेजा जो इस कौम को 
खुदा की ने'मतें याद दिला दिला कर अजाबे इलाही से डराते रहे। मगर इन 
सरकशों ने खुदा के मुकहस नबियों को झुटला दिया और इस कौम का 
सरदार जिस का नाम “'हम्माद” था वोह इतना मुतकब्बिर और सरकश 
आदमी था कि जब उस का लड़का मर गया तो उस ने आसमान की तरफ 
थूका और अपने कुफ्र का ए'लान कर दिया । और ए'लानिय्या लोगों को कुफ्र 
की दा'वत देने लगा और जो कुफ्र करने से इन्कार करता, उस को कत्ल कर 
देता था और खुदा (5 के नबियों से निहायत ही बे अदबी और गुस्ताखी के 
साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह ५5 से कह दीजिये कि वोह 
अपनी ने'मतों को हम से छीन ले । जब हम्माद और उस की कौम का 
तुग॒यान व इस्यान बहुत जियादा बढ़ गया तो झळ्जाह तआला ने इस कौम 
पर सैलाब का अजाब भेजा । जिस से इन लोगों के बागात और अम्वाल व 
मकानात सब गर्क हो कर फुना हो गए और पूरी बस्ती रैत के तोदों में दफ़न हो 
गई और इस तुरह येह कोम तबाहो बरबाद हो गई कि इन की बरबादी मुल्के 
आरब में जुरबुल मषल बन गई । उम्दा और लजीजु फलों के बागात की 
जगह झाऊ और जंगली बेरू के खारदार और खौफनाक जंगल उग गए और 

$) येह कौम उम्दा और लजीज्‌ फलों के लिये तरस गई । ७) 

ERG = a 
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® सैलाब किस तरह आया ? :- कौमे सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों $ 


के दामन में बन्द बांध कर मलिका बिल्कोस ने तीन बड़े बड़े तालाब 
नीचे ऊपर बना दिये थे । एक चूहे ने खुदा (5% के हुक्म से बन्द की 
दीवार में सूराख कर दिया और वोह बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शिगाफ़ बन 
गया और यहां तक कि बन्द की दीवार टूट गई और नागहां जोरदार सैलाब 
आ गया। बस्ती वाले इस सुराख व शिगाफु से गाफिल थे और अपने घरों 
में चैन की बांसरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब के धारों ने इन की 
बस्ती को गारत कर डाला । और हर तृरफ बरबादी और वीरानी का दौर 
दौरा हो गया । झळ्लाछ तआला ने कौमे सबा के इस हलाकत आफ्रीं 
सैलाब का तजृकिरा फुरमाते हुवे कुरआने मजीद में फरमाया : 
G2 Ud rg 
25 FOE Sse 
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ISS reso 234) Kir 
5 3S ores FOES 
(८. ०५००7 ५) (30523 ६:२० 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक सबा के लिये उन की आबादी में 
निशानी थी दो बागृ दहने और बाएं । अपने रब का रिज्क खाओ और उस 
का शुक्र अदा करो पाकोजा शहर, बख्शने वाला रब तो उन्हों ने मुंह फेरा 
तो हम ने उन पर जोर का अहला (सैलाब) भेजा और उन के बागों के 
इवज्‌ दो बाग उन्हें बदल दिये जिन में बकटा (बद मजा) मेवा और झाऊ 
(झाड़) और कुछ थोड़ी सी बेरियां हम ने उन्हें येह बदला दिया उन की 
नाशुक्री की सजा ओर हम किसे सजा देते हैं ? उसी को जो नाशुक्रा है । 
दर्से हिदायत :- कौमे सबा की येह हलाकत व बरबादी उन की सरकशी 
और खुदा (६ की ने'मतों की नाशुक्री के सबब से हुई । उन की बद 
आ'मालियां और खुदा (5 के नबियों के साथ बे अदबियां और गुस्ताखियां 
जब बहुत बढ़ गई तो खुदावन्दे कृहहार व जब्बार का कृहर व गजब अजाब बन 
0, कर सैलाब की सूरत में आ गया और उन को तबाहो बरबाद कर दिया गया । 
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© सच है कि नेकी का अघर आबादी और बदी का अषर बरबादी है । 


लिहाजा हर ने'मत पाने वाली कोम को लाजिम है कि खुदा की ने'मतों 
का शुक्र अदा करे और सरकशी व गुनाह से हमेशा किनारा कशी इख्तियार 
करे, वरना खतृरा है कि अजाबे इलाही न उतर पड़े क्यूंकि जो कोम सरकशी 
और बद आ'माली को अपना त्रीकृए कार बना लेती है, उस का लाजिमी 
अषर येही होता है कि वोह कौम अजाबे इलाही की मार से बरबाद और 
उस की आबादियां तहस नहस हो कर वीरान बन जाती हैं। (५५५७३५४) 
54 हुज्‌रते ईशा -५.:। 4:८ के तीन मुबल्लिशीन 

'' अन्ताकिय्या' मुल्के शाम का एक बेहतरीन शहर था । जिन की 
फूसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर पांच पहाड़ों से घिरा 
हुवा था । और शहर की आबादी का रकबा बारह मील तक फैला हुवा था। 
हजुरते ईसा -५: ने अपने हवारियाँ में से दो मुबल्लिगों को तब्लीगे दीन 
के लिये उस शहर में भेजा । एक का नाम ''सादिक” और दूसरे का नाम 
'“मस्दूक' था। जब येह दोनों शहर में पहुंचे तो एक बुड़े चरवाहे से इन दोनों 
की मुलाकात हुई जिस का नाम ''हबीब नज्जार' था । सलाम के बा'द 
हबीब नज्जार ने पूछा कि आप लोग कोन हैं और कहां से आए हैं और 
मकसद क्या है? तो इन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हजुरते ईसा 
„५:4 के भेजे हुवे मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और 
खुदा परस्ती की दा'वत देने आए हैं तो हबीब नज्जार ने कहा कि आप लोगों 
के पास इस की कोई निशानी भी है? तो इन दोनों ने कहा कि जी हां हम लोग 
मरीजों और मादर जाद अन्धों को खुदा 5 के हुक्म से शिफा देते हैं। (येह 
इन दोनों की करामत और हज॒रते ईसा -५:।५ का मो'जिजा था) । येह सुन 
कर हबीब नज्जार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है । क्या 
आप लोग उस को तन्दुरुस्त कर देंगे ? इन दोनों ने कहा कि जी हां ! उस को 
हमारे पास लाओ । चुनान्चे, इन दोनों ने उस मरीज लड़के पर अपना हाथ 
फेर दिया और वोह फौरन ही तन्दुरुस्त हो कर खड़ा हो गया । येह ख़बर 
बिजली की तरह सारे शहर में फेल गई और बहुत से मरीज जम्अ हो गए 

6) और सब शिफायाब भी हो गए । ढे 
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(6) इस शहर b+ ?? परस्त था (| 
॒ इस शहर का बादशाह ''अन्तीखा'' नामी एक बुत परस्त था $ 
वोह इन दोनों की जुबान से तौहीद की दा'वत सुन कर मारे गुस्से के आपे 

से बाहर हो गया । और उस ने दोनों मुबल्लिगों को गिरिफ्तार कर के सो 

सो दुरे लगा कर जैल खाने में कैद कर दिया । इस के बा'द हजुरते ईसा 
5% ने अपने हृवारियों के सरदार हज्रते ''शमऊन” ८५५०५५७४ को 
अन्ताकिय्या भेजा । आप किसी त्रह बादशाह के दरबार में पहुंच गए 
और बादशाह से कहा कि आप ने हमारे दो आदमियों को कोडे लगा कर 

जैल खाने में कैद कर दिया है। कम से कम आप उन दोनों की पूरी बात 

तो सुन लेते । बादशाह ने उन दोनों को जैल खाने से बुलवा कर गुफ्तगू 
शुरूअ की तो इन दोनों ने कहा कि हम येही कहने के लिये यहां आए हैं कि 
तुम लोग इन बुतों को इबादत को छोड़ कर खुदाए वहदहू की इबादत करो 
जिस ने तुम को और तुम्हारे बुतों को भी पैदा किया है। जब बादशाह ने 

इन दोनों से कोई निशानी तलब की तो इन दोनों साहिबों ने एक एसे मादर 

जाद अन्धे को जिस के सर में आंखें थीं ही नहीं, हाथ फेर दिया तो उस 

की पेशानी में आंखों के दो सूराखू बन गए । फिर इन दोनों साहिबान ने 
मिट्टी के दो गलूले (गोले) बना कर इन सूराखों में रख कर दुआ कर दी तो 
येह दोनों गोले आंखें बन कर रोशन हो गए और मादर जाद अन्धा अंखयारा 

बन गया। हज्रते शमऊ्न ने फरमाया कि ऐ बादशाह ! क्या तुम्हारे बुतों में 

भी येह कुदरत है ? बादशाह ने कहा कि नहीं तो हज्रते शमऊ्न ने 
फूरमाया कि फिर तुम उस को इबादत क्यूं नहीं करते जो ऐसी कुदरत 
वाला है कि अन्धों को आंखें अता फरमा देता है। येह सुन कर बादशाह ने 
कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मुर्दो को जिन्दा कर सकता है? अगर वोह मुद्दों 

को जिन्दा कर सकता हे तो एक मुर्दे को जिन्दा कर दे जो मेरे एक दहकान 

का लड़का है और वोह कई रोज से मरा पड़ा है। और में ने उस के बाप 

के इन्तिजार में अभी तक उस को दफन नहीं किया है। बादशाह इन तीनों 
साहिबान को ले कर लड़के की लाश के पास गया और इन तीनों साहिबान 

ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वोह मुर्दा जिन्दा हो गया । और बुलन्द 
आवाज से कहा कि में बुत परस्त था तो में मरने के बा'द जहन्नम की 

(6) वादियों में दाखिल किया गया । लिहाजा मैं तुम लोगों को अजाबे इलाही ७) 
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से डराते हुवे झल्लाह पर ईमान लाने की दा'वत देता हूं और तुम लोगों 
को नसीहत करता हूं कि खुदा के पैगम्बर हज्रते ईसा ,५५५:८ का कलिमा 
पढ़ कर इन तीनों मुबल्लिगीन को बात मान कर इन लोगों के साथ अच्छा 
सुलूक करो क्यूंकि येह तीनों साहिबान हज्रते ईसा -५:१५५ के हवारी और 
उन के फरस्तादा हैं । 
येह मन्जुर देख कर और मुर्दे की तकृरीर सुन कर सब के सब 
हैरान रह गए । इतने में हबीब नज्जार भी दौड़ते हुवे पहुंच गए और इन्हों 
ने भी बादशाह और सारे शहर वालों को मुबल्लिगीन की तस्दीक के लिये 
पुर जोर तकरीर कर के आमादा कर लिया । यहां तक कि बादशाह और 
उस के तमाम दरबारियों ने ईमान की दा'वत को कृबूल कर लिया और 
सब साहिबे इमान हो गए मगर चन्द मन्हूस लोग जो बुतों को महन्बत में 
अक्ल व होश खो चुके थे वोह ईमान नहीं लाए बल्कि हबीब नज्जार को 
कृत्ल कर दिया तो उन मर्दूदों पर अजाब आया और अजाबे इलाही से 
हलाक कर दिये गए। (४% tl NA chs gL sr) 
इस वाकिए को कुरआने मजीद ने इन लफ्जों में बयान फुरमाया है : 
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> तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- और उन से मिषाल बयान करो उस शहर 7 
वालों की जब उन के पास फरस्तादे (रसूल) आए जब हम ने उन की 
तरफ दो भेजे फिर उन्हों ने उन को झुटलाया तो हम ने तीसरे से जोर दिया 
अब उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी त्रफु भेजे गए हैं बोले तुम तो 
नहीं मगर हम जैसे आदमी और रहमान ने कुछ नहीं उतारा तुम निरे झूटे हो 
वोह बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे 
गए हें और हमारे जिम्मे नहीं मगर साफ पहुंचा देना बोले हम तुम्हें मन्हूस 
समझते हैं बेशक तुम अगर बाजु न आए तो जुरूर हम तुम्हें संगसार करेंगे 
बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख को मार पड़ेगी । उन्हों ने फरमाया तुम्हारी 
नुहूसत तो तुम्हारे साथ है क्या इस पर बुदकते हो कि तुम समझाए गए 
बल्कि तुम हृद से बढ़ने वाले लोग हो और शहर के परले कनारे से एक 
मर्द टौडता आया बोला ऐ मेरी कौम ! भेजे हुओं की पैरवी करो ऐसों की 
पैरवी करो जो तुम से कुछ नेग (अत्र) नही मांगते और वोह राह पर हैं। 
दर्से हिदायत :- हजुरते ईसा -५५५ के तीनों मुबल्लिगीन या'नी 
सादिक व मस्दूक और शमऊून की सरगुजिश्त और तब्लीगे दीन की 
राह में उन हजुरात की दुश्वारियां और कैदो बन्द के मसाइब और 
होशरुबा धमकियों को देख कर येह सबक मिलता है कि तब्लीगे दीन 
करने वालों को बड़ी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना 
पड़ता है । मगर जब आदमी इस राह में मुस्तकिल मिजाज बन कर 
षाबित कृदम रहता है और सब्रो तहम्मुल के साथ इस दीनी काम में 
डरा रहता है तो झळ्लाहङ तआला गैब से उस की कामयाबी का 
सामान पैदा फुरमा देता है वोह मुकल्लिबुल कुलूब और हादी है वोह 
एक लम्हे में मुन्किरीन के दिलों को बदल देता है और दिलों की 

§ गुमराही दूर फुरमा कर हिदायत का नूर बख्श देता है। (८५७८५५) . 


पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी) ON 








GN ६५ | 
BS 





छ झजाडबुल व्छ२न _ <] IO b= स) 


® 55 फूला बाश्‌ मिनटों में ताशज की 

हजरते ईसा »</५४« के आस्मान पर उठा लिये जाने के थोड़े 
दिनों बा'द का वाकिआ है कि यमन में ““सन्आ'' शहर से दो कोस की 
दूरी पर एक बागृ था जिस का नाम “ज्रदान” था। इस बाग का मालिक 
बहुत ही नेक नफस और सखी आदमी था । उस का येह दस्तूर था कि 
फलों को तोड़ने के वक्त वोह फुकीरो और मिस्कीनों को बुलाता था और 
ए'लान कर देता था कि जो फल हवा से गिर पड़ें या जो हमारी झोली से 
अलग जा कर गिरें वोह सब तुम लोग ले लिया करो । इस तरह उस बाग 
का बहुत सा फल फुकरा व मसाकीन को मिल जाया करता था। बागु का 
मालिक मर गया तो उस के तीनों बेटे उस बागु के मालिक हुवे मगर येह 
तीनों बहुत बखील हुवे । उन लोगों ने आपस में तै कर लिया कि अगर 
फुकीरों और मिस्कीनों को हम लोग बुलाएंगे तो बहुत से फल येह लोग ले 
जाएंगे और हम लोगों के अहलो इयाल की रोजी में तंगी हो जाएगी । 
चुनान्चे, इन तीनों भाइयों ने कसम खा कर येह तै कर लिया कि सूरज 
निकलने से कब्ल ही चल कर हम लोग बागु का फल तोड़ लें ताकि 
फुकरा व मसाकोन को खबर ही न हो । चुनान्चे, इन लोगों को बद 
निय्यती को नुहूसत ने येह अषरे बद दिखाया कि नागहां रात ही में 
अल्लाह तआला ने बाग में एक आग भेज दी । जिस ने पूरे बाग को 
जला कर खाक सियाह कर डाला और उन लोगों को इस की ख़बर भी न 
हुई । येह लोग अपने मन्सूबे के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में 
निहायत खामोशी के साथ फल तोड़ने के लिये रवाना हो गए और रास्ते में 
चुपके चुपके बातें करते थे ताकि फूकीरों और मिस्कीनों को खूबर न मिल 
जाए। लेकिन येह लोग जब बाग के पास पहुंचे तो वहां जले हुवे दरख्तों 
को देख कर हैरान रह गए । चुनान्चे, एक बोल पड़ा कि हम लोग रास्ता 
भूल कर किसी और जगह चले आए हैं मगर उन में से जो ब निस्बत 
दूसरे भाइयों के कुछ नेक नफ्स था । उस ने कहा कि हम रास्ता नहीं भूले 
हैं बल्कि अल्लाह तआला ने हम लोगों को फलों से महरूम कर दिया 

ॐ) है लिहाजा तुम लोग खुदा की तस्बीह पढ़ो तो इन सभों ने येह पढ़ना (इ; 
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शुरूअ्‌ कर दिया कि ७८,४६४६५८५६८ या'नी हमारे रब के लिये पाकी है 
हम लोग यकीनन जालिम हैं कि हम ने फुकरा व मसाकीन का हक मार 
लिया फिर वोह तीनों भाई एक दूसरे को मलामत करने लगे और आखिर 
में येह कहने लगे कि 

(Pr: १...) SOF ७ (६५३१० CEs 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- उम्मीद हे कि हमें हमारा रब इस से बेहतर 
बदल दे हम अपने रब की तरफ रगुबत लाते हैं । 

हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसञऊूद «५८८% ने फुरमाया कि इन 
लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो झळ्लाह तआला ने उन लोगों 
की तौबा कबूल फरमा ली और फिर उन लोगों को इस के बदले एक 
दूसरा बाग अता फुरमा दिया जिस में बहुत जियादा और बहुत बड़े बड़े 
फल आने लगे । इस बागु का नाम “'हेवान”' था और उस में एक एक 
अंगूर इतना बड़ा बड़ा होता था कि उस का एक खोशा एक खच्चर का 
बोझ हो जाया करता था । अबू खालिद यमानी का बयान है कि मैं उस 
बाग में गया था तो में ने देखा कि उस बाग में अंगूरों के खरोशे हब्शी 
आदमी के कृद के बराबर बड़े थे । ("४५५४ १८२०१ " | \ 2° ८5 ho 5) 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से सबक मिलता हे कि सखावत और नेक 
निय्यती का अषर माल में खेरो बरकत ओर माल की फिरावानी हे और बखीली 
व बद निय्यती का षमरा माल की हलाकत व बरबादी है। और येह भी 
मा'लूम हुवा कि सच्ची तौबा कर लेने से आअळ्लाह तआला जाइल शुदा 
ने'मत से बड़ी और बढ़ कर ने'मत अता फरमा दिया करता है। सच है कि 

nibs Faas Hobe) 
56) दरबारे दावूढ ४८.५: में एुव्ठ अजीब मुव्छ्द्दमा 

हजरते दावूद „५:८ को निनानवे बीवियां थीं। इस के बा'द आप 
ने एक दूसरी औरत को निकाह का पैगाम दिया जिस को एक मुसलमान 
ने पहले से पेगाम दे रखा था लेकिन आप का पैगाम पहुंचने के बा'द 
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© सकते थे ? आप से निकाह हो गया। येह बात न तो शरअृन नाजाइजु थी, न $ 
उस जमाने के रस्मो रवाज के खिलाफ थी । लेकिन हज्राते अम्बियाए 
किराम #५८५६. की शान बहुत ही अरफुअ व आ'ला होती है। येह आप के 
मन्सबे आली के मुनासिब न था । इस लिये आल्ना तआला को मरजी 
येह हुई कि आप को इस पर मुतनब्बेह और आगाह कर दिया जाए । 
चुनान्चे, इस का जरीआ येह बनाया कि फिरिश्ते मुद्दई और 
मुददआ अलैह बन कर आप के दरबार में एक मुकदमा ले कर आए और 
बजाए दरवाजे से दाखिल होने के दीवार फांद कर मस्जिद में आए । आप 
इन लोगों को दीवार फांदते देख कर कुछ घबरा गए। तो फिररिश्तों ने कहा 
कि आप डरे नही । हम दो फरीक्‌ हैं कि एक ने दूसरे पर जियादती की है। 
लिहाजा आप हमारा ठीक ठीक फैसला कर दीजिये और हमें सीधी राह 
चलाइये । हमारा मुकदमा येह है कि मेरा येह भाई इस के पास निनानवे 
दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है। अब येह कहता है कि तू अपनी 
एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे और इस बात के लिये मुझ पर दबाव 
डालता है। येह सुन कर हजुरते दावूद -५५ ने फौरन येह फैसला फरमा 
दिया कि बेशक येह जियादती है कि वोह तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में 
मिला लेने को कहता है और इस में कोई शुबा नहीं कि अकषर साझे वाले 
एक दूसरे पर जियादती करते रहते हैं । | बजुज उन लोगों के जो साहिबे 
ईमान और नेक अमल हों और ऐसों की ता'दाद बहुत ही कम है। मुकद्दमे 
का फैसला सुना कर हजुरते दावूद ५५:८ का माथा ठनका और इन्हों ने 
समझ लिया कि इस मुकदमे की पेशी दर हकीकत येह मेरा इम्तिहान था । 
चुनान्चे, फोरन ही आप सजदे में गिर पड़े और खुदा से मुआफी मांगने 
लगे तो झळ्लाङ तआला ने आप को मुआफ फरमा दिया । चुनान्चे, 
कुरआने मजीद में है : 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- तो हम ने उसे येह मुआफू फरमा दिया और बेशक 
उस के लिये हमारी बारगाह में जरूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है। ऐ दावूद 
बेशक हम ने तुझे जमीन में नाइब किया तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और 
ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह की राह से बहका देगी । 
दर्से हिदायत :- हजराते अम्बियाए किराम ९५८५४ को शान बहुत ही 
अृजीमुश्शान है इस लिये बहुत ही मा'मूली और छोटी छोटी बातों पर भी 
खुदावन्दे कुहूस की तृरफु से इन हज्रात को आगाही दी जाती है और येह 
नुफूसे कुदसिय्या भी बारगाहे खुदावन्दी में इस कृदर मुतीअ्‌ और मुतवाजेअ 
होते हैं कि फौरन ही दरबारे खुदावन्दी में सजदा रैजु हो कर अफ्वे तकृसीर 
की इस्तिदआ करने लगते हैं। मषल मशहूर है कि 54 2/६८ / 7% ट 
या'नी नेक लोगों को नेकियां मुकर्रबीन के लिये ख़ृताओं का दरजा रखती 
हैं । क्यूं न हो । 

जिन के रुत्वे हैं सिवा उन को सिवा मुश्किल है 

57) ५४५४८ ९। छोडने व्ल नुवान 

हज्रते सुलैमान ५:५ की निनानवे बीवियां थीं । एक मरतबा 
आप ने फुरमाया कि मैं रात भर अपनी निनानवे बीवियों के पास दौरा करूंगा 
और सब के एक एक लड़का पेदा होगा तो मेरे येह सब लड़के झन्नाङ 
की राह में घोड़ों पर सुवार हो कर जिहाद करेंगे । मगर येह फुरमाते वक्त 
आप ने 4/४८५४! नहीं कहा । गालिबन आप उस वक्त किसी ऐसे शगल में थे 
कि इस का खयाल न रहा। इस “54/४८५९” को छोड़ देने का येह अषर 
हुवा कि सिर्फ एक औरत हामिला हुई और उस के भी एक नाकिसुल 
खलकृत (कच्चा बच्चा) हुवा । हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन #४५५६०५५ 5 
ने फरमाया कि अगर हज॒रते सुलैमान -५:५५८ ने “#5४४८४७? कह दिया 
होता तो उन सब औरतों के लड़के पैदा होते और वोह खुदा की राह में जिहाद 
करते । CHAI Sy _०तींट ० टच: sh lb ye ol alee ५०5 62२५4 (5७४) 

कुरआने मजीद में झला तआला ने इस वाकिए को इजमालन 
बहुत मुख्तसर तरीके पर इस तरह बयान फुरमाया है 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बेशक हम ने सुलैमान को जांचा और 
उस के तख्त पर एक बे जान बदन डाल दिया फिर रुजुअ लाया आर्जु की 
ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे बा'द 
किसी को लाइक न हो बेशक तू ही बड़ी दैन वाला । 
दर्से हिदायत :- इस कुरआनी वाकिए से येह सबक मिलता है कि 
मुसलमान को लाजिम हे कि आइन्दा के लिये जो काम करने को कहे तो 
“७५६८ जरूर कह दे । इस मुकृहस जुम्ले को बरकत से बड़ी 
उम्मीद है कि वोह काम हो जाएगा । और “५८५७८।? छोड़ देने का 
अन्जाम सरासर नुक्सान और नाकामी व महरूमी हे । गौर कीजिये कि 
हजुरते सुलैमान -५:) जो खुदावन्दे कुहूस के प्यारे नबी और बे मिषाल 
बादशाह भी हैं । मगर इन्हों ने ला शुझरी तोर पर (४४५७. कहना छोड़ 
दिया तो इन का मकसद जो आ'ला दरजे को इबादत थी पूरा नहीं हुवा 
और वोह इस बात पर निहायत मतासफ़ और रन्जीदा हो कर खुदा की 
तरफ रुजूअ हुवे, वोह अपनी मगृफिरत को दुआ मांगने लगे, फिर भला 
हम तुम गुनहगारों का क्या ठिकाना है? कि अगर हम तुम ९७८५ 
कहना छोड़ देंगे तो भला किस तरह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे ? 
लिहाजा (५८५८८॥ कहना जुरूर याद रखिये । क्यूंकि ञल्लाह तआला 
ने हमारे रसूले मकबूल हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन #८५४५५:०५५5५५५-० को 
कुरआने मजीद में बड़ी ताकीद के साथ येह हुक्म दिया है कि आइन्दा के 
लिये जो काम भी करने को कहिये तो जरूर “१८//४८॥' कह लीजिये । 
चुनान्चे, आळ्लाङ तआला ने अपने हबीब “८५४५५४६५८5५५: 


ha को येह हुक्म फूरमाया : 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हरगिजु किसी बात को न कहना कि में 
कल येह कर दूंगा मगर येह कि झळ्जाह चाहे और अपने रब की याद 
कर जब तू भूल जाए । 
59 अश्हाबुल उख्दूद व्ठ मजालिम 

“अस्हाबुल उख्दूद” के बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है 
कि येह कौन लोग थे ? और इन का क्या वाकिआ था। इस बारे में हज्रते 
सुहैब ५८४८४ से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था 
जो खुदाई का दा'वा करता था और एक जादूगर उस के दरबार का बहुत 
ही मुकर्ब था । एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि में अब बुढ़ा हो 
चुका हूं । लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उस को 
अपना जादू सिखा दूं । चुनान्चे, बादशाह ने एक होशियार लड़के को 
जादूगर के पास भेज दिया । लड़का रोजाना जादूगर के पास आने जाने 
लगा लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था । लड़का एक दिन 
उस राहिब के पास बैठा तो उस की बातें लड़के को बहुत पसन्द आ गई । 
चुनान्चे, लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोजाना राहिब के पास 
बैठने लगा । एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा और मुहीब जानवर 
खड़ा इन्सानों का रास्ता रोके हुवे है। लड़के ने येह मन्जुर देख कर येह 
कहा कि आज येह जाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहिब ? 
चुनान्चे, लड़के ने एक पथ्थर उठा कर येह दुआ मांगी कि या आळ्लाह 
5 अगर तेरे दरबार में येह मजृहब जादूगर से जियादा मकबूल व 
महबूब हो तो इस जानवर को इसी पथ्थर से मक्तूल फुरमा दे । येह दुआ 
कर के लड़के ने जानवर को उस पथ्थर से मार दिया तो येह बहुत बड़ा 
जानवर एक छोटे से पथ्थर से कृत्ल हो कर मर गया और लोगों का रास्ता 








| 2]5 = 2002५ 


(७) 


§, खुल गया। लड॒के ने राहिब से येह पूरा वाकिआ बयान किया तो राहिब ने ७! 
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2 कहा कि ऐ लड़के ! खुदा ५5 के दरबार में तेरा मरतबा बुलन्द हो गया है। 
लिहाजा अब तू अृन करीब इम्तिहान में डाला जाएगा । इस लिये किसी 
को मेरा पता न बताना और इम्तिहान के वक्त सत्र करना । इस के बा'द 
येह लड़का इस कदर साहिबे करामत हो गया कि इस को दुआओं से 
मादर जाद अन्धे और कोढी शिफा पाने लगे । रफ्ता रफ्ता बादशाह के 
दरबार में उस का चरचा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब 
हम नशीन जो अन्धा हो गया था, उस लड़के के पास बहुत से हदाया और 
तहाइफु ले कर हाजिर हुवा । और अपनी बसारत के लिये दुआ का तालिब 
हुवा । तो लड़के ने कहा कि अगर तू आळ्लाह तआला पर ईमान लाए तो 
मे तेरे लिये दुआ करूंगा । चुनान्चे, बोह ईमान लाया और लड़के ने उस के 
लिये दुआ कर दी तो फौरन ही वोह अंखयारा हो गया और बादशाह के 
दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बसारत कैसे आ 
गई ? तो मुकर्रब हम नशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता 
फुरमा दी है । बादशाह ने गुजुब नाक हो कर कहा कि क्या मेरे सिवा भी 
तुम्हारा कोई रब है? तो उस ने कहा कि हां, झल्जाह तआला मेरा और 
तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने उस को तृरह तरह की सजाएं दे कर पूछा 
कि किस ने तुझे येह बताया है? तो उस ने लड़के का नाम बता दिया । 
फिर बादशाह ने लड़के को कैद कर के उस को इस कदर मारा पीटा कि 
उस ने राहिब का नाम बता दिया । बादशाह ने राहिब को गिरिफ्तार कर के 
उस से कहा कि तुम अपने अकोदे को छोड़ दो मगर राहिब ने साफ साफ 
कह दिया कि में अपने इस अृकीदे पर आखिरी दम तक काइम रहूंगा। येह 
सुन कर बादशाह आग बगोला हो गया और उस ने राहिब के सर पर 
आरा चलवा कर उस के दो टुकड़े कर दिये । इस के बा'द बादशाह ने 
अपने मुकर्रब हम नशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया । फिर लड़के 
को सिपाहियों के सिपुर्द किया और हुक्म दिया कि इस को पहाड़ की 
चोटी पर चढा कर ऊपर से नीचे लुड़का दो । लड़के ने पहाड़ पर चढ़ कर 
दुआ मांगी तो एक जुलजुला आया और बादशाह के सिपाही जलजले के 
झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के 

&, सामने आ खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गैजो गृज॒ब में भर कर हुक्म दिया 8] 
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(® कि इस लड़के को कश्ती पर बिठा कर समन्दर में ले जाओ और समन्दर की £ 
गहराइ में ले जा कर इस को समन्दर में फेक दो । चुनान्चे, बादशाह के 
सिपाही इस को कश्ती में बिठा कर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो 
कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हलाक हो गए और लड़का सिहूहत व 
सलामती के साथ बादशाह के सामने आ कर खड़ा हो गया और बादशाह 
हैरान रह गया । फिर लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर तू मुझ को शहीद 
करना चाहता है तो इस की सिर्फ एक ही सूरत है कि तू मुझ को सूली पर 
लटका कर और येह पढ़ कर मुझे तीर मार कि £ < + १-५” चुनान्चे, 
इसी तरकोब से बादशाह ने उस लड़के को तीर मार कर शहीद कर दिया । 

येह मन्जुर देख कर हजारों के मजमअ ने बुलन्द आवाज से येह 
ए'लान करना शुरूअ्‌ कर दिया कि हम इस लड़के के रब पर इमान लाए । 
बादशाह गुस्से में बोख़ला गया और उस ने गढ़ा खुदवा कर उस में आग 
जलवाई । जब आग के शो'ले खूब बुलन्द होने लगे तो उस ने ईमानदारों को 
पकड्वा कर उस आग में डालना शुरूअ्‌ कर दिया । यहां तक कि सतत्तर 
मोअमिनीन को उस आग में जला डाला। आखिर में एक ईमान वाली औरत 
अपने बच्चे को गोद में लिये हुवे आई और जब बादशाह ने उस को आग में 
डालने का इरादा किया तो वोह कुछ घबराई तो उस के दूध पीते बच्चे ने कहा 
कि ऐ मेरी मां ! सब्र कर तू हक पर है। बच्चे की आवाज सुन कर उस की 
मां का जज्बए ईमानी बेदार हो गया और वोह मुतमइन हो गई । फिर जालिम 
बादशाह ने उस मोमिना को भी उस के बच्चे के साथ आग में फेक दिया । 

बादशाह और उस के साथी खन्दक के किनारे मोअमिनीन के 
आग में जलने का मन्जुर कुरसियों पर बैठ कर देख रहे थे और अपनी 
कामयाबी पर खुशी मना रहे थे और कहकृहे लगा रहे थे कि एक दम 
कृहरे इलाही ने जालिमों को अपनी गिरिफ्त में ले लिया । और वोह इस 
त्रह कि खन्दक की आग के शो'ले इस कदर भड़क कर बुलन्द हुवे कि 
बादशाह और उस के साथियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और 
सब के सब लम्हा भर में जल कर राख का ढेर हो गए और बाकी तमाम 
दूसरे मोअमिनीन को झळ्लाह तआला ने काफिर और जालिम के शर 

9 से बचा लिया CEE oh ep FPF oN yb yo) 3) 
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इस वाकिए को झलळ्जाह तआला ने कुरआने मजीद में इन + 


लफ्जों के साथ बयान फरमाया है 
OBE OF HOBOS Yes ५४ 
(ef a P+) orf Mg OFS 
तर्ज॑मए कन्जुल ट खाई वालों पर ला'नत हो वोह उस भड़कती 
आग वाले जब वोह उस के किनारों पर बैठे थे और वोह खुद गवाह हैं जो 
कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे । 
दर्से हिदायत :- (।) इस वाकिए से येह हिदायत का सबक मिलता है 
कि उमूमन खुदा की तृरफ से इम्तिहान हुवा करता है और ब वक्ते 
इम्तिहान मोमिनों का बलाओं और मुसीबतों पर साबिरो शाकिर रहना ही 
इस इम्तिहान की कामयाबी है । 
(2) येह भी मा'लूम हुवा की ईमाने कामिल की येही निशानी है कि 
मोमिन खुदा (# की राह में पड़ने वाली तक्लीफों और मुसीबतों से 
घबरा कर कभी भी उस में तजुब-जुब नहीं पैदा होता, बल्कि मोमिन 
ख्त्राह फूलों के हार के नीचे हो या तलवार के नीचे, पानी में गुर्क किया 
जाए या आग के शो'लों में जलाया जाए हर हाल में बहर सूरत वोह अपने 
ईमान पर इस्तिकामत व इस्तिकलाल के साथ पहाड़ की तरह काइम रहता 
है और इस का खातिमा ईमान ही पर होता है। येह वोह सआदते उजुमा है 
कि जिस को नसीब हो जाए उस की खुश बख्तियों को मे'राज हो जाती 
है और वोह खुदा (5 और रसूल (५४५५५०५८४५५. की बारगाह में वोह 
कुर्ब हासिल कर लेता है कि आस्मानों के फिरिश्ते उस के आ'ला मरातिब 
की सर बुलन्दियों के मद्दाह और षना ख्रां बन जाते हैं । 
59) चाए व्छाबिले ड्ब्रत औरतें 
वाहिला :- येह हजरते नृह »</»£ की बीवी थी । इस को एक नबिय्ये 
बरहक की जोजिय्यत का शरफ हासिल हुवा ओर बरसों येह अल्लाह 
तआला के नबी »४«/»& की सोहबत से सरफराज रही मगर इस की बद 
नसीबी काबिले इब्रत है कि इस को ईमान नसीब नहीं हुवा बल्कि येह 
हजरते नृह „५:५ की दुश्मनी और तौहीन व बे अदबी के सबब से बे 








&) ईमान हो कर मर गई और जहन्नम में दाखिल हुई । ड 
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येह हमेशा अपनी कौम में झूटा प्रोपेगन्डा करती रहती थी कि % 


हजुरते नूह ५:५५ मजनून और पागल हैं, लिहाजा उन की कोई बात न मानो । 
वाइला :- येह हज्रते लूत -५:।५ की बीवी थी । येह भी आळ्नाछ के 
एक जलीलुल कृद्र नबी ५: की जौजिय्यत व सोहबत से बरसों 
सरफराजु रही मगर इस के सर पर बद नसीबी का ऐसा शैतान सुवार था 
कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई बल्कि उम्र भर मुनाफिका रही 
और अपने निफ़ाक को छुपाती रही । जब कौमे लूत पर अजाब आया और 
पथ्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हजूरते लूत -५:१५: अपने घर 
वालों और मोअमिनीन को साथ ले कर बस्ती से बाहर चले गए थे । 
'“बाइला” भी आप के साथ थी । आप ने फुरमा दिया था कि कोई शख्स 
बस्ती की तरफ न देखे वरना वोह भी अृजाब में मुब्तला हो जाएगा । 
चुनान्चे, आप के साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा 
ओर सब अजाब से महफूज रहे लेकिन वाइला चूंकि मुनाफिका थी उस ने 
हजरते लूत „५:५५ के फरमान को ठुकरा कर बस्ती को त्रफ देख लिया 
और शहर को उलट पलर होते देख कर चिल्लाने लगी कि ५५५” हाए 
रे मेरी कौम, येह जुबान से निकलते ही नागहां अजाब का एक पथ्थर इस 
को भी लगा और येह भी हलाक हो कर जहन्नम रसीद हो गई । 

आसिया :- आसिया बिन्ते मुजाहिम ७८५८४८५८४ येह फिरऔन की 
बीवी हैं । फिरऔन तो हजुरते मूसा -५:-।४ का बदतरीन दुश्मन था 
लेकिन हज्रते आसिया ७५८०५८४ ने जब जादूगरों को हज्रते मूसा 
५:४ के मुकाबले में मगृलूब होते देख लिया तो फौरन उन के दिल में 
ईमान का नूर चमक उठा और वोह ईमान ले आई । जब फिरऔन को 
खबर हुई तो उस जालिम ने इन पर बड़े बड़े जाब किये, बहुत जियादा 
जदो कौब के बा'द चौमीखा कर दिया या'नी चार खूंटियां गाड कर 
हजुरते आसिया ५८५८०५५८४ के चारों हाथों पैरों में लोहे की मैखें ठोक कर 
चारों खूंटों में इस तरह जकड़ दिया कि वोह हिल भी नहीं सकती थीं और 
भारी पथ्थर सीने पर रख कर धूप की तपिश में डाल दिया और दाना पानी 


) बन्द कर दिया लेकिन इन मसाइब व शदाइद के बा वुजूद वोह अपने 
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„ ईमान पर काइम व दाइम रहीं और फिरऔन के कुफ्र से खुदा (5 की | 
पनाह और जन्नत की दुआएं मांगती रहीं और इसी हालत में उन का 
खातिमा बिल खैर हो गया और वोह जन्नत में दाखिल हो गई और इन्ने 
कैसान का कौल है कि वोह जिन्दा ही उठा कर जन्नत में पहुंचा दी गई । 
मरयम :- मरयम बिन्ते इमरान ५०५८०५५८०, येह हज्रते ईसा -५:१५८ 
की वालिदा हैं । चूँकि हज्रते ईसा ,५:५८८ इन के शिकम से बिगैर बाप के 
पेदा हुवें इस लिये इन की कौम ने ता'न व बद गोईयों से इन को बड़ी बड़ी 
ईजाए पहुंचाई मगर येह साबिर रह कर इतने बड़े बड़े मरातिब व दर्जात 
से सरफराज हुई कि खुदावन्दे कुहूस ने कुरआने मजीद में इन की मदहो 
षना का बार बार खुतृबा इरशाद फरमाया । इन चारों औरतों के बारे में 
कुरआने मजीद ने सूरए तहरीम में फरमाया जिस का तर्जमा येह है : 
'' अन्ना तआला काफ्ररों की मिषाल देता है। जैसे हजरते नूह (८५:८) 
की औरत (वाहिला) और हजूरते लूतृ (५८५५८) की औरत (वाइला) येह 
दोनों हमारे दो मुकर्रब बन्दो के निकाह में थीं । फिर इन दोनों ने उन दोनों 
से दगा किया तो बोह दोनों पेगम्बरान, इन दोनों औरतों के कुछ काम न 
आए और इन दोनों औरतों के बारे में खुदा का येह फरमान हो गया कि 
तुम दोनों जहन्नमी औरतों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ । और 
अल्लाङ तआला मुसलमानों की मिषाल बयान फरमाता है । फिरऔन 
को बीवी (आसिया) जब उन्हों ने आर्ज की एऐ मेरे रब ! मेरे लिये अपने 
पास जन्नत में घर बना और मुझे फिर औन और उस के काम से नजात दे 
और मुझे जालिम लोगों से नजात बख्श और इमरान की बेटी मरयम 
जिस ने अपनी पारसाई को हिफाजत की तो हम ने उस में अपनी तरफ की 
रूह फंकी और उस ने अपने रब की बातों और उस की किताबों की 

# तस्दीकृ की और फुरमां बरदारों में से हुई । (IFN epee FN) ब 
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(© र्से हिदायत :- वाहिला और वाइला दोनों नबी की बीवियां हो कर कुफ्र % 
ब निफाक में गिरिफ्तार हो कर जहन्नम रसीद हुई और फिरऔन जैसे 
काफिर की बीवी हजरते आसिया #८५४५८४5 ईमाने कामिल की दौलत पा 
कर जन्नत में दाखिल हुई और हजरते आसिया ५४५५०५८४१ हक्‌ जाहिर हो 
जाने के बा'द इस तुरह ईमान लाई कि फिरऔन के सब आराम व राहत 
को ठुकरा दिया और बे पनाह तक्लीफों और ईजाओं के बा वुजूद अपने 
ईमान पर काइम रहीं, बिलाशुबा येह बातें काबिले इब्रत हैं । 

69 हज्‌रते फातिमा ५५८८५८ के तीन रोजे 

हजरते हसन व हज्रते हुसैन ८३४ ५७४४५ ५+ बचपन में एक मरतबा 
बीमार हो गए तो हज्रते अली व हज्रते फातिमा व हुज्रते फिज्जा "#५०५८४५ 
ने इन शाहजादों की सिहहत के लिये तीन रोजों की मन्नत मानी । आळ्लाह 
तआला ने दोनों शाहजादों को शिफा दे दी । जब नज्र के रोजा को अदा करने 
का वक्त आया तो सब ने रोजे की निय्यत कर ली । हज्रते अली «५७४५८४ 
एक यहूदी से तीन साअ्‌ जव लाए। एक एक साअ तीनों दिन पकाया लेकिन 
जब इफ्तार का वकत आया और तीनों रोजादारों के सामने रोटियां रखी गई तो 
एक दिन मिस्कीन, एक दिन यतीम, एक दिन कैदी दरवाजे पर आ गए 
और रोटियों का सुवाल किया तो तीनों दिन सब रोटियां साइलों को दे दी 
गईं और सिर्फ पानी से इफ्तार कर के अगला रोजा रख लिया गया । 
(हजुरते फिज्जा ५८५८०८५८४ हजुरते बीबी फातिमा ५५५८०५५८ के घर को 
खादिमा थीं ।) (१_ै :.७॥ Repel PFN Cl yes) 

कुरआने मजीद में झळ्लाह तआला ने अपने महबून 
/७/४%८0५5%// की प्यारी बेटी के घर की इस सरगुजृश्त को इन लफ्जों 
में बयान फरमाया : 

MS Oe SS Sse ASO es 
(9-AA it Ae) ONES EET Ms sails) 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और खाना खिलाते हैं उस की महब्बत पर 
मिस्कीन और यतीम और असीर (कैदी) को उन से कहते हैं हम तुम्हें 
खास अल्लाह के लिये खाना देते हैं तुम से कोई बदला या शुक्र 





i गुजारी नहीं मांगते 
5) गुजारी नहीं मांगते । ड 
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© बर्से हिदायत :- «| ५८८ इस वाकिए से अहले बेते नबुव्वत की सखावत 


का अजीबो गुरीब और अृदीमुल मिषाल हाल मा'लूम होता है। मुसलसल 
तीन रोजे और सहरी व इफ्तार में सिर्फ पानी पी कर रोजे रखना और खुद 
भूके रह कर रोटियां साइलों को दे देना येह कोई मा'मूली बात नहीं है । 
अल्लाहु अक्नश ! किसी ने क्या खूब कहा है कि 
भूके रहते थे खुद औरों को खिला देते थे 
कैसे साबिर थे मुहम्मद {छुः के घराने वाले 
6+ शद्वाद व्छी जन्नत 

येह आप ''कौमे आद की आंधी” उन्वान में पढ़ चुके हैं कि कोमे 
आद का मूरिषे आ'ला आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह है । 
इस “आद” के बेटों में ““शद्दाद”' भी है । येह बड़ी शानो शौकत का 
बादशाह हुवा है। इस ने अपने वक्त में तमाम बादशाहों को अपने झन्डे के 
नीचे जम्ञ कर के सब को अपना मुतीओ फुरमां बरदार बना लिया था। इस 
ने पैगुम्बरों की जुबान से जन्नत का जिक्र सुन कर बराहे सरकशी ठुन्या में 
एक जन्नत बनानी चाही और इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया 
जिस के महल सोने चांदी की ईंटों से ता'मीर किये गए और ज॒बरजद और 
याकूत के सुतून इन की इमारतों में नसब किये गए और ऐसे ही फर्श मकानों 
में बनाए गए । संगरेजों को जगह आबदार मोती बिछाए गए । हर महल के 
गिर्द जवाहिरात से पुर नहूरें जारी की गई। किस्म किस्म के दरखा जीनत और 
साए के लिये लगाए गए । अल गुरज इस सरकश ने अपने खयाल से जन्नत 
की तमाम चीजें और हर किस्म की ऐशो इशरत के सामान इस शहर में जम्ञ्‌ 
कर दिये । जब येह शहर मुकम्मल हुवा तो शद्दाद बादशाह अपने आ'याने 
सल्तनत के साथ इस की तरफ रवाना हुवा । जब एक मन्जिल का 
फासिला बाकी रह गया तो आस्मान से एक हौलनाक आवाज आई जिस 
से झळ्लाङ तआला ने शद्दाद और उस के तमाम साथियों को हलाक 
कर दिया और वोह अपनी बनाई हुई जन्नत को देख भी न सका । 

हज्रते अमीरे मुआविया «८५८% के दौरे हुकूमत में हजुरते 

६ अनब्दुल्लाह बिन किलाबा ५५-54८४ अपने गुमशुदा ऊट को तलाश ढु 
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करते हुवे सहराए अदन से गुज्र कर उस शहर में पहुंचे और उस की तमाम 
जीनतों और आराइशों को देखा मगर वहां कोई रहने बसने वाला इन्सान नहीं 
मिला । येह थोड़े से जवाहिरात वहां से ले कर चले आए । जब येह खबर 
हज्रते अमीरे मुआविय्या «८५४५८४ को मा'लूम हुई तो उन्हों ने अब्दुल्लाह 
बिन किलाबा को बुला कर पूरा हाल दरयाफ्त किया और इन्हों ने जो कुछ 
देखा था सब कुछ बयान कर दिया । फिर हजरते अमीरे मुआविय्या «८५८०८४ 
ने का'बे अहबार «#५५५८४ को बुला कर दरयाफ्त किया कि क्या दुन्या में 
कोई ऐसा शहर मौजूद है? तो उन्हों ने फरमाया कि हां जिस का जिक्र 
कुरआने मजीद में भी आया हे। येह शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था 
लेकिन येह सब अृजाबे इलाही से हलाक हुवे और इस कोम में से कोई एक 
आदमी भी बाकी नहीं रहा और आप के जमाने में एक मुसलमान जिस की 
आंखें नीली, कद छोटा और उस के अब्रू पर एक तिल होगा, अपने ऊंट को 
तलाश करते हुवे इस वीरान शहर में दाखिल होगा, इतने में अब्दुल्लाह बिन 
किलाबा «४५४५८5 आ गए । तो का'बे अहबार ने इन को देख कर 
फुरमाया कि ब खुदा वोह शख्स जो शद्दाद को बनाई हुई जन्नत को देखेगा 
वोह येही शख्स है । (Neild opel +N Looe ON i ४-४) 
कौमे आद और दूसरी सरकश कौमों का हाल बयान करते हुवे 

कुरआने मजीद ने इरशाद फुरमाया 

ogi धी ONS SNS Es 525 

O35 OSES F553 GES 

OD seers 26 ६6 ५ ॥3$।३5४८ 20. 62539॥ ५४% 

(! ~ ५: ०-6“ *...) SNE ~ ८४ age 9276 ~ 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- क्या तुम ने न देखा तुम्हारे रब ने आद के 
साथ कैसा किया और वोह इरम हद से जियादा तूल वाले कि उन जैसा 
शहरों में पैदा न हुवा और षमूद जिन्हों ने वादी में पथ्थर की चट्टानें काटीं 
और फिरऔन कि चौमैखा करता (सख्त सजाएं देता) जिन्हों ने शहरों में 
सरकशी को फिर उन में बहुत फसाद फेलाया तो उन पर तुम्हारे रब ने 
अृजाब का कोड़ा ब-कुव्वत मारा । 
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® र्से हिदायत :- झाज्लाङ तआला को बन्दों की सरकशी और तकब्बुर 


व गुरूर बेहद नापसन्द है इस लिये खुदावन्दे कुहूस का दस्तूर है कि हर 
सरकश और मुतकब्बिर कौम जिस ने जमीन में अपनी सरकशी और 
जुल्म ब उदवान से फसाद फेलाया । उस कोम को कृहरे इलाही ने किसी 
न किसी अृजाब को सूरत में जाहिर हो कर हलाक व बरबाद कर दिया । 
शद्दाद और कौमे आद के दूसरे अफ्राद सब अपनी सरकशी और तकब्बुर 
की वजह से खुदा के मगृजूब ठहरे और जब इन लोगों का तमर्रुद और 
जुल्म व उदवान इस दरजे बढ़ गया कि रूए जमीन का जर्रा जुर्रा उन के 
गुनाहों और बद आ'मालियों से बिल बिला उठा तो खुदावन्दे कृहहार व 
जब्बार के अजाबों ने इन सब सरकशों और जालिमों को तबाहो बरबाद 
कर के सफूहए हस्ती से हर्फै गलत को तरह मिटा दिया । लिहाजा उन 
कौमों के उरूज व जवाल और इन लोगों के अजाबे इलाही से पामाल 
होने की दास्तानों से इब्रत व नसीहत हासिल करनी चाहिये । क्यूंकि 
कुरआने करीम में इन अकवाम के अन्जाम के जिक्र का मकसद ही येह है 
कि अहले कुरआन इन की दास्तान सुन कर इब्रत पकड़ें और खौफे इलाही 
से हर दम लर्जा बर अन्दाम रहें । मुसलमानों को लाजिम है कि कुरआने 
मजीद की ब-कषरत तिलावत करें और इस का तर्जमा भी पढा करें और 
इन अक्‌वाम की हलाकत से इब्रत हासिल करें । हर वक्त तौबा व इस्तिगृफ़ार 
करते रहें और हर किस्म की बद ए'तिकादियों और बद आ'मालियों से 
हमेशा बचते रहें। आ'माले सालेहा की कोशिश करते रहें और मालो दौलत 
के गुरूर व घमन्ड में सरकशी व तकब्बुर न करें बल्कि हमेशा दिल में खौफे 
खुदा (5% रख कर तवाजोअ व इन्किसारी को अपनी आदत बनाएं और 
जहां तक हो सके अपनी जिन्दगी में अच्छे आ'माल करते रहें । ॐ + 3# «७१ 
62 अश्हाबे फील व लश्व्छरे अबाबील 
यमन व हबशा का बादशाह ''अबरहा'' था। उस ने शहरे '*सन्आ' 
में एक गिरजाघर बनाया था और उस की ख्त्राहिश थी कि हज करने वाले 
बजाए मक्कए मुकर्रमा के सन्आ में आएं और इसी गिरजाघर का 


5 तृवाफु करें और यहीँ हज का मेला हुवा करे । आरब खुसूसन कुरैशियों ढे 
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© को येह बात बहुत शाक गुजरी । चुनान्चे, कुरैश के कबीलए बनू किनाना $ 
के एक शख्स ने आपे से बाहर हो कर सन्आ का सफर किया और 
अबरहा के गिरजा घर में दाखिल हो कर पेशाब पाखाना कर दिया । और 
इस के दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला । इस हरकत पर 
अबरहा बादशाह को बहुत तैस आया और उस ने का'बए मुअज्जुमा 
को ढा देने की कृसम खा ली । और इस इरादे से अपना लश्कर ले कर रवाना 
हो गया । इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इन का पेश रू एक बहुत 
बड़ा कोह पैकर हाथी था जिस का नाम महमूद था । अबरहा ने अपनी 
फौज ले कर मक्कए मुकर्रमा पर चढाई कर दी और अहले मक्का के सब 
जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया | जिस में अब्दुल मुत्तलिब के ऊट 
भी थे । येही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन 
५५०६८७5४५. के दादा हैं, खानए का'बा के मुतवल्ली और अहले 
मक्का के सरदार थे । येह बहुत ही रो'बदार और निहायत ही जसीम व बा 
शिकवा आदमी थे। येह अबरहा के पास आए, अबरहा ने इन को बहुत 
ता'जीम की और आने का मकसद पूछा तो आप ने फुरमाया कि तुम मेरे 
ऊंटों को मुझे वापस दे दो । येह सुन कर अबरहा ने कहा कि मुझे बड़ा 
तअज्जुब हो रहा है कि में तो तुम्हारे का'बा को ढाने के लिये फौज ले कर 
आया हूं जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस व 
मोहतरम मकाम है। आप ने इस के बारे में कुछ भी मुझ से नहीं कहा, 
सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं? हजुरते अब्दुल मुत्तलिब ने 
फूरमाया कि में अपने ऊंटों ही का मालिक हूं इस लिये ऊंटों के लिये कह रहा 
हुं और का'बा का जो मालिक है वोह खुद इस की हिफाजत फुरमाएगा । 
मुझे इस को कोई फिक्र नहीं । अबरहा ने आप के ऊंटों को वापस कर 
दिया । फिर आप ने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों 
और चोटियों पर पनाह गुजीं हो जाओ। चुनान्चे, कुरैश ने आप के मश्वरे 
पर अमल किया । इस के बा'द हज्रते अब्दुल मुत्तलिब ने का'बे का 
दरवाजा पकड़ कर बारगाहे इलाही में का'बे की हिफ़ाजृत के लिये खूब रो 
रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिगृ हो कर आप भी अपनी कौम के साथ 
पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुन्ह तड़के अपने लश्करों को ले ७)! 
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© कर का'बए मुकृह्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को 3 
चलने के लिये उठाया लेकिन हाथियों का पेश रू महमूद जो सब से बड़ा 
था वोह का'बे को तरफ़ न चला जिस तरफ़ उस को चलाते थे चलता था 
मगर का'बए मुकर्र॑मा की तरफ जब उस को चलाते थे तो वोह बेठ जाता 
था । इतने में ल्ला तआला ने समन्दर को जानिब से परन्दों का 
लश्कर भेज दिया और हर परन्दे के पास तीन कंकरियां थीं, दो पन्जों में 
और एक चोंच में । अबाबीलों के इस लश्कर ने अबर॒हा की फोजों पर 
इस जोर की संग बारी की, कि अबरहा की फ़ौज बद हवास हो कर भागने 
लगी । मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थीं लेकिन वोह कृहरे इलाही के 
पथ्थर थे कि परन्दे जब उन कंकरियां को गिराते तो वोह संगरेजे फील 
सुवारों के खोद को तोड़ कर, सर से निकल कर, जिस्म को चीर कर, 
हाथी के बदन को छेदते हुवे जुमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स 
का नाम लिखा था जो उस कंकरी से हलाक किया गया । इस तुरह 
अबरहा का पूरा लश्कर हलाक व बरबाद हो गया और का'बए मुअज्जुमा 
महफूज रह गया । येह वाकिआ जिस साल वुकूअ पजीर हुवा उस साल 
को अहले अरब ''आमुल फील'' (हाथी वाला साल) कहने लगे और 
इस वाकिए से पचास रोज्‌ के बा'द हुजूर सय्यिदे आलम ^८५४५५४०९५5।५-: 
को विलादत हुई । Cae oped AF OU OP iy 

इस वाकिए को झल्नाङ तआला ने कुरआने मजीद में 

बयान फुरमाते हुवे एक सूरह नाजिल फरमाई जिस का नाम ही 

+ 'सूरए फील” हे या'नी 

GBS Ge Ogee GEO Sa 
(o_o) OS Uris Es Oss 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ महबूब क्या तुम ने न देखा? तुम्हारे रब ने 

उन हाथी वालों का क्या हाल किया, क्या उन का दाऊ तबाही में न डाला 

और उन पर परन्दों की टुकड़ियां (फौजें) भेजीं कि उन्हें कंकर के पथ्थरों 

!_ से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती (भूसा) । 


(> 
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(© र्से हिदायत :- इस से मा 'लूम हुवा कि कुरआने मजीद की तुरह 
का'बए मुअज्जुमा को हिफाजृत का जिम्मा भी खुदावन्दे कुहूस ने अपने 
जिम्मए करम पर ले रखा है कि कोई तागूती ताकत न कुरआने मजीद को 
फूना कर सकती है न का'बा को सफूहए हस्ती से मिटा सकती है क्यूंकि 
खुदावन्दे करीम इन दोनों का मुहाफिजु व निगहबान है। (८१५८८५) 

63+ फ्हत्हे मक्च्छा व्ही पेश शोई 

हिजरत के वक्त इन्तिहाई रन्जीदगी के आलम में हुजूर ताजदारे 
आलम #5०६०५७५. ने अपने यारे गार सिद्दीके जां निषार «५५०८७४5 
को साथ ले कर रात को तारीकी में मक्का से हिजरत फुरमा कर अपने 
वतने अजीज को खैरबाद कह दिया था और मक्का से निकलते वक्त 
खुदा के मुकृहस घर खानए का'बा पर एक हसरत भरी निगाह डाल कर 
येह फरमाते हुवे मदीने रवाना हुवे थे कि “ऐ मक्का ! खुदा की कसम ! 
तू मेरी निगाहे महब्बत में तमाम दुन्या के शहरों से जियादा प्यारा है। 
अगर मेरी कोम मुझे न निकालती तो में हरगिज तुझे न छोड़ता ।” उस 
वक्त किसी को येह खयाल भी नहीं हो सकता था कि मक्का को इस बे 
सरोसामानी के आलम में खैरबाद कहने वाला सिर्फ आठ ही बरस बा'द 
एक फातेहे आ'जृम की शानो शोकत के साथ इसी शहर मक्का में नुजूले 
इजलाल फुरमाएगा और का'बतुल्लाह में दाखिल हो कर अपने सजदों के 
जमाल व जलाल से खुदा के मुकूदस घर को अृजुमत को सरफराज 
फूरमाएगा । लेकिन हुवा येह कि अहले मक्का ने सुल्हे हुदैबिय्या के 
मुआहदे को तोड़ डाला । और सुलह नामे से गृद्दारी कर के “अहद 
शिकनी'' के मुर्तकिब हो गए कि हुजूर “८५४५५५८५७5५५. के हलीफू बनू 
खजाआ को मक्का वालों ने बे दर्दी के साथ कृत्ल कर दिया । बेचारे बनू 
खजाआ उस जालिमाना हम्ले को ताब न ला कर हरमे का'बा में पनाह 
लेने के लिये भागे तो इन दरिन्दा सिफृत इन्सानों ने हरमे इलाही के एहतिराम 
को भी खाक में मिला दिया और हरमे का'बा में भी जालिमाना तौर पर 
बनू खजाआ का खून बहाया । इस हम्ले में बनू खजाआ के तेइस आदमी 
कत्ल हो गए। इस तरह अहले मक्का ने अपनी इस हरकत से हुदैबिय्या के 

&), मुआहदे को तोड़ डाला । और येही फृत्हे मक्का की तम्हीद हुई । ढे 
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fe चुनान्वे, 0 रमजान सि. 8 हि. को रसूलुल्लाह --४५.5:3५.: 


मदीने से दस हजार लश्करे पुर अन्वार साथ ले कर मक्का को त्रफू 
रवाना हुवे । मदीने से चलते वक्त हुजूर “-५५५५:८५७४७५-- और तमाम 
सहाबए किराम रोजादार थे लेकिन जब आप मकामे ''कदीद' में पहुंचे 
तो पानी मांगा और अपनी सुवारी पर बैठे हुवे पूरे लश्कर को दिखा कर 
आप ने पानी नौश फुरमाया और सब को रोजा छोड़ देने का हुक्म 
फुरमाया । चुनान्चे, आप और आप के अस्हाब ने सफर और जिहाद में 
होने की वजह से रोजा रखना मौकूफ कर दिया । 
CNP OE PY LN) 00५००, (# (४४१ oh al oS tit GN) 
गरजु फातिहाना शानो शौकत के साथ बानिये का'बा के जानशीन 
हुजूर रहूमतुल्लिल आलमीन +-५४५५५०५५5%५-५ ने सर जमीने मक्का में 
नुजूले इजलाल फुरमाया और हुक्म दिया कि मेरा झन्डा मकामे ''हजून” 
(जन्नतुल माला) के पास गाड़ा जाए और हजुरते खालिद बिन वलीद 
<८५७८।७४ के नाम फरमान जारी कर दिया कि वोह फौजों के साथ मक्का 
के बालाई हिस्से या'नी '“कदा'' की तरफ से मक्का में दाखिल हों । 

CPL OE FN Bgl 9 ole Lo lS) ol PbS AUS cr Gb) 

रहमते आलमियान +५५५८८५५५५५-५ ने मक्का की सरजमीन में 
कदम रखते ही जो पहला फामाने शाही जारी फरमाया वोह येह ए'लान था कि 
जिस के लफ्ज॒ लफ्ज में रहमतों के दरया मोजें मार रहे हें : 

“जो शख्स हथयार डाल देगा उस के लिये अमान है। जो 
शख्स अपना दरवाजा बन्द कर लेगा उस के लिये अमान है जो 
का बा में दाखिल हो जाएगा उस के लिये अमान है।' 

इस मौकअ पर हजुरते अब्बास «८५५५ ने अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह ! अबू सुफ्यान एक फृख्र पसन्द आदमी है उस के लिये कोई 
ऐसी इम्तियाजी बात फरमा दीजिये कि उस का सर फुख॒ से उंचा हो जाए 
तो आप ने फुरमाया कि “जो अबू सुफ्यान के घर में दाखिल हो जाए 
उस के लिये अमान है।'' 

हुजूर १८५७५५६८५८5५. - जब फातिहाना हैषिय्यत से मक्का में 
दाखिल होने लगे तो आप अपनी ऊंटनी '“कृस्वा” पर सुवार थे और आप 

& एक सियाह रंग का इमामा बांधे हुवे थे। और बुखारी में है कि आप के सर (७) 
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(© पर ''मुगृफ्फ” था । आप के एक जानिब हजुरते अबू बक्र सिद्दीक्‌ 


(6) 
DR ऊ 


<५५५।८५ और दूसरी जानिब उसैद बिन हुजेर «५५५०५८४ थे और आप 
के चारों तरफ़ जोश में भरा हुवा हथयारों में डूबा हुवा लश्कर था जिस के 
दरमियान को कुब्बए नबवी था । इस शाहाना जुलूस के जाहो जलाल के 
बा वुजूद शहनशाहे रिसालत ।८५५५५:५५७5५।५-८ को शाने तवाजोअ्‌ का 
येह आलम था कि आप सूरए फृत्ह को तिलावत फरमाते हुवे इस त्रह सर 
झुकाए हुवे ऊंटनी पर बैठे हुवे थे कि आप का सर मुबारक ऊंटनी के 
पालान से लग लग जाता था। आप की येह कैफिय्यते तवाजोअ खुदावन्दे 
कुद्दूस का शुक्र अदा करने और उस की बारगाहे अजमत में अपनी इज्जु 
व नियाज मन्दी का इजहार करने के लिये थी। 6/#। _/# * ०० ह ६५७,) 
बैतुल्लाह में दाखिला :- फिर आप अपनी ऊंटनी पर सुवार हो कर और 
हज्रते उसामा बिन जैद को ऊंटनी के पीछे बिठा कर मस्जिदे हराम की 
तरफ रवाना हुवे और हजुरते बिलाल ५८५७४५५८४ और हजुरते उषमान 
बिन तृलहा जहूबी («५५५८४) का'बा के किलीद बरदार भी आप के 
साथ थे । आप ने मस्जिदे हराम में अपनी ऊंटनी को बिठाया और का'बे 
का तृवाफु किया और हजरे अस्वद को बोसा दिया । 
(LP (PA ०८0८7 /#॥ ५४, FA eles ll be उतनी 0 ob gil OLS iyi gi) 
का'बा के अन्दरूने हिसार तीन सो साठ बुतों को कतार थी । 
आप खुद ब नफ्से नफ़ीस एक छड़ी ले कर खड़े हुवे और इन बुतों को 
छड़ी की नोक से ठोंके मार मार कर गिराते जाते थे। और की आयत 


“655६४६ ˆ तिलावत फुरमाते थे । या'नी हक आ गया और 
बातिल मिट गया और बातिल मिटने ही की चीज थी । 
CIA Jo 0 FAL Copied orp eg i leg le lke 2 5) lobia oS roar br) 
फिर उन बुतों को जो ऐन का'बे के अन्दर थे आप ने उन सब को 
निकालने का हुक्म फरमाया । जब तमाम बुतों से का'बा पाक हो गया तो 
आप अपने साथ उसामा बिन जेद और हज्रते बिलाल ।#९५५५५४ और 
उषमान बिन तृलहा जहबी «८५८०५८० को साथ ले कर खानए का'बा के 
अन्दर तशरीफु ले गए और तमाम गोशों पर तक्बीर पढ़ी और दो रकअृत 


| 229 = ३) 


नमाज भी पढ़ी । CUPP EINE (8 








पेशव्हश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) 8% a 


| 


(छ < अजाड्बुल व्हशआन [| 


(8) 


(५2) 


KR NS 


का'बए मुकृइसा के अन्दर से जब आप बाहर निकले तो हजुरते | 


उषमान बिन तृलहा «५५०५५८ को बुला कर का'बा की कुन्जी उन के हाथ 
में अता फरमाई और इरशाद फृरमाया कि ९.४ 3:९८ ५४:9 566 5 ७} 
या'नी लो येह कुंजी हमेशा हमेशा के लिये तुम लोगों में रहेगी । येह कुंजी 
तुम से वोही छीनेगा जो जालिम होगा । (PP Lert E “Gy 
शहनशाहे दो आलम (-:५:५८५.5८।५.- का दरबारे आम :- इस के 
बा'द हरमे इलाही में आप ने सब से पहला दरबारे आम मुन्अकिद फरमाया 
जिस में अफ्वाजे इस्लाम के इलावा हजारों कुफ्फार व मुशरिकीन के अृवामो 
खवास का एक जबरदस्त इजृदहाम था । इस दरबार में आप ने एक खुतबा 
दिया और फिर अहले मक्का को मुखातृब कर के आप ने फुरमाया कि बोलो, 
तुम को मा'लूम है कि आज में तुम से कया मुआमला करने वाला हूं । 

इस दहशत अंगेजु और खौफनाक सुवाल से तमाम मुजरिमीन 
हवास बाख्ता हो कर कांप उठे, लेकिन जबीने रहमत के पेगुम्बराना तेवरों 
को देख कर सब यक जृबान हो कर बोले “५४ ट' ५5५५ ट” या'नी 
आप करम वाले भाई और करम वाले बाप के बेटे हैं । येह सुन कर फातेहे 
मक्का “८५५५६८०५5८५. ने अपने करीमाना लहजे में इरशाद फरमाया कि 

sila 05० 9583 632) ele 5 Y 
आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो । 
ce CAS Ch 9 PVA oN Ee piel pill 3 gy? ob ABN Es) 
(Fe ego ge NF LNs A Lr IE 3 bed OS 

बिल्कुल गैर मुतवक्केअ तौर पर एक दम अचानक येह फुरमाने 
रहमत सुन कर सब मुजरिमों की आंखें फर्ते नदामत से अश्कबार हो गई । 
और कुफ्फार की जृबानों पर ४८४५2४६495 के ना'रों से हरमे 
का'बा के दरोदीवार पर बारिंशे अन्वार होने लगी । मुजरिमों की नजर में 

नागहां एक अजीब इन्किलाब बरपा हो गया कि समां ही बदल गया, 

फूजा ही पलट गई और एक दम ऐसा महसूस होने लगा कि 
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जहां तारीक था जुल्मत कदा था सख्त काला था 
कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर उजाला था 
फत्हे मक्का की तारीख :- इस में बड़ा इख््तिलाफ येह है कि मक्कए. 
मुकर्रमा कोन सी तारीख में फुत्ह हुवा ? इमाम बैहकी ने 3 रमजान, 
इमामे मुस्लिम ने ।6, इमाम अहमद ने 8 रमजान बताया, मगर मुहम्मद 
बिन इस्हाक ने अपने मशाइख़ की एक जमाअृत से रिवायत करते हुवे 
फृरमाया कि 20 रमजान 8 हि. को मक्का फुत्ह हुवा । (१८५७५) 
(7१८११ ०६००३ el ig ob SEC) 
फत्हे मक्का की पेशन गोइयां और बिशारतें कुरआने करीम की 
चन्द आयतों में मजकूर हैं इन में से सूरए नस्र भी है। चुनान्चे, खुदावन्दे 
करीम ने इरशाद फुरमाया : 
ale SG OSE i 0) (पड sal oC 
Fash BC SF Soe FU SEIS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- जब आलळ्लाह की मदद और फृत्ह आए 
और लोगों को तुम देखो कि आल्लाह के दीन में फौज फौज दाखिल 
होते हैं तो अपने रब की षना करते हुवे उस की पाकी बोलो और उस से 
बझ्शिश चाहो बेशक वोह बहुत तौबा कृबूल करने वाला हे । 
दर्से हिदायत :- फ॒त्हे मक्का के वाकिए से येह सबक मिलता है कि 
हुजूर रह्मतुल्लिल आलमीन (-५५५५६८५८5४५.५ ने इस मौकृअ्‌ पर अफ्वो 
दर गुजर और रहूमो करम का जो ए'लान व इजहार फरमाया तारीखे आलम 
में किसी फातेह को जिन्दगी में इस की मिषाल नहीं मिल सकती । 
गौर फरमाइये कि अशराफे कुरैश के इन जालिमों और जफाकारों में 
वोह लोग भी थे जो बारहा आप -८५४५५६८५८5:।५-5 पर पथ्थर की बारिश 
कर चुके थे, वोह खूंख़्वार भी थे जिन्हों ने बारहा आप « 5#४%&0# 
पर कातिलाना हम्ले किये थे, वोह बे रहम व बे दर्द भी थे जिन्‍्हों ने आप 
“«७४:४४०५८७४ के दन्दाने मुबारक को शहीद, और आप 50४50 ५. 


(| 
[| 


®, के चेहरए अन्वर को लहू लुहान कर डाला था। वोह औबाश भी थे जो 
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बरसहा बरस तक अपनी बोहतान तराशियों और शर्मनाक गालियों से $ 


आप (:५४४०:४५5५५५-५ के क॒ल्बे मुबारक को जुख्मी कर चुके थे । वोह 
सफ्फाक और दरिन्दा सिफृत भी थे जो आप ^८५५५५६८५८5।५.५ के गले में 
चादर का फन्दा डाल कर आप ॥-५५५५५०५४४५-- का गला घोंट चुके थे । 
बोह जुल्मो सितम के मुजस्समे, और पाप के पुतले भी थे, जिन्हों ने आप 
४४०४%८०५४७७४ की साहिबजादी हृज्रते जैनब ५०५५०५५८४ को नेजा 
मार कर ऊंट से गिरा दिया था और उन का हम्ल साकितृ हो गया था । 
वोह जफ़ाकार व खूंख्त्रार भी थे जिन के जारेहाना हम्लों और जालिमाना 
यलगार से बार बार मदीने के दरो दीवार हिल चुके थे । वोह सितम गार 
भी थे जिन्हों ने हुजूर #५८५।५४५८ £४ के प्यारे चचा हज्रते हम्जा ५५८४५८४४ 
को कृत्ल किया और उन की नाक कान कारने वाले, उन की आंखे फोड़ने 
वाले, उन का जिगर चबाने वाले भी इस मज्मअ में मौजूद थे । वोह बे 
रहूम भी थे जिन्हों ने शम्ए नबुव्वत के जां निषार परवानों हज्रते बिलाल, 
हजुरते सुहैब, हज्रते अम्मार, हजुरते खुब्बाब, हज्रते खुबैब, हजुरते जेद 
बिन दशना «#५५४५५८ को रस्सियों से बांध बांध कर कोड़े मार मार कर 
जलती रैतों पर लिटाया था, किसी को आग के दहकते हुवे कोइलों पर 
सुलाया था, किसी को सूली पर लटका कर शहीद कर दिया था । येह 
तमाम जोरो जफा और जुल्मो सितम गारी के पैकर, जिन के जिस्म के 
रोंगटे रौंगटे और बदन के बाल बाल, जुल्मो उदबान और सरकशी व 
तुगृयान के वबाल से शर्मनाक मजालिम और खौफनाक जुर्मों के पहाड 
बन चुके थे, आज येह सब के सब दस बारह हजार मुहाजिरीन व अन्सार 
के लश्कर की हिरासत में मुजरिम बने हुवे खड़े कांप रहे थे और अपने दिलों 
में येह सोच रहे थे कि शायद आज हमारी लाशों को कुत्तों से नोचवा कर 
हमारी बोटियां चीलों और कव्वों को खिला दी जाएंगी और अन्सार व 
मुहाजिरीन की गृजुबनाक फौजें हमारे बच्चे बच्चे को खाको खून में मिला 
कर हमारी नस्लों को नेस्तो नाबूद कर डालेंगी और हमारी बस्तियों को 
ताख्तो ताराज कर के तहस नहस कर देंगी, मगर इन सब मुजरिमीन को 








®, रहमते आलम ।८६4:८५.5३५- ने येह कह कर मुआफू फरमा दिया कि (छ 
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नहीं । ऐ आसमान बोल ! ऐ जुमीन बता ! ऐ चांद व सूरज तुम बोलो ! 
कया तुम ने रूए जमीन पर ऐसा फातेह और रहम दिल शहनशाह कभी 
देखा है? या कभी सुना हे? सुन लो तुम्हारे पास इस के सिवा कोई 
जवाब नहीं है कि हुजूर #५८५।५४५.-४। ५ के सिवा और कोई फातेह न हुवा है 
न होगा । क्यूंकि रसूले अकरम ।-५५४५:८५५5४५.- अपने हर कमाल में बे 
मिष्ल व बे मिषाल हैं । 

मुसलमानो ! येह है हमारे हुजूरे अन्वर (--५५५:८५५४५५.८ का 
उस्वए हसना और सीरते मुबारका । लिहाजा हम मुसलमानों पर लाजिम 
है कि अपने प्यारे रसूल ८५५५५८५८5१५. के उस्वए हसना और सीरते 
मुकददसा पर अमल करते हुवे अपने दुश्मनों से बदला और इन्तिकाम लेने 
का जज्बा अपने दिल से निकाल कर अपने दुश्मनों को दरगुज्र करने और 
मुआफ कर देने की कोशिश करें । क्यूंकि लोगों की तकसीरात और खृताओं 
को मुआफु कर देना, येह हमारे रसूले अकरम “:५४५५६८५७5५५५-- की सुन्नत 
भी है और येही उम्मत के लिये हुजूर "८५५०५९५४५५. की ता*लीम भी है। 
जैसा कि आप गुजुश्ता सफहात पर येह हदीष पढ़ चुके हैं कि 
CS eg BEB Sis 5 ~ -#” या'नी जो तुम से 
तअृल्लुक काटे तुम उस से मैल मिलाप रखो और जो तुम पर जुल्म करे 
उस को मुआफ कर दिया करो और जो तुम्हारे साथ बद सुलूकी करे तुम 
उस के साथ एहसान और अच्छा सुलूक करो और कुरआने मजीद में भी 
अफ्वे तकृसीर और दुश्मनों से दरगुजुर कर देने वालों के बड़े बड़े दरजात 
व मरातिब बयान किये गए हैं । इरशादे बारी तआला है कि 


CPP dic) * ५७ (००४४३ ts 
या'नी लोगों की खताओं को मुआफ कर देने वाले अल्लाह 
तआला के महबूब बन्दे हैं और बड़े दरजात वाले हैं । 
खुदावन्दे करीम हर मुसलमान को रसूले अकरम 
४:5७25%८0५5०७ के उस्वए हस्ना और सीरते मुबारका पर अमल कर ने 
१5, की तौफ़ीकृ अता फृरमाए । (आमीन) के 
पेशकश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी) => 





KRONE 


छल अजाड्बुल व्हशआन [| 


(8) 


GN i र्‌ 
ERO किए 


649 जाढू व्शा डूलाज 

रिवायत है कि लुबैद बिन आ'सिम यहूदी और उस की बेटियों ने 
हुजूर सय्यिदे आलम +:५४५५५५०५८४८५५.- पर जादू कर दिया था जिस का 
अषर हुजूर ८४५४०६०५5५५. के (जाहिरी) जिस्मे मुबारक पर नुमूदार 
हुवा । लेकिन आप के कल्ब और अक्ल व ए'तिकाद पर कुछ भी अषर 
नहीं हो सका । चन्द रोज्‌ के बा'द हजुरते जिब्रील ५:५ हाजिरे खिदमत 
हुवे और उन्हों ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह :५५५८५८४।५-5 एक 
यहूदी ने आप (५4५५५६८५८५. पर जादू कर दिया है और जादू का जो कुछ 
सामान है वोह फुलां कुंबें में एक पथ्थर के नीचे दबा दिया गया है । हुजूर 
४595%£0५%/ ने हज्रते अली ५४५५७८७४५ को भेजा । उन्हों ने कुंबें का 
पानी निकाल कर पथ्थर उठा या तो उस के नीचे से खजूर के गाभे की थेली 
बर आमद हुई । उस में हुजूर "५४५५६८५८5५५ के मूए मुबारक जो कंघी से 
टूटे थे और कंघी के टूटे हुवे कुछ दन्दाने और एक डोर या कमान का चिल्ला 
जिस में ग्यारह गिरहें लगी हुई थीं और एक मोम का पुतला जिस में ग्यारह 
सूइयां चुभी थीं। येह सब सामान पथ्थर के नीचे से निकला और येह सब 
सामान हुजूर "५५५५६५७5५५. की खिदमत में लाया गया । 

इस के बा'द कुरआने मजीद की दोनों सूरतें ४५४।५५४५४।५ और 
$५४८४ ८ नाजिल हुई । इन दोनों सूरतों में ग्यारह आयतें हैं । हर एक 
आयत के पढ़ने से एक एक गिरह खुलती जाती थी । यहां तक कि सब 
गिरहें खुल गई और हुजूर “५६५५५८५८४८५. बिल्कुल शिफायाब हो गए । 
(। ° ११०५०५, ० ¬~) और जादू का सारा सामान जेरे जुमीन दफ़न 
कर दिया गया । 
दर्से हिदायत :- ता'वीजात और अमलियात जिस में कोई लफ्ज॒ कुफ्रो 
शिर्क का न हो जाइज हैं। इसी तुरह गन्डे बनाना और इन पर गिरहें लगा कर 
आयाते कुरआन और अस्माए इलाहिय्या पढ़ कर फूंक मारना भी जाइज है। 
जमहूर सहाबा और ताबेईन इसी पर हैं, और हदीषे आइशा ५८५.०५५८४ 








(| 
[| 


) में है कि जब हुजूर सय्यिदे आलम “८५५५:८५.5४५. के घर वालों में से (| 
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उस पर दम फुरमाते थे । (PIG * ८८४० ८ 5७,७)॥ CN os) 
और बुखारी व मुस्लिम की हदीष में है कि हुजूरे अकरम 
-5५५५८५५४५.. रात को जब बिस्तरे मुबारक पर तशरीफु लाते तो अपने दोनों 
हाथों पर दम फुरमाया करते और अपने सर से पाउं तक पूरे जिस्मे मुबारक 
पर आपने दोनों हाथां को फिराया करते थे जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच 
सकते, येह अमल तीन मरतबा फरमाते ।९: ३ * १2 « 97% 5-5) 
खुलासा येह है कि ४४८५४५८5 और ९६५५5४ ॐ येह दोनों 
सूरतें जिन्न व शयातीन और नजुरे बद व आसेब और तमाम अमराज 
खुसूसन जादू टोने का मुजर्रब इलाज हैं । इन को लिख कर ता'वीजु 
बनाएं और गले में पहनाएं । और इन को बार बार पढ़ कर मरीज पर दम 
करें और खाने पानी और दवाओं पर पढ़ कर फूंक मारें और मरीजु को 
खिलाएं पिलाएं । ४,४८८ हर मरज खुसूसन जादू टोना दफ्ञ हो 
जाएगा ओर मरीज शिफ़ायाब हो जाएगा । इसी तरह कुरआने मजीद की 
दूसरी तमाम सूरतों के खुसूसी खवास हैं जिन को हम ने अपनी किताब 
'जन्नती जेवर” में तफ्सील के साथ तहरीर कर दिया है और इन 
आ'माल की हर सुन्नी मुसलमान पाबन्दे शरीअृत को हम ने इजाजत भी 
दे दी है । लिहाजा सुन्नी मुसलमानों को चाहिये कि वोह इन आ'माले 
कुरआनी के फुवाइद व मनाफेअ से खुद भी फैज॒याब हों और दूसरे लोगों 
को भी फाइदा पहुंचाएं । हदीष शरीफ में है कि 
“४.० «५ PY ४ 
या'नी बेहतरीन आदमी वोह है जो लोगों को नपृअ पहुंचाए। (/४५४४) 
COP Ei ५5,००० ६० WY yng ssh cS) 
सूरतुल फलक 


४ E/E. (Eu; ~ ATE [Zu २३ 
OS BSE ri OSB OFS 
हः RT a Ws RC 
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° तर्जमए कन्जुल ईमान :- तुम फरमाओ मैं उस की पनाह लेता हूं जो £ 
सुब्ह का पैदा करने वाला है उस की सब मख्लूक के शर से और अन्धेरी 
डालने वाले के शर से जब वोह डूबे और उन औरतों के शर से जो गिरहों 
में फूंकती हैं और हसद वाले के शर से जब वोह मुझ से जले । 

सूरतुन्नास 

(४ & 40| 0) hs ONS i 

(2 (| 32.2 Gs! Ose] 2) 

CI: pl eo) So | हो 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- तुम कहो में उस की पनाह में आया जो सब 
लोगों का रब सब लोगों का बादशाह सब लोगों का खुदा उस के शर से 
जो दिल में बड़े खत्रे डाले और दबक रहे वोह जो लोगों के दिलों में 
वस्वसे डालते हैं जिन्न और आदमी । 

65) हज्रते खज्‌ ५८ व्छी बतार्ड हुई दुआ 

हजरते अल्लामा मुहम्मद बिन सम्माक ८; «८ बहुत जलीलुल 
कृद्र मुहृदिष और बा करामत वली थे । एक मरतबा येह बहुत सख्त 
बीमार हो गए तो इन के मुतवस्सिलीन इन का कारूरा ले कर एक नस्रानी 
तबीब के पास चले । रास्ते में इन लोगों को एक बहुत ही खुश पोशाक 
बुजुर्ग मिले जिन के बदन से बेहतरीन खुशबू आ रही थी । इन्हों ने 
फूरमाया कि तुम लोग कहां जा रहे हो ? इन लोगों ने कहा कि हज्रते 
मुहम्मद बिन सम्माक ५ बहुत सख्त अृलील हैं येह उन का 
कारूरा है जिस को हम फुलां तुबीब के पास ले जा रहे हैं येह सुन कर 
उन बुजुर्ग ने फरमाया कि «८८ एक अल्लाह (5 के वली के लिये 
तुम लोग एक अलळ्जाह (के दुश्मन से मदद तृलब कर रहे हो ? 
कारूरा फेंक कर वापस जाओ और मुहम्मद बिन सम्माक ८2 ५ 
से कह दो कि मकामे दर्द पर (००५०... _-५-। oo) OFS ४4५५ 

5 पढ़ कर दम करें । @ 
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येह फरमा कर बुजुर्ग गाइब हो गए और लोगों ने वापस हो कर | 


हज्रते मुहम्मद बिन सम्माक ८,८ से जिक्र किया तो आप ने मकामे 
दर्द पर हाथ रख कर आयत के इन दोनों जुम्लों को पढ़ा तो फौरन ही 
आराम हो गया । फिर हज्रते मुहम्मद बिन सम्माक २ &/ ने लोगों से 
फरमाया कि वोह बुजुर्ग जिन्हों ने तुम लोगों को येह वजीफा बताया, तुम्हें 
येह खबर है कि वोह कोन बुजुर्ग थे ? लोगों ने कहा की जी नहीं । हम 
लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना । तो हजुरते मुहम्मद बिन सम्माक ५८४ ने 
फुरमाया कि वोह बुजुर्ग हज्रते सय्यिदुना खिज्र -५:५ ८ थे । 
(LO: el नव 9५०० १७ तट ०: cS Je pos) 
कुरआने मजीद को आयत का इतना सा टुकड़ा हर मरज की 
मुकम्मल दवा और मुजर्रब इलाज है । मरज की जगह पर हाथ रख कर 
पढ़ दिया जाए तो बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन शर्त येह है कि पढने 
वाला पाबन्दे शरीअृत और सिद्के मकाल व रिज्के हलाल पर कार बन्द 
हो । बिलाशुबा येह आयत शिफ़ाए अमराज के लिये कुरआने मजीद के 
अृजाइब में से है। (६५८५५५) 
Cree ree 9 9 2५००४ dil so al pits all kee) 
तिलावत व्ी झहम्मिय्यत व आदाब 
SE SANFL pe JE EEA CN 
(४.०3 29७४॥ JU Mics e530 PFI DE 3 a 
aS 37s sliced pals eS VE ove 
CI AFe5ye Abed rg ०४४... oS PLazeY) begs yl cobs १०2०० i) 
हज्रते अबू हुरैरा ०८५८५५८ से रिवायत है इन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह 
“5५५५६५७5४५. ने फृरमाया कि कुरआन पांच तरीकों पर नाजिल हुवा । 
हलाल व हराम व मोहकम व मुतशाबेह और अमषाल । तो तुम लोग 
हलाल को हलाल जानो और हराम को हराम जानो और मोहकम पर 


अमल करो और मुतशाबेह पर ईमान लाओ और अमषालों (गुजिश्ता 
उम्मतों के किस्सों और मिषालों) से इब्रत हासिल करो । कुरआने अजीम 
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® के मजुकूरा बाला पांचों मजामीन पर मुत्तलअ होने के लिये जरूरी है कि ९ 
कुरआने पाक को बगौर और बार बार समझ कर पढ़ा जाए । इसी लिये 
तिलावते कुर आने मजीद का इस कदर जियादा षवाब है कि हर हर्फ के 
बदले दस नेकियां मिलती हैं या'नी मषलन किसी ने सिर्फ इ पढ़ा 
और उस की तिलावत मकबूल हो गई तो उस को तीस नेकियां मिलेंगी 
क्यूंकि उस ने कुरआन के तीन ह्फो को पढ़ा है । 

तिलावत के चन्द आदाब 

।» मिस्वाक कर के सहीह त्रीके से वुजू कर ले और किब्ला रू हो कर 
बैठ जाए और ८;5॥ ५४% 2-८५ "०६% १८५५६५०42 पढ़ कर अल्फाज्‌ 
व माआनी में गौरो फिक्र करते हुवे दिल को पूरी तृरह मुतवज्जेह कर के 
खुशूअ्‌ व खुजूअ और निहायत इज्ज॒ व इन्किसारी के साथ तिलावत में 
मश्गूल हो और न बहुत बुलन्द आवाज से पढ़े और न बहुत पस्त आवाज 
करे । बल्कि दरमियानी आवाज से पढे । 
2+ बेहतर येह है कि देख कर तिलावत करे क्यूंकि कुरआने मजीद को 
देखना भी इबादत है और इबादतों में षवाब भी दो गुना मिलता है। हदीष 
शरीफ में है कि जिस ने देख कर कुरआने मजीद की तिलावत की उस के 
लिये दो हजार नेकियां लिखी जाएंगी और जिस ने जुबानी पढ़ा उस के 
लिये एक हजार नेकियां लिखी जाएंगी । 

(Ngee lg HT eyed OES ७०००० Yodel SY cobs eda 5) 
३ तीन दिन से कम में कुरआने करीम न खत्म करे बल्कि कम अजु 
कम तीन दिन या सात दिन या चालीस दिन में कुरआने करीम खृत्म करे 
ताकि मआनी व मतालिब को समझ कर तिलावत करे । 
4 तरतील के साथ इतृमिनान से और ठहर ठहर कर तिलावत करे । 
इरशादे रब्बानी है : 

(rer AO SOB 


| या'नी खूब ठहर ठहर कर कुरआने मजीद को पढ़ो । | 
(> ढु 


SCN पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) 8 a 








कर त्क अजाडबुल व्छरआान _ SN 3 5>-छ SE 


ie इस में कई फाइदे हैं, अवल्लन तो इस से कुरआने मजीद की +| 


अजमत जाहिर होती है। और षानिय्यन कुरआने मजीद के अृजाइब व 
ग्राइब को सोचना और मआनी को समझना ही तिलावत का मक्सूदे 
आ'जुम है और येह तरतील के बिगैर दुश्वार है। 

5 ब वक्ते तिलावत हर लफ्जु के मआनी पर नजर रखे और वा'दा व 
वईद को समझने की कोशिश करे और हर खिताब में अपने को मुखातृब 
तसव्बुर करे और अम्र व नह्य और कृसस व हिकायात में अपने आप को 
मरजए खिताब समझे और अहकाम पर अमल पैरा होने और ममनूआत 
से बाज रहने का पुख्ता इरादा कर ले । 

6 दौराने तिलावत जिस जगह जन्नत और उस की ने'मतों का जिक्र 
आए या हिफजो अमान और सलामतिये ईमान या किसी भी पसन्दीदा 
चीज का जिक्र आए. तो ठहर कर दुआ करे और जिस जगह जहन्नम और 
उस के अजाबों का जिक्र आए या उन जैसी किसी भी बाइषे खौफ चीज 
का तज़किरा आए तो ठहर कर इन चीजों से अल्लाह (5 की पनाह 
मांगे और खौफे इलाही (#5 से रो पड़े और अगर रोना न आए तो कम 
अजु कम रोने को सूरत बना ले । 

7 रात के वकत तिलावत को कषरत करे क्यूंकि इस वक्त जेहन पुर 
सुकून और दिल मुतृमइन होता है। तिलावत के लिये सब से अफ्जल वक्त 
साल भर में रमजान शरीफ के आखिरी दस अय्याम और जुल हिज्जा के 
इब्तिदाई दस दिन हैं । इस के बा'द जुमुआ फिर दो शम्बा फिर पंज शम्बा 
और रात में तिलावत का बेहतरीन वक्त मगुरिब और इशा के दरमियान है और 
इस के बा'द निस्फ़ शब के बा'द और दिन में सब से उम्दा सुब्ह का वक्त है। 
8 खुश इल्हानी और तजवीद के साथ हुरूफ की सहीह अदाएगी और 
अवकाफ को रिआयत करते हुवे तिलावत करे मगर इस का लिहाज रहे कि 
खुश इल्हानी के लिये कवाइदे मौसीको और गाने के लहजों का हरगिज्‌ 


§ हरगिजु इस्ति'माल न करे । & 
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आयते करीमा 
(#॥ ,5००॥८#५०) 40 ts NE 4222 FOI Mj 

या'नी अगर हम येह कुरआन किसी पहाड़ पर उतारते तो जुरूर 
तू उसे देखता झुका हुवा पाश पाश होता आळ्लाछ के खौफ से । 

आयत के इस मजमून को ब वक्ते तिलावत अपने जेहन में 
हाजिर रखे और खौफे इलाही से भरपूर हो कर निहायत आजिजी के साथ 
तिलावत करे । 
0% जो आयतें अपने हाल के मुताबिक हों, उन को बार बार पढ़ना 
चाहिये और कुरआने अजीम पढ़ते वक्त येह खयाल जमाए कि गोया 
खुदावन्दे तआला के हुजूर में पढ़ रहा है। जब इस मन्जिल पर पहुंच जाए 
तो येह तसव्बुर जमाए कि गोया रब्बे करीम मुझ ही से खिताब फरमा रहा 
है और इस तरक्की की इन्तिहा येह है कि येह तसव्बुर पैदा हो जाए कि 
कुरआने अजीम पढ़ने वाला गोया अल्लाह तआला और उस की सिफ़ात 
व अफ्आल को उस के कलाम में देख रहा है। लेकिन येह बुलन्द मर्तबा 
सिद्दीकीन के लिये मख्सूस है हर कसो नाकिस को येह हासिल नहीं होता । 
।]+ जब तन्हाई में हो तो दरमियानी आवाज से तिलावत करना बेहतर है। 
लेकिन अगर बुलन्द आवाज से तिलावत करने में रियाकारी का खौफ हो 
या किसी नमाजी की नमाज में खलल का अन्देशा हो या कुछ लोग 
गुफ्तगू में मसरूफ हैं और उन के तिलावत न सुनने का गुमान हो तो इन 
सूरतों में कुरआने मजीद को आहिस्ता पढ़ना बेहतर है। ऐसे मवाकेअ के 
लिये ह॒दीषों में वारिद हुवा है कि “पोशीदा अमल” जाहिरी अमल से 
सत्तर गुना जियादा षवाब रखता है । 

बहर हाल कुरआने मजीद को तिलावत के वक्त आदाब का 
लिहाज रखना निहायत जरूरी है ताकि दीन व दुन्या की बे शुमार बरकतें 
हासिल हों और हरगिजु हरगिजु आदाब से गृफ्लत न होने पाए कि येह 
गृफूलत बरकाते दीन से बहुत बड़ी महरूमी का सबब है। 


bs ro | es Sls Cre 3४ | Cr laos ४१ (४०-०४ । Cr Lia ol ॥ 
O Geol 4०६2३ Nl sls iE 2७540 2० 
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अर्जे मुअन्निफ्‌ 

७३ ५४५८५५ अजाइबुल कुरआन '' तृब्भू हो जाने के बा'द 
जो पेंसठ उन्वानों पर कुरआनी अजाइबात का बेहतरीन गुलदस्ता है। अब 
कुरआने मजीद के मजीद चन्द अजाइबात और तअज्जुब खेज व हैरत 
अंगेज वाकिआत का मजमूआ, जो सत्तर उन्वानों पर मुश्तमिल है, नीज 
इन उन्वानात से तअृल्लुक रखने बाली आयतों का तर्जमा, तफ्सीर व शाने 
नुजूल व निकात व दर्से हिदायत '“गुराइबुल कुरआन'' के नाम से 
नाजिरीन को खिदमत में पेश करता हूं । 

अजाइबुल कुरआन और ''गूराइबुल कुरआन' येह दोनों 
किताबें कुरआने मजीद के मजामीन पर अय्यामे अलालत में मेरी मेहनतों 
का षमरा हैं । मौला तआला अपने हबीबे करीम ##४:४४०0५४७ ५७ के 
तुफैल मेरी इन दीनी तस्नीफ़ात को कृबूलिय्यते दारैन की करामतों से सरफराज 
फुरमाए । और मेरे लिये, नीज वालिदैन, असातिजा व तलामिजा व 
मुरीदीन के लिये जादे आखिरत व जुरीअए मगुफिरत बनाए और मेरे 
नवासे अजीजुल कद्र मौलाना फैजुल हक साहिब को फैजाने इल्मो अमल 
व बरकाते दारैन की दौलतों से माला माल फुरमाए कि वोह इस किताब 
की तदबीन व तबयीज में मेरे शरीके कार बने रहे। (आमीन) 

नाजिरीने किराम से गुजारिश है कि वोह मेरी मुकम्मल सिहूहृत व 
आफिय्यत के लिये दुआएं करते रहें। ताकि में सिहहत मन्द हो कर आखिरे 
हयात तक दर्से हदीष व मवाइज व तस्नीफ़ात का काम जारी रख सकं । 

SF SSN hohs Hess grr Ps Rp We ४ ५०) 
Cree 4०5० 3५ Mores here 
अब्दुल मुस्तफा अल आ'जुमी (५८) घोसी 
23 रमजान सि. 402 हि. (3) 
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७ तरख्लीव्ठ आदम ४ ५५:८५ 

हजुरते आदम 5:१4: की न मां हैं न बाप | बल्कि अल्लाह 
तआला ने इन को मिट्टी से बनाया है । चुनान्चे, रिवायत है कि जब 
खुदावन्दे कुहूस (5 ने आप को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज्रते 
इजुराईल 2५.:) 4 को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं । 
हुक्मे खुदावन्दी (#५ के मुताबिक हज्रते इजुराईल -५:।%८ ने आस्मान 
से उतर कर जमीन से एक मुढ़ी मिट्टी उठाई तो पूरी रुए जमीन की ऊपरी 
परत छिलके के मानिन्द उतर कर आप को मुठ़ी में आ गई । जिस में साठ रंगों 
और मुख्तलिफ कैफिय्यतों वाली मिट्टियां थीं । यानी सफेद व सियाह और 
सुर्ख॒ व जुर्द रंगों वाली और नर्म व सख्त, शीरीं व तल्ख, नम्कीन व 
फीकी वगैरा कैफिय्यतों वाली मिट्टियां शामिल थी। ("^ ५५5४ 55 3) 

फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंधने का हुक्म रमाया । 
चुनान्चे, एक मुददत के बा'द येह चिपकने वाली बन गई । फिर एक और 
मुदत तक येह गूंधी गईं तो कोचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर येह 
खुश्क हो कर खनखनाती और बजती हुई मिट्टी बन गई । फिर इस मिट्टी 
से हज्रते आदम /५.:/ 4 का पुतला बना कर जन्नत के दरवाजे पर रख 
दिया गया जिस को देख देख कर फिरिश्तों को जमाअृत तअज्जुब करती 
थी । क्यूंकि फिरिश्तों ने ऐसी शक्लो सूरत को कोई मख्लूक कभी देखी ही 
नहीं थी । फिर अल्ला तआला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने 
का हुक्म फरमाया । चुनान्चे, रूह दाखिल हो कर जब आप के नथनों में 
पहुंची तो आप को छींक आई और जब रूह जुबान तक पहुंच गई, तो 

) आप ने ५ 4८८. पढ़ा और अल्लाह तआला ने फरमाया *थं। ४...” (8 
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या'नी झल्लाहु तआला तुम पर रहमत फरमाए । ऐ अबू मुहम्मद | 
(आदम) में ने तुम को अपनी हम्द ही के लिये बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता 
पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिन्दा हो कर उठ खड़े हुवे । 





elo Jo EOI mid) 
तिमिजी और अबू दावूद में येह हदीष है कि हजृरते आदम 
2४८45; का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया चूंकि वोह मुख्तलिफ रंगों 
और मुख्तलिफ केफिय्यतों की मिट्टियों का मजमूआ थी इसी लिये आप 
की अवलाद या'नी इन्सानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के 
मिजाजों वाले लोग हो गए । Fil ot Joel Jo sr) 
हजुरते आदम ५:८८ को कुन्यत अबू मुहम्मद या अबुल 
बशर और आप का लकब ''खलीफुतुल्लाह” है और आप सब से पहले 
अल्लाह तआला के नबी हैं। आप ने नव सो साठ बरस की उम्र पाई 
और ब वक्ते बफ़ात आप की अवलाद की ता'दाद एक लाख हो चुकी थी । 
जिन्हों ने तरह तरह की सन्अृतों और इमारतों से जमीन को आबाद किया । 
(Fe lel Nee IE 3h re) 
कुरआने मजीद में बार बार इस मजृमून का बयान किया गया है 
कि हजुरते आदम 2५: की तख्लीकृ मिट्टी से हुई । चुनान्चे, सूरए, 
आले इमरान में इरशाद फरमाया कि 
Ons dir) OOK SIE Saas * 58 ४४५४५ ie OEE | 
तर्ज॑मए कन्जुल इमान :- ईसा की कहावत अल्लाह के नजदीक 
आदम की तरह है उसे मिट्टी से बनाया फिर फरमाया हो जा वोह फोरन हो 
जाता है । 
( ॥०७:०॥०००) 0५2४ ५४५८5/68%.४] 
ˆ तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक हम ने उन को चिपकती मिट्टी से बनाया । Rs 


Es 
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कहीं येह फरमाया कि 


07 %००००१7०) 0 052.0:253)५2.252८050॥४० ५४५ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बेशक हम ने आदमी को बजती हुई 
मिट्टी से बनाया जो अस्ल में एक सियाह बूदार गारा थी । 
हजरते हुव्वा ५८५४५८४ :- जब हज्रते आदम ५:५८ को खुदावन्दे 
कुदूस ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की 
वजह से कुछ मलूल हुवे तो आळ्लाह तआला ने आप पर नींद का 
गृलबा फुरमाया और आप गहरी नींद सो गए तो नींद ही की हालत में 
आप को बाई पस्ली से झळ्लाह तआला ने हजुरते हव्वा ५५८०१५७४ 
को पैदा फुरमा दिया । 

जब आप नींद से बेदार हुवे तो येह देख कर हैरान रह गए कि 
एक निहायत ही खूब सूरत और हसीनो जमील औरत आप के पास बैठी 
हुई है। आप ने उन से फरमाया कि तुम कौन हो ? और किस लिये यहां 
आई हो ? तो हजुरते हव्वा ५९५७०६८४ ने जवाब दिया कि में आप की 
बीवी हूं ओर अल्लाड़ तआला ने मुझे इस लिये पैदा फरमाया है ताकि 
आप को मुझ से उन्स और सुकूने कल्ब हासिल हो । और मुझे आप से 
उन्सिय्यत और तस्कीन मिले और हम दोनों एक दूसरे से मिल कर खुश रहें 
और प्यार व महन्बत के साथ जिन्दगी बसर करें और खुदावन्दे कुहूस 5 
को ने'मतों का शुक्र अदा करते रहेँ। (९७,६११ । १/० ° १) ट 3) 2) 

कुरआने मजीद में चन्द मकामात पर झलळ्लाह तआला ने 
हजुरते हव्वा के बारे में इरशाद फरमाया, मषलन ! 

(+-३००० £ 28900 /८६५५:४६६४४७५ ४८४ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और उसी में से उस का जोड़ा बनाया और 

ˆ उन दोनों से बहुत से मर्द व औरत फैला दिये । ड 
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£ दर्से हिदायत :- हज्रते आदम ५:५८ व हव्वा ५०५७८४ की तख्लीक ५ 
का वाकिआ मजामीने कुरआने मजीद के उन अृजाइबात में से है जिस के 
दामन में बड़ी बड़ी इब्रतों और नसीहतों के गोहरे आबदार के अम्बार 
पोशीदा हैं जिन में से चन्द येह हैं । 
अल्ला तआला ने हज्रते आदम -५:.।%:८ को मिट्टी से बनाया 
और हजुरते हव्वा ५८५०४८४ को हजरते आदम 5. की पस्ली से पैदा 
फुरमाया । कुरआन के इस फरमान से येह हकीकत इयां होती है कि 
ख़ल्लाके आलम 7 ने इन्सानों को चार तुरीकों से पैदा फरमाया है : 
अव्वल? येह कि मर्द व औरत दोनों के मिलाप से, जैसा कि आम तौर 
पर इन्सानों की पेदाइश होती है। चुनान्चे, कुरआने मजीद में साफ साफ 
ए'लान है कि SE A 
(: +०॥० A) ६५595&»5.2८:50॥5४० ५ 
तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- बेशक हम ने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से 
दुबुम) येह कि तन्‍्हा मर्द से एक इन्सान पैदा हो । और वोह हजरते 
हव्वा ५८५७८५७5 हैं कि झल्नाङ तआला ने उन को हज्रते आदम 
5५४६८ की बाई पस्ली से पैदा फुरमा दिया । 
सिवुम) येह कि तन्हा एक औरत से एक इन्सान पैदा हो । और वोह 
हजरते ईसा -५: ८ हैं जो कि पाक दामन कंवारी बीबी मरयम ५८५८४५८४5 
के शिकम से बिगैर बाप के पैदा हुवे । 
चहारुम) येह कि बिगैर मर्द व औरत के भी एक इन्सान को खुदावन्दे 
कुहूस (5 ने पैदा फूरमा दिया और वोह इन्सान हज्रते आदम ५:4: 
हैं कि अल्लाह तआला ने उन को मिट्टी से बना दिया । 
इन वाकिआत से मुन्दरिजए जेल अस्बाक की तृरफ राहनुमाई होती है। 
। खुदावन्दे कुहूस ऐसा कादिरो कृय्यूम और खल्लाक्‌ है कि इन्सानों 
को किसी खास एक ही तुरीके से पैदा फरमाने का पाबन्द नहीं है, 
बल्कि वोह ऐसी अृजीम कुदरत वाला है कि वोह जिस तुरह चाहे 
इन्सानों को पैदा फरमा दे । चुनान्चे, मजृकूरए बाला चार त्रीकों से 
उस ने इन्सानों को पैदा फुरमा दिया । जो उस की कुदरत व हिक्मत 
और उस की अृजीमुश्शान खुल्लाकिव्यत का निशाने आ'जम है। ( | 
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f 4।८>८ खुदावन्दे कुहूस को शाने खालिकिय्यत की अृजुमत + 
का क्या कहना ? जिस खल्लाके आलम ने कुरसी व अर्श और लौहो 
कलम और जमीनो आस्मान को “कुन” फुरमा कर मौजूद फुरमा दिया 
और उस की कुदरते कामिला और हिक्मते बालिगा के हुजूर खूलकते 
इन्सानी की भला हकीकत व हैषिय्यत ही क्या है । लेकिन इस में कोई 
शक नहीं कि तख्लीके इन्सान उस कादिरे मुतलक का वोह तख्लीकी 
शाहकार है कि काइनाते आलम में इस की कोई मिषाल नहीं । क्यूंकि 
वुजूदे इन्सान आलमे ख़ल्कृ को तमाम मख्लूकात के नुमूनों का एक 
जामेअ्‌ मरक्कअ्‌ है । आल्नाह्लु अक्बर ! क्या खूब इरशाद फरमाया । 
मौलाए काइनात हजुरते अली मुर्तजा ०८५७४५८ ने कि 

354 0७ ४५७ 53). ७४ 67 ०5७७ ८-४ 

तर्जमा :- ऐ इन्सान ! क्या तू येह गुमान करता है कि तू एक छोटा सा 
जिस्म है ? हालांकि तेरी अजुमत का येह हाल है कि तेरे अन्दर आलमे 
अक्बर सिमरा हुवा है । 

2 मुमकिन था कि कोई मर्द येह खयाल करता कि अगर हम मर्दा को 
जमाअत न होती तो तन्हा औरतों से कोई इन्सान पैदा नहीं हो सकता था । 
इसी तरह मुमकिन था कि औरतों को येह गुमान होता कि अगर हम औरतें 
न होतीं तो तन्हा मर्दा से कोई इन्सान पैदा न होता। इसी तरह मुमकिन था 
कि औरत व मर्द दोनों मिल कर येह नाजु करते कि अगर हम मर्दों और 
औरतों का बुजूद न होता तो कोई इन्सान पैदा नहीं हो सकता था, तो 
अल्लाह तआला ने चारों तुरीकों से इन्सानों को पैदा फुरमा कर औरतों 
और मर्दों दोनों का मुंह बन्द कर दिया कि देख लो, हम ऐसे कादिरो 
कृस्यूम हैं कि हजुरते हव्वा ५५.०५८४ को तन्हा मर्द या'नी हजुरते आदम 
4.4८ की पस्ली से पैदा फुरमा दिया । लिहाजा ऐ औरतो ! तुम येह 
गुमान मत रखो कि अगर औरतें न होतीं तो कोई इन्सान पैदा न होता । 
इसी तुरह्‌ हज्रते ईसा «४0५४८ को तन्हा औरत के शिकम से बिगैर मर्द 
के पैदा फरमा कर मर्द को तम्बीह फरमा दी कि ऐ मर्दों ! तुम येह नाजु न 
करो कि अगर तुम न होते तो इन्सानों की पेदाइश नहीं हो सकती थी । देख 
लो ! हम ने हुजुरते ईसा -५:१५ को तन्हा औरत के शिकम से बिगैर मर्द (8 
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£? के पेदा फुरमा दिया । और हुजुरते आदम -५:५% को बिगैर मर्द व औरत 
के मिट्टी से पैदा फरमा कर औरतों और मर्दों का मुंह बन्द फरमा दिया कि 
ऐ औरतो और मर्दों ! तुम कभी भी अपने दिल में खयाल न लाना कि अगर 
हम दोनों न होते तो इन्सानों की जमाअत पेदा नहीं हो सकती थी । देख लो ! 
हज्रते आदम -५:4: के न बाप हैं न मां, बल्कि हम ने उन को मिट्टी से 

पेदा फुरमा दिया । «। ५०८५ सच फरमाया अल्ला 755 ने कि 
(er) © PDs tsa 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- आळ्ना (५५) हर चीज का बनाने वाला 
है और वोह अकेला सब पर गालिब है । 

वोह जिस को चाहे और जैसे चाहे और जब चाहे पैदा फरमा 
देता है। उस के अफ्‌आल और उस की कुदरत किसी अस्बाब व इलल, 
और किसी खास तौर तुरीकों की बन्दिशों के मोहताज नहीं हैं । वोह 
Over PO है । 

या'नी बोह जो चाहता है करता है । उस की शान 
4८ 5१८४८६५५ है । यानी जिस चीजु और जिस काम का वोह 
इरादा फरमाता है उस को कर डालता है। न कोई उस की मशिय्यत व 
इरादे में दख्ल अन्दाज हो सकता है, न किसी को उस के किसी काम में चूं 
व चरा की मजाल हो सकती हे। (८५८५) 

2+ स्रिलाफ्ते आदम ._४ «८ 

हजुरते आदम ८5: का लकब "“ख़लीफतुल्लाह'' है । 
जब झूळ्लाहङ तआला ने हज्रते आदम -५:।%८ को अपनी खिलाफूत 
से सरफराजु फरमाने का इरादा फरमाया तो इस सिलसिले में अल्लाह 
तआला और फिरिश्तों में जो मुकालमा हुवा वोह बहुत ही तअज्जुब 
खेज होने के साथ साथ निहायत ही फिक्र अंगेजु व इब्रत आमोजु भी 
है, जो हस्बे जैल है: 
अल्लाह तआला : “ऐ फिरिश्तो ! में जमीन में अपना खलीफा बनाने 
वाला हूं जो मेरा नाइब बन कर जमीन में मेरे अहकाम को नाफिज करेगा । 
मलाइका : ऐ बारी तआला ! क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को अपनी 

'0) खिलाफत व नियाबत के शरफ से सरफराज फरमाएगा जो जमीन में 3! 
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® फुसाद बरपा करेगा और कृत्लो गारतगिरी से खूंरैजी का बाजार गर्म 
करेगा ? ऐ खुदावन्दे तआला ! इस शख्स से जियादा तेरी खिलाफृत के 
हकदार तो हम मलाइका की जमाअत है, क्यूंकि हम मलाइका न जमीन 
में फसाद फैलाएंगे, न खुंरैजी करेंगे बल्कि हम तेरी हम्दो घना के साथ 
तेरी सबूहिय्यत का ए'लान और तेरी कुदूसिय्यत और पाकी का बयान 
करते रहते हें और तेरी तस्बीह व तक्दीस से हर लहूजा व हर आन 
रतृबुलिस्सान रहते हैं इस लिये हम फिरिश्तों की जमाअत ही में से किसी 
के सर पर अपनी खिलाफत ब नियाबत का ताज रख कर उस को 
''ख़लीफूतुल्लाह'' के मुअज्जुज्‌ लकूब से सर बुलन्द फरमा । 
अल्लाड तआला : ऐ फिरिश्तो ! आदम (५:५८) के खलीफा 
बनाने में जो हिक्मतें और मस्लेहतें हैं उन को में ही जानता हूं, तुम गुरौहे 
मलाइका उन हिक्मतों और मस्लेहतों को नहीं जानते । 

फिरिश्ते बारी तआला के इस इरशाद को सुन कर आगर्चे खामोश 
तो हो गए मगर उन्हों ने अपने दिल में येह खयाल छुपाए रखा कि 
अल्लाह तआला ख्वाह किसी को भी अपना खलीफा बना दे मगर वोह 
फज्लो कमाल में हम फिरिश्तों से बढ़ कर न होगा । क्यूंकि हम मलाइका 
फजीलत की जिस मन्जिल पर हें वहां तक किसी मख्लूक की भी रसाई न 
हो सकेगी । इस लिये फजीलत के ताजदार बहर हाल हम फिरिश्तों की 
जमाअत ही रहेगी । 

इस के बा'द ल्ला तआला ने हज्रते आदम -५.:। ५ को 
पैदा फरमा कर तमाम छोटी बड़ी चीजों का इलम उन को अता फरमा 
दिया इस के बा'द फिर अल्लाह तआला और मलाइका का हस्बे जैल 
मुकालमा हुवा । 
अल्ला तआला : एऐ फिरिश्तो ! अगर तुम अपने इस दा'वे में सच्चे 
हो कि तुम से अफजूल कोई दूसरी मख्लूक नहीं हो सकती तो तुम तमाम 
उन चीजों के नाम बताओ जिन को मैं ने तुम्हारे पेशे नजुर कर दिया है । 
मलाइका : ऐ. अज्जा तआला ! तू हर नक्स व ऐब से पाक है हमें तो 
बस इतना ही इल्म है जो तू ने हमें अता फरमा दिया है इस के सिवा हमें और 
किसी चीज का कोई इलम नहीं है हम बिल यकीन येह जानते हैं और मानते 
हैं कि बिला शुबा इल्मो हिक्मत का खालिको मालिक तो सिर्फ तू ही है। ड 
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फिर आलला तआला ने हज्रते आदम -५:१४ को मुखातृब 5 


फुरमा कर इरशाद फरमाया कि ऐ आदम तुम इन फिरिश्तों को तमाम 
चीजों के नाम बताओ । तो हजुरते आदम ५: ने तमाम अश्या के 
नाम और उन की हिक्मतों का इलम फिरिश्तों को बता दिया जिस को सुन 
कर फिरिश्ते मुतअृज्जिब व मह्वे हैरत हो गए । 
अळ्लाङ तआला : ऐ फिरिश्तो ! क्या में ने तुम से येह नहीं फुरमा दिया 
था कि में आस्मानो जमीन की छुपी हुई तमाम चीजों को जानता हुं और 
तुम जो अलानिय्या येह कहते थे कि आदम फसाद बरपा करेंगे इस को 
भी में जानता हुं और तुम जो ख़यालात अपने दिलों में छुपाए हुवे थे कि 
कोई मख्लूक तुम से बढ़ कर अफ्जुल नहीं पैदा होगी, में तुम्हारे दिलों में 
छुपे हुवे उन खृयालात को भी जानता हूं । 

फिर हज्रते आदम -५:।%८ के फुज्लो कमाल के इजहार व 
ए'लान के लिये और फिरिश्तों से इन की अजमत व फुजीलत का ए'तिराफू 
कराने के लिये झळ्लाह तआला ने सब फिरिश्तों को हुक्म फरमाया कि 
तुम सब हजुरते आदम /५.:। ८ को सजदा करो । चुनान्चे, सब फिरिश्तों 
ने आप को सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदे से इन्कार कर दिया और 
तकब्बुर किया तो काफिर हो कर मर्दूदे बारगाह हो गया । 

इस पूरे मजुमून को कुर आने मजीद ने अपने मो'जिजाना तर्ज 
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तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- ओर याद करो जब तुम्हारे रब ने फिरिश्तों से ' 
फरमाया मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। बोले : क्या ऐसे को 
नाइब करेगा जो इस में फुसाद फेलाए और खून रैजियां करे और हम तुझे 
सराहते हुवे तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं । फुरमाया : मुझे 
मा'लूम है जो तुम नहीं जानते और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम 
अश्या के नाम सिखाए फिर सब अश्या मलाइका पर पेश कर के फरमाया 
सच्चे हो तो इन के नाम तो बताओ, बोले पाकी हे तुझे हमें कुछ इल्म नहीं 
मगर जितना तू ने हमें सिखाया । बेशक तू ही इल्मो हिक्मत वाला है । 
फुरमाया : ऐ आदम बता दे इन्हें सब अश्या के नाम । जब आदम ने उन्हें 
सब के नाम बता दिये, फरमाया में न कहता था कि में जानता हूं आस्मानों 
और जुमीन की सब छुपी चीजें और में जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर 
करते और जो कुछ तुम छुपाते हो और याद करो जब हम ने फिरिश्तों को 
हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाए 
इब्लीस के मुन्किर हुवा और गुरूर किया और काफिर हो गया । 

दर्से हिदायत :- इन आयाते करीमा से मुन्दरिजए जेल हिदायत के 
अस्बाक मिलते हैं । 

!+ अन्ना तआला की शान #&५८५ है । या'नी वोह जो चाहता 
है करता है न कोई उस के इरादे में दखल अन्दाज हो सकता है न किसी 
की मजाल है कि उस के किसी काम में चूनो चरा कर सके । मगर इस 
के बा वुजूद हज्रते आदम 2५:८ को तख्लीक व खिलाफत के बारे 
में खुदावन्दे कुहूस ने मलाइका को जमाअृत से मश्वरा फुरमाया । इस 
में येह हिदायत का सबक है कि बारी तआला जो सब से जियादा इलम 
व कुदरत वाला है और फाइले मुख्तार है जब वोह अपने मलाइका से 
मश्वरा फुरमाता है तो बन्दे जिन का इलम और इक्तिदार व इख्तियार 
बहुत ही कम है तो उन्हें भी चाहिये कि वोह जिस किसी काम का 
इरादा करें तो अपने मुख्लिस दोस्तों, और साहिबाने अक्ल हमदर्दो से 
अपने काम के बारे में मश्वरा कर लिया करें कि येह अल्लाह तआला 
कि सुन्नत और उस का मुकृइस दस्तूर है । f+ 
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# {2 फिरिश्तों ने हज्रते आदम -५:4: के बारे में येह कहा कि वोह 
फूसादी और खुंरैज हैं। लिहाजा उन को खिलाफते इलाहिय्या से सरफराज 
करने से बेहतर येह है कि हम फिरिश्तों को खिलाफत का शरफ बख्शा 
जाए। क्यूंकि हम मलाइका खुदा की तस्बीहो तक्दीस और उस की हम्दो 
षना को अपना शिआरे जिन्दगी बनाए हुवे हैं लिहाजा हम मलाइका 
हजरते आदम 5:4: से जियादा खिलाफत के मुस्तहिक हैं । 

फिरिश्तों ने अपनी येह राए इस बिना पर दी थी कि उन्हों ने अपने 
इजतिहाद से येह समझ लिया कि पैदा होने वाले खलीफा में तीन कुव्वतें 
बारी तआला वदीअृत फरमाएगा, एक कुव्वते शहविय्या, दूसरी कुव्वते 
गृजृबिय्या, तीसरी कुव्वते अक्लिय्या और चूंकि कुव्वते शहविय्या और 
कुव्वते गृजबिय्या इन दोनों से लूटमार और कृत्लो गारत वगैरा किस्म 
किस्म के फसादात रू नुमा होंगे, इस लिये फिरिश्तों ने बारी तआला के 
जवाब में येह अर्ज किया कि ऐ खुदावन्दे तआला ! क्या तू ऐसी मख्लूक 
को अपनी खिलाफत से सरफराज फरमाएगा जो जमीन में किस्म किस्म के 
फसाद बरपा करेगी और कत्लो गारत गिरी से जमीन में खूं रैजी का तूफान 
लाएगी । इस से बेहतर तो येह है कि तू हम फिरिश्तों में से किसी को अपना 
खलीफा बना दे। क्यूंकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी 
तक्दीस और पाकी का चर्चा करते रहते हैं तो झळ्लाछ तआला ने येह 
फूरमा कर फिरिश्तों को खामोश कर दिया कि में जिस मख्लूक को खलीफा 
बना रहा हूं उस में जो जो मस्लेहतें और जैसी जैसी हिक्मतें हैं उन को बस में 
ही जानता हूं तुम फिरिश्तों को उन हिक्मतों और मस्लेहतों का इलम नहीं है। 

वोह मस्लेहतें और हिक्मतें क्या थीं ? इस का पूरा पूरा इलम तो 
सिर्फ आलिमुल गुयूब ही को है। मगर जाहिरी तौर पर एक हिक्मत और 
मस्लेहत येह भी मा'लूम होती है कि फिरिश्तों ने हज्रते आदम -५:५८ 
के बदन में कुव्वते शहविय्या व कुव्वते गृजुबिय्या को फसाद व खूं रैजी 
का मम्बअ्‌ और सर चश्मा समझ कर इन को खिलाफत का अहल नहीं 
समझा । मगर फिरिश्तों को नजुर इस पर नहीं पड़ी कि हजुरते आदम 
५5.4: में कुव्वते शहविय्या और कुव्वते गृजुबिय्या के साथ साथ 
कुव्वते अक्लिय्या भी है और कुव्वते अक्लिय्या की येह शान है कि अगर 
वोह गालिब हो कर कुव्वते शहविय्या और कुव्वते गृजृबिय्या को अपना (क 


कर 
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मुतीअ्‌ व फरमां बरदार बना ले तो कुव्वते शहविय्या व कुव्वते गृजुबिय्या गजाय 
बजाए फृसाद व खूं रैजी के हर खैर व खूबी का मम्बअ्‌ और हर किस्म 
की सलाहो फुलाह्‌ का सरचश्मा बन जाया करती हैं, येह नुक्ता फिरिश्तों 
की निगाह से ओझल रह गया । इसी लिये बारी तआला ने फिरिश्तों के 
जवाब में फरमाया कि में जो जानता हूं उस को तुम नहीं जानते और 
फिरिश्ते येह सुन कर खामोश हो गए । 

इस से येह हिदायत का सबक मिलता है कि चूंकि बन्दे खुदावन्दे 
कुहूस के अफ्आल और उस के कामों की मस्लेहतें और हिक्मतों से कमा 
हक्कृहु वाकिफु नहीं हैं इस लिये बन्दों पर लाजिम है कि झळ्नाछ 
तआला के किसी फे'ल पर तन्कोद ब तबसेरे से अपनी जुबान को रोके 
रहें। और अपनी कम अुक्ली व कोताह फुहमी का ए'तिराफ़ करते हुवे येह 
ईमान रखें और जुबान से ए'लान करते रहें कि अल्लाह तआला ने जो 
कुछ किया और जैसा भी किया बहर हाल वोही हक है ओर अन्लाड 
तआला ही अपने कामों की हिक्मतों और मस्लेहतों को खूब जानता है 
जिन का हम बन्दों को इलम नहीं है । 
३3 अल्लाङ तआला ने हज्रते आदम -५:५८ को तमाम अश्या के 
नामों, और उन की हिक्मतों का इलम ब जुरीअए इल्हाम एक लम्हे में 
अता फुरमा दिया । इस से मा'लूम हुवा कि इलम का हुसूल किताबों के 
सबकन सबकृन पढ़ने ही पर मौकूफ़ नहीं हे बल्कि अल्ला तआला 
जिस बन्दे पर अपना फजल फुरमा दे उस को बिगैर सबक पढ़ने और 
बिगेर किसी किताब के ब ज्रीअुए इल्हाम चन्द लम्हों में इलम हासिल 
करा देता हे और बिगेर तहसीले इलम के उस का सीना इल्मो इरफ़ान का 
खजीना बन जाया करता है। चुनान्चे, बहुत से औलियाए किराम के बारे 
में मो'तबर रिवायात से षाबित है कि उन्हों ने कभी किसी मद्रसे में कृदम 
नहीं रखा । न किसी उस्ताद के सामने जानूए तलम्मुज्‌ किया न कभी किसी 
किताब को हाथ लगाया, मगर शैखे कामिल की बातिनी तवज्जोह और 
फज्ले रब्बी की ब दौलत चन्द मिनटों बल्कि चन्द सेंकन्डों में इल्हाम के 
ज्रीए वोह तमाम उलूम व मआरिफ के जामेए कमालात बन गए और 
बुजुर्गों के इलमी तबहूहर और आलिमाना महारत का येह आलम हो गया र 
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£ कि बड़े बड़े दर्सगाही मौलवी जो उलूम व मआरिफ के पहाड़ शुमार किये ` 
जाते थे इन बुजुर्गों के सामने तिफ्ले मक्तब नजुर आने लगे । 
4% इन वाकिआत से मा'लूम हुवा कि खुदा की नियाबत और खिलाफत 
का दारो मदार कषरते इबादत और तस्बीह व तक्दीस नहीं है बल्कि इस का 
दारो मदार उलूम व मुआरिफ की कषरत पर है। चुनान्चे हज्राते मलाइका 
:८८५।५४.४ बा वुजृदे कषरते इबादत और तस्बीह व तक्दीस '“ख़लीफ्तुल्लाह"' 
के लकब से सरफ्राजु नहीं किये गए और हज्रते आदम ५:4८ उलूम 
व मआरिफ को कषरत को बिना पर खिलाफत के शरफ़ से मुमताजु बना 
दिये गए जिस पर कुरआने मजीद की आयाते करीमा शाहिदे अदल हैं। 
5) इस से येह भी मा'लूम हुवा कि उलूम को कषरत को इबादत को 
कषरत पर फुजीलत हासिल है और एक आलिम का दरजा एक आबिद 
से बहुत जियादा बुलन्द तर है । चुनान्चे, येही वजह है कि हजुरते 
आदम ५:८ के इलमी फुज्लो कमाल और बुलन्द दरजात के इजहार 
व ए'लान के लिये और मलाइका से इस का ए'तिराफ़ कराने के लिये 
अल्लाह तआला ने तमाम फिरिश्तों को हुक्म फरमाया कि तमाम 
फिरिश्ते हजुरते आदम 2५.:।% के रू बरू सजदा करें । चुनान्चे, 
तमाम मलाइका ने हुक्मे इलाही को ता'मील करते हुवे हजुरते आदम को 
सजदा कर लिया और वोह इस की बदौलत 4 ८,८ और महबूबिय्यते 
खुदावन्दी की बुलन्द मन्जिल पर फ़ाइजु हो गए और इब्लीस चूंकि अपने 
तकब्बुर को मन्हूसिय्यत में गिरिफ्तार हो कर इस सजदे से इन्कार कर 
बैठा तो वोह मदूदे बारगाहे इलाही हो कर जिल्लत व गुमराही के ऐसे 
अमीक गार में गिर पड़ा कि कियामत तक वोह इस गार से नहीं निकल 
सकता और हमेशा हमेशा वोह दोनों जहां की ला'नतों का हकदार बन 
गया और कृहरे कृह्हार व गजबे जब्बार में गिरिफ्तार हो कर दाइमी 
अजाबे नार का सजावार बन गया । 
6» इस से येह भी मा'लूम हुवा कि किसी के इलम को जांचने और इलम 
को किल्लत व कषरत का अन्दाजा लगाने के लिये इम्तिहान का त्रीका 
जो आज कल राइज है येह झळा तआला की सुन्नते कृदीमा है कि 
खुदावन्दे आलम ने फिरिश्तों के इलम को कम और हजरते आदम ८5:५ 
के इल्म को जाइद जाहिर करने के लिये फिरिश्तों और हज्रते आदम +५: 4८ 
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£ का इम्तिहान लिया । तो फिरिश्ते इस इम्तिहान में नाकाम रह गए और 
हज्रते आदम -५:५८ कामयाब हो गए । 
7 इब्लीस ने हजुरते आदम -५:।%८ को खाक का पुतला कह कर इन 
की तहकीर की और अपने को आतशी मख्लूक कह कर अपनी बड़ाई और 
तकब्बुर का इजृहार किया और सजदए आदम ५:१५ से इन्कार किया, 
दर हकीकत शैतान के इस इन्कार का बाइष उस का तकब्बुर था इस से 
येह सबक मिलता है कि तकब्बुर वोह बुरी शै है कि बड़े से बड़े बुलन्द 
मरातिब व दरजात वाले को जिल्लत के अजाब में गिरिफ्तार कर देती है 
बल्कि बा'जु अवकात तकब्बुर कुफ्र तक पहुंचा देता है और तकब्बुर के 
साथ साथ जब महबूबाने बारगाहे इलाही की तौहीन और तहकीर का भी 
जज्बा हो तो फिर तो उस की शनाअृत व खूबाषत और बे पनाह मन्हूसिय्यत 
का कोई अन्दाजा ही नहीं कर सकता और उस के इब्लीसे लईन होने में 
कोई शको शुबा किया ही नहीं जा सकता । इस लिये उन लोगों को इब्रत 
आमोज सबक लेना चाहिये जो बुजुगनि दीन की तौहीन कर के अपनी 
इबादतों पर इजृहारे तकब्बुर करते रहते हैं कि वोह इस दौर में इब्लीस 
कहलाने के मुस्तहिकृ नहीं तो फिर क्या हैं? (०१५५५१) 

३+ उलुमे झआाढम -५.:। 4: व्छी उक फेहरिश्‍्त 
हज्रते आदम ५:८ को आळ्ला तआला ने कितने और 
किस कदर उलूम अता फरमाए और किन किन चीजों के उलूम व मआरिफ 
को आलिमुल गैब वश्शहादह ने एक लम्हे के अन्दर उन के सीनए अक्दस 
में ब ज्रीअए इल्हाम जम्अ्‌ फरमा दिया, जिन की बदौलत हज्रते आदम 
2४५4८ उलूम व मआरिफ को इतनी बुलन्द तरीन मन्जिल पर फाइज्‌ हो 
गए कि फिरिश्तों को मुकृहस जमाअृत आप के इलमी वकार व इरफ़ानी 
अजमत व इक्तिदार के रू बरू सर ब सुजूद हो गई, इन उलमू की एक 
फेहरिस्त आप कुत्बे जुमाना हज्रते अल्लामा शैख इस्माईल हक्की 
८ ८ को शोहरए आफाक्‌ तफ्सीर रूहुल बयान शरीफ में पढ़िये जिस 
का तर्जमा हस्बे जेल है, वोह फरमाते हैं : 
अल्ला तआला ने हजुरते आदम ५:4 को तमाम चीजों 

का नाम, तमाम जुबानों में सिखा दिया और उन को तमाम मलाइका के 

k नाम और तमाम अवलादे आदम के नाम, और तमाम हेवानात व नबातात_ (5 
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ब [ है) 
# व जमादात के नाम, और तमाम चीजु की सन्अतों के नाम और तमाम “| 
शहरों और तमाम बस्तियों के नाम और तमाम परन्दों और दरख्तों के नाम 
और जो आइन्दा आलमे वुजूद में आने वाले हैं सब के नाम और कियामत 
तक पैदा होने वाले तमाम जानदारों के नाम और तमाम खाने पीने की चीजों 
के नाम और जन्नत की तमाम ने'मतों के नाम और तमाम चीजों और 

सामानों के नाम, यहां तक कि पियाला और पियाली के नाम । 

और हदीष शरीफ में है कि आल्जाह तआला ने आप को सात 
लाख जबानें सिखाई हैं। 07,2५0 २ ५०९। ** ० * ६०५० C9) re) 

इन उलूमे मजुकूरए बाला को फेहरिस्त को कुरआने मजीद ने 
अपने मो'जिजाना जवामेउल कलम के अन्दाज बयान में सिर्फ एक जुम्ले 
के अन्दर बयान फरमा दिया है। चुनान्चे, इरशादे रब्बानी है कि 

Fir EUs Ss] (४ 25 
और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम अश्या के नाम सिखाए । 
दर्से हिदायत :- हजुरते आदम ५:१५ के ख़जाइने इलम की 
येह अजीम फेहरिस्त देख कर सोचिये कि जब हजुरते आदम ५:१५: 
के उलूम व मआरिफ की येह मन्जिल है तो फिर हुजूर सय्यिदे आदम 
व सरवरे अवलादे आदम, खलीफतुल्लाहिल आ'ज्‌म हजुरते 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह “८५५६८५८०५. के उलूमे आलिया को कषरत व 
बुस्अत और उन की रिपअत व अजमत का क्या आलम होगा? में कहता हूँ 
कि बल्लाह हजुरते आदम ५:4 के उलूम को सरकारे दो आलम 
८425%४0५%/४. के उलूम से इतनी भी निस्बत नहीं हो सकती जितनी कि 
एक कतेरे को समन्दर से और एक जरे को तमाम रूए ज॒मीन से निस्बत है। 
अल्लाहु अकबर ! कहां उलूमे आदम और कहां उलूमे सय्यिदे आलम ! 
फर्श ता अर्श सब आईना, ज॒माइर हाजिर 
बस कृसम खाडये उम्मी तेरी दानाई की ._ 
Fes hd be fo rd bs a bo i 
4+ डुब्लीस क्या था और क्या हो शया ? 
इब्लीस जिस को शैतान कहा जाता है। येह फिरिश्ता नहीं था 
$, बल्कि जिन्न था जो आग से पैदा हुवा था । लेकिन येह फिरिश्तों के साथ (&] 
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साथ मिला जुला रहता था और दरबारे खुदावन्दी में बहुत मुकरब और बड़े 
बड़े बुलन्द दरजात व मरातिब से सरफराज था । हज्रते का'ब अहबार 
८५७८५८४५ का बयान है कि इब्लीस चालीस हजार बरस तक जन्नत का 
खृजानची रहा और अस्सी हजार बरस तक मलाइका का साथी रहा और 
बीस हजार बरस तक मलाइका को वा'ज सुनाता रहा और तीस हजार बरस 
तक मुक्रबीन का सरदार रहा और एक हजार बरस तक रूहानिय्यीन की 
सरदारी के मन्सब पर रहा और चौदह हजार बरस तक अर्श का तृवाफू करता 
रहा और पहले आस्मान में उस का नाम आबिद और दूसरे आस्मान में 
जाहिद, और तीसरे आस्मान में आरिफ और चौथे आस्मान में वली और 
पांचवें आस्मान में तकी और छटे आस्मान में खाजिन और सातवें आस्मान 
में अजाजील था और लौहे महफूज में इस का नाम इब्लीस लिखा हुवा 
था और येह अपने अन्जाम से गाफिल और खातिमे से बे ख़बर था । 
(NP Ee ye EN eo let She pred) 
लेकिन जब झल्ला तआला ने हजरते आदम -५:।%८ को 
सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इन्कार कर दिया और हज्रते 
आदम ५:६८ की तहकोर और अपनी बड़ाई का इजुहार कर के तकब्बुर 
किया इसी जुर्म को सजा में खुदावन्दे आलम ने उस को मर्दूदे बारगाह 
कर के दोनों जहान में मलऊन फरमा दिया और उस की पैरवी करने वालों 
को जहन्नम में अृजाबे नार का सजावार बना दिया । चुनान्चे, कुरआने 
मजीद में इरशादे रब्बानी हुवा कि 
55 ई “42 ३७०३४ Gi: Cl ~ 3 A] a 0 । EE 
८2055: ६:५४,5७ 5७ /५८.24:85 8,८३5.» 
ASOMSSOS OER EK Eile ८-४ 
CLE SOS ORGANI OS OO 
eid AOS YO RBA e ROS 
FETS gig iS 5eg S55 seis 
TiS NG Bsa ८८,५८५ 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- फरमाया : किस चीज ने तुझे रोका कि तू ने 
सजदा न किया जब में ने तुझे हुक्म दिया था बोला : में इस से बेहतर हूं तू 
ने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया । फरमाया : तू यहां से उतर 
जा तुझे नहीं पहुंचता कि यहां रह कर गुरूर करे निकल तू है जिल्लत वालों में 
बोला मुझे फुरसत दे उस दिन तक कि लोग उठाएं जाएं, रमाया : तुझे 
मोहलत है, बोला : तो कसम इस की, कि तू ने मुझे गुमराह किया में जरूर 
तेरे सीधे रास्ते पर उन की ताक में बैठूंगा फिर जुरूर में उन के पास आऊंगा उन 
के आगे और पीछे और दाहिने और बाएं से और तू उन में अकषर को शुक्र गुजार 
न पाएगा । फुरमाया : यहां से निकल जा रद्द किया गया रान्दा (धुत्कारा) हुवा 
जुरूर जो उन में से तेरे कहे पर चला मैं तुम सब से जहन्नम भर दूंगा । 
दर्से हिदायत :- कुरआने मजीद के इस अजीब वाकिए में इब्रतों और 
नसीह॒तों की बड़ी बड़ी दरखशिन्दा और ताबिन्दा तजल्लियां है इसी लिये 
इस वाकिए को खुदावन्दे कुहूस ने मुख्ललिफ्‌ अल्फाज में और मुतअददद तूर्ज 
बयान के साथ कुरआने मजीद के सात मकामात में बयान फुरमाया है या'नी 
सूरए बकृरह, सूरए आ'राफू, सूरए हजर, सूरए बनी इस्राईल, सूरे कहफ, 
सूरए ताहा, सूरए ८ में इस दिल हिला देने वाले वाकिए का तजुकिरा 
मजकूर है जिस से मुन्दरिजए जैल हकाइक का दसें हिदायत मिलता है। 
!» इस से एक बहुत बड़ा दसे हिदायत तो येह मिलता है कि कभी 
हरगिज हरगिजु अपनी इबादतों और नेकियों पर घमन्ड और गुरूर नहीं 
करना चाहिये और किसी गुनहगार को अपनी मगृफिरत से कभी मायूस नहीं 
होना चाहिये क्यूंकि अन्जाम क्या होगा और खातिमा कैसा होगा आम बन्दों 
को इस की कोई ख़बर नहीं है और नजात व फुलाह का दारो मदार दर 
हकीकत खातिमा बिल खैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद अगर उस का 
खातिमा बिल खैर न हुवा तो वोह जहन्नमी होगा और बड़े से बड़ा गुनहगार 
अगर उस का खातिमा बिल खैर हो गया तो वोह जन्नती होगा देख लो 
इब्लीस कितना बड़ा इबादत गुजार और किस कृदर मुकरबे बारगाह था 
और कैसे कैसे मरातिब व दरजात के शरफ से सरफुराजु था । मगर अन्जाम क 
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क्या हुवा ? कि उस की सारी इबादतें गारत व अकारत हो गईं और वोह दोनों 
जहान में मलऊन हो कर अजाबे जहन्नम का हकदार बन गया । क्यूंकि 
उस को अपनी इबादतों ओर बुलन्दिये दरजात पर गुरूर और तकब्बुर हो 
गया था मगर वोह अपने अन्जाम ओर खातिमे से बिल्कुल बे खबर था। 

हदीष शरीफु में है कि एक बन्दा अहले जहन्नम के आ'माल 
करता रहता है हालांकि वोह जन्नती होता है और एक बन्दा अहले जन्नत 
के अमल करता रहता है हालांकि वोह जहन्नमी होता है । 

४2५५५ ५५४५८ या'नी अमल का ए'तिबार खातिमों पर है । 
CF yo IY all ८-४५ 20०२४ ५०७२४ CPUS रच ००9 ५5.५.) 

खुदान्वदे करीम हर मुसलमान को खातिमा बिल खैर की सआदत 
नसीब फरमाए और बुरे अन्जाम और बुरे खातिमे से महफूज रखे । 
आमीन । (६७५५५) 
2» इस से येह भी मा'लूम हुवा कि आलिम हो या जाहिल मुत्तको हो या 
गुनहगार हर आदमी को जिन्दगी भर शैतान के वस्वसों से होशयार और 
उस के फुरैबों से बचते रहना चाहिये । क्यूंकि शैतान ने कसम खा कर 
खुदा के हुजूर में ए'लान कर दिया है कि में आगे पीछे और दाएं बाएं से 
वस्वसे डाल कर तेरे बन्दों को सिराते मुस्तकीम से बहकाता रहूंगा और 
बहुत से बन्दों को खुदा का शुक्र गुजार होने से रोक दूंगा । 
3+ शैतान ने आगे पीछे और दाएं बाएं चार जानिबों से इन्सानों पर हम्ला 
आवर होने और वस्वसे डालने का ए'लान किया है इस से मा'लूम हुवा 
कि ऊपर और नीचे इन दोनों जानिबों से शैतान इन्सानों पर कभी हम्ला 
आवर नहीं होगा न ऊपर और नीचे की जानिब से कोई वस्वसा डाल 
सकेगा । लिहाजा अगर कोई इन्सान अपने ऊपर या नीचे की तरफ से कोई 
रोशनी या कोई भी हैरत व तअज्जुब खेज चीज देखे तो उसे समझ लेना 
चाहिये कि येह शैतानी करतब या इब्लीस का वस्वसा नहीं है बल्कि उस 
को खैर समझ कर उस की जानिब मुतवज्जेह हो और खुदावन्दे कुद्दूस की 

0 तरफ से खेर ओर भलाई की उम्मीद रखे | (४४५४५) fr 
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5 बनी डश्शर्ईल पर ताऊन व्छा अजाब 

जब '“मैदाने तीह*' में बनी इस्राईल ने येह ख्ताहिश जाहिर की, 
कि हम जुमीन से उगने वाले गुल्ले और तरकारियां खाएंगे तो उन लोगों 
को हज्रते मूसा +५: ने समझाया कि तुम लोग “मनन व सलवा” के 
नफ़ीस खाने को छोड़ कर गेहं, दाल और तरकारियों जैसी खूसीस और 
घटियां गिजाएं क्यूं तलब कर रहे हो ? मगर जब बनी इस्राईल अपनी 
जिद पर अडे रहे तो अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि तुम लोग मैदाने 
तीह से निकल कर शहरे बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाओ और वहां बे 
रोक टोक अपनी पसन्द की और मन भाती गिजाएं खाओ मगर येह 
जरूरी है कि तुम लोग बेतुल मुकहदस के दरवाजे में कमाले अदब व 
एहतिराम के साथ झुक कर दाखिल होना और दाखिल होते वक्त येह 
दुआ मांगते रहना कि या झळ्नाछ ! तू हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे 
तो हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे । 

मगर बनी इस्राईल जो हमेशा से सरकश और शरारतों के आदी 
और खुदा की नाफरमानियों के खूगर थे, बैतुल मुकद्दस के कृरीब पहुंच 
कर एक दम इन लोगों की रगे शरारत भड़क उठी और येह नाफूरमान 
लोग बजाए झुक के दाखिल होने के अपनी सुरीनों पर घसिटते हुवे 
दरवाजे में दाखिल हुवे और {६2 (मुआफी की दुआ) के बदले ९% ॐ 
(एक दाना है एक बाल में) कहते हुवे और मजाक व तमसखुर करते हुवे 
बैतुल मुकृइदस के दरवाजे में घुसते चले गए । फुरमाने रब्बानी की इस 
नाफरमानी और हुक्मे इलाही के साथ तमसखुर की वजह से इन लोगों पर 
कृहरे खुदावन्दी ब सूरते अजाब नाजिल हो गया कि अचानक इन लोगों 
में ताऊन की बीमारी वबाई शक्ल में फैल गई और घन्टे भर में सत्तर 
हजार बनी इस्राईल दरदो कर्ब से मछली की तरह तड़प तड़प कर मर गए । 
(Ge SF orl ES) र 
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£ ताऊुन :- एक मोहलिक वबाई बीमारी है जिस को डोक्टर “प्लेग” ५ 
कहते हैं इस बीमारी में गर्दन और बगुलों और कन्जे रान में आम की 
घुटली के बराबर गलटियां निकल आती हैं । जिन में बेपनाह दर्द और 
नाकाबिले बरदाश्त सोजिश होती है और शदीद बुखार चढ़ जाता हे और 
आंखें सुर्ख हो जाती हैं और दर्दनाक जलन से शो'ले की तृरह जलने 
लगती हैं और मरीजु शिददते दर्द और शदीद बे चैनी व बे करारी में तड़प 
तड़प कर बहुत जल्द मर जाता है और जिस बस्ती में येह वबा फैल जाती 
है उस बस्ती की अकषर आबादी मौत के घाट उतर जाती है और हर तरफ 

वीरानी और खौफ व हरास का दौर दौरा फैल जाता है । 
अल्लाङ तआला ने बनी इस्राईल के इस वाकिए का जिक्र 
फरमाते हुवे कुरआने मजीद में इरशाद फरमाया कि 
yea ogy: (5 
SON Fos CESSES SS 
EGS IGHAES SAGO 
(050) OOS 3०8७ sell Ey ev iE 2 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब हम ने फरमाया उस बस्ती में 
जाओ फिर उस में जहां चाहो बे रोक टोक खाओ ओर दरवाजे में सजदा 
करते दाखिल हो और कहो हमारे गुनाह मुआफ हों, हम तुम्हारी खताएं 
बख्श देंगे और करीब है कि नेकी वालों को और जियादा दे तो जालिमों ने 
और बात बदल दी जो फुरमाई गई थी उस के सिवा तो हम ने आस्मान से 
उन पर अृजाब उतारा बदला उन को बे हुकमी का । 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से मा'लूम हुवा कि खुदावन्दे कुहूस की 
नाफुरमानी और अहकामे रब्बानी के साथ तमसखुर व मजाक करने का 
कितना भयानक और किस कदर हौलनाक अन्जाम होता है कि आखिरत 
का अृजाब तो अपनी जगह बर करार ही है दुन्या में कृहरे इलाही ब सूरते 
अृजाब नाजिल हो जाता है जिस से लोग हलाक हो कर फना के घाट उतर 
जाते हैं और बस्तियां वीरान हो जाती हैं । ५:० 4 34 fn 
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फाइदा :- ''ताऊन” बनी इस्राईल के हक में अजाब था मगर इस 
खैरुल उमम या'नी खातिमुल अम्बिया /<&४%८&25%४< की उम्मत के 
हक में येह बीमारी रहमत है क्यूंकि हदीष शरीफ में आया है कि ताऊून 
की बीमारी में मरने वाला शहीद होता है। (७१५,६॥। ७०»! ५७१० »»-४) 
मस्अला :- येह है कि जिस बस्ती में ताऊन की वबा फैली हो वहां जाना 
नहीं चाहिये और अगर अपनी बस्ती में वबा आ जाए तो बस्ती छोड़ कर 
दूसरी जगह भागना नहीं चाहिये बल्कि ताऊून को वबा में अपनी बस्ती 
ही के अन्दर खुदा पर तवक्कुल कर के सब्र के साथ रहना चाहिये अगर 
इस बीमारी में मर गया तो शहीद होगा और ताऊन के डर से बस्ती छोड़ 
कर भागने वाले पर इतना बड़ा गुनाह होता है जितना कि जिहाद के मैदान 
छोड़ कर भागने वालों पर गुनाह होता है इस लिये हरगिज॒ हरगिज॒ भागना 
नहीं चाहिये बल्कि इस बीमारी में सब्र के साथ अपनी ही बस्ती में 
मुकोम रहना चाहिये कि इस पर खुदावन्दे तआला ने अत्रो षवाब का 
वा'दा फृरमाया है । (१७५५४) 

6 शफा व मरवा 
येह छोटी छोटी दो पहाड़ियां हे जो हरमे का'बए मुकर्रमा के 
बिल्कुल करीब ही हैं और आज कल तो बुलन्द इमारतों और ऊंची सड़कों 
और दोनों पहाड़ियों के दरमियान छत बन जाने और ता'मीरात के रद्दो बदल 
से दोनों पहाड़ियां बराए नाम ही कुछ बुलन्दी रखती हैं। इन्हीं दोनों पहाड़ियों 
पर चढ़ कर और चक्कर लगा कर हजरते बीबी हाजरा ५५८०५५७४ ने उस 
वकृत पानी की जुस्त्जू और तलाश की थी जब कि हजूरते इस्माईल 5: 
शीर ख्त्रार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बे करार हो गए थे इसी लिये 
जमानए कदीम से येह दोनों पहाड़ियां बहुत मुकृद्दस मानी जाती हैं और 
हुज्जाजे किराम इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़ कर बड़े एहतिराम और जज्चए 
अकीदत के साथ तृवाफ करते और दुआएं मांगा करते थे । 
मगर जुमानए जाहिलिय्यत में एक मर्द जिस का नाम “असाफ 
ˆ था और एक औरत जिस का नाम '“नाइला” था इन दोनों खबीषों ने 
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खानए का'बा के अन्दर जिनाकारी कर ली तो इन दोनों पर येह कृहरे 5 
इलाही नाजिल हो गया कि येह दोनों मस्खु हो कर पथ्थर की मूरत और 
बुत बन गए फिर जुमानए जाहिलिय्यत के बुत परस्तों ने इन दोनों मुजस्समों 
को का'बा से उठा कर सफा व मरवा की दोनों पहाड़ियों पर रख दिया 
और इन दोनों बुतों की पूजा करने लगे । 

फिर जब आरब में इस्लाम फेल गया तो मुसलमान ''असाफ व 
नाइला'' दोनों बुतों की बजह से इन दोनों पहाड़ियों पर जाने को गुनाह 
समझने लगे उस वक्त अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में येह हुक्म 
नाजिल फरमाया कि सफा व मरवा के तवाफ और इन दोनों की जियारत 
में कोई हरज व गुनाह नहीं बल्कि हज व उमरह दोनों इबादतों में सफ़ा व 
मरवा का तृवाफृ जरूरी है। (aM: Tyo «3b 3) 

फृत्हे मक्का के दिन हुजूर सय्यिदे अकरम "८५४५५५६८६5५५ ५-८ ने 
इन दोनों पहाड़ियों पर से 'असाफ व नाइला' दोनों बुतों को तोड़ फोड़ 
कर नेस्तो नाबूद कर दिया और इन दोनों पहाड़ियों को हस्बे दस्तूरे साबिक 
मुकृददस व मुअज्जम करार दे कर इन दोनों का तृवाफ़ हज व उमरह में 
जुरूरी करार दिया गया। चुनान्चे, कुरआने मजीद में इरशाद हुवा कि 
SE ५४, ८ 5.28 57:78 520। 
TE 4 ¢) ($ g5 ८ sb) ~ is 55 Ce 556 of PY ह 
(I OAs yt) rl 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक सफा और मरवा झळ्लाछ के निशानों 
से हैं तो जो इस घर का हज या उमरह करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन 
दोनों के फेरे करे और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अज्जा 
नेकी का सिला देने वाला खुबरदार है । 
दर्से हिदायत :- सफा और मरवा दोनों पहाड़ियों पर हज्रते हाजरा 
५४८५६५४5 ने दौड़ कर पानी तलाश किया तो एक नबी या'नी हजुरते 
= इब्राहीम „५:५५ की बीवी और एक नबी या'नी हज्रते इस्माईल ५: 4:८ fs 
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# की मां हज्रते जरते बीबी हाजरा ५५५५५८५ के कदम इन पहाड़ियों पर पड़ † 
जाने से इन दोनों पहाड़ियों को येह इज्जृत व अृजुमत मिल गई कि हज्रते 
बीबी हाजरा ५८५८०५८० की एक मुकदस यादगार बन जाने का इन दोनों 
पहाड़ियों को ए'जाजु व शरफ मिल गया और येह दोनों पहाडियां हज व 
उमरह करने वालों के लिये तृवाफ़ व सूय का एक मकबूल व मोहतरम 
मकाम बन गई । इस से येह हिदायत का सबक मिलता है कि झळ्नाह 
वालों और झाळ्लाहु वालियों से अगर किसी जगह को कोई खास 
तअल्लुकृ हासिल हो जाए तो वोह जगह बहुत मुअज्जुजु व मुअज्जम बन 
जाती है और हर मुसलमान के लिये वोह जगह काबिले ता'जीम व लाइके 
एहतिराम हो जाती हे वरना मक्कए मुअज्जमा में बहुत सी पहाड़ियां और 
छोटे बड़े बहुत से पहाड हैं, मगर सफा व मरवा की छोटी छोटी पहाड़ियों को 
जो तकृहुस व अजमत हासिल है वोह किसी दूसरे पहाड़ को हासिल नहीं । 
इस की वजह इस के सिवा और क्या हो सकती है कि येह दोनों पहाड़ियां 

एक अल्लाह वाली की एक मुबारक जिद्दो जहद की यादगार हैं । 

इसी पर गुम्बदे खजुरा और औलियाउल्लाह के रोजों और इन 
हज्रात की इबादत गाहों और दूसरे मुकददस मकामात को कियास कर 
लेना चाहिये कि येह सब खासाने खुदा को निस्बत व तअृल्लुक की वजह 
से मुअज्जुज व मुअज्जम और काबिले तकृहुस व लाइके ता'जीम व 
एहृतिराम हैं और इन सब जगहों की ता'जीम व तौकीर खुदावन्दे कुहूस 
की खुश्नूदी का बाइष और इन सब मकामात की बे अदबी व तहकीर 
कृहरे कृह्हार व गृजुबे जब्बार का सबब है । लिहाजा उन लोगों को जो 
गुम्बदे खजरा और मकाबिरे औलियाउल्लाह की बे अदबी करते और इन 
को मुन्हदिम और मिस्मार करने का प्लान बनाते रहते हैं, उन्हें इन हकाइक 
के सितारों से हिदायत की रोशनी हासिल करनी चाहिये और अपनी 
नुहूसतों और बद बख्तियों से ताइब हो कर सिराते मुस्तकीम की राह पर 
षाबित कदम हो जाना चाहिये । खुदावन्दे कुहूस अपने हबीबे करीम 
०5४५६८९८5५. 5 के त्तुफैल में सब को हिदायत का नूर अता फूरमाए 

और सिराते मुस्तकीम की शाहराह पर चलाए । (आमीन) 3! 
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7 सत्तर आदमी म२ व्छ२ जिन्दा हो शड 
हजरते मूसा ».-/५%४८ जब कोहे तूर पर चालीस दिन के लिये 
तशरीफु ले गए तो ''सामरी'' मुनाफिक्‌ ने चांदी सोने के जेवरात पिघला 
कर एक बछड़े को मूरत बना कर हजुरते जिब्राईल ५:८ के घोड़े के 
पाउं तले को मिट्टी उस मूरत के मुंह में डाल दी तो वोह जिन्दा हो कर 
बोलने लगा । फिर सामरी ने मजमए आम में येह तक्रीर शुरूअु कर दी 
कि ऐ बनी इस्राईल ! हजुरते मूसा (५4:८) खुदा से बातें करने के लिये 
कोहे तूर पर तशरीफु ले गए हैं लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ 
गया हे और बछडे की तरफ़ इशारा कर के बोला कि येही खुदा है 
''सामरी'' ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर को, कि बनी इस्राईल को बछड़े के 
खुदा होने का यकीन आ गया और वोह बछड़े को पूजने लगे । जब हज्रते 
मूसा -५:८ कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए तो बनी इस्राईल को बछडा 
पूजते देख कर बेहद नाराज हुवे फिर गृजुब व जलाल में आ कर उस 
बछडे को तोड़ फोड़ कर बरबाद कर दिया । फिर झल्लाङ तआला का 
येह हुक्म नाजिल हुवा कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की है 
वोह लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें । चुनान्चे, सत्तर हजार बछड़े 
की पूजा करने वाले कृत्ल हो गए। इस के बा'द येह हुक्म नाजिल हुवा 
कि हजुरते मूसा 2५.:।८ सत्तर आदमियों को मुन्तखूब फरमा कर के 
कोहे तूर पर ले जाएं और येह सब लोग बछडा पूजने वालों की तरफ से 
मा'जि्रत तृलब करते हुवे येह दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह 
मुआफू हो जाएं, चुनान्चे, हजुरते मूसा ०५:१4: ने चुन चुन कर अच्छे 
अच्छे सत्तर आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफु ले गए । 
जब लोग कोहे तूर पर तृलबे मा'ज्रित व इस्तिगृफार करने लगे तो 
अल्लाह तआला की तरफ से आवाज आई कि 
“ऐ बनी इस्राईल ! में ही हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई मा'बूद नहीं 
में ने ही तुम लोगों को फिरऔन के जुल्म से नजात दे कर तुम लोगों को 
बचाया है लिहाजा तुम लोग फक्‌ मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा 
~ किसी को मत पूजो । Fn 
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te अल्ना तआला का येह कलाम सुन कर येह सत्तर आदमी “£ 
एक जुबान हो कर कहने लगे कि ऐ मूसा ! हम हरगिजु हरगिजु आप की 
बात नहीं मानेंगे जब तक हम आळ्जा तआला को अपने सामने न देख 
लें । येह सत्तर आदमी अपनी जिद पर बिल्कुल अड गए कि हम को आप 
खुदा का दीदार कराए वरना हम हरगिजु नहीं मानेंगे कि खुदावन्दे आलम 
ने येह फरमाया है। हजूरते मूसा ५4:८ ने इन लोगों को बहुत समझाया, 
मगर येह शरीर व सरकश लोग अपने मुतालबे पर अडे रह गए यहां तक 
कि झल्जाङ तआला ने अपने गुजुब व जलाल का इजृहार इस तरह 
फरमाया कि एक फिरिश्ता आया और उस ने एक एसी खौफनाक चीख 
मारी कि खौफ व हरास से लोगों के दिल फट गए और येह सत्तर आदमी 
मर गए । फिर हजुरते मूसा -५६।८ ने खुदावन्दे आलम से कुछ गुफ्तगू 
की और इन लोगों के लिये जिन्दा हो जाने की दुआ मांगी तो येह लोग 
जिन्दा हो गए । (ONO: Fhe | oY ON or ES yh yds) 


2 हे ४:३०) | GS Gs Cg) re }3 


Av न (०: ना. अरन ie SoG} IB 424: 3 44 + 42-2».2/ कंके | 
(9 Ng Ayal | ५-2) (2!) SS 


तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब तुम ने कहा ऐ मूसा हम हरगिज्‌ 
तुम्हारा यकीन न लाएंगे जब तक अलानिय्या खुदा को न देख लें तो तुम्हे 
कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे फिर मरे पीछे हम ने तुम्हें जिन्दा 
किया कि कहीं तुम एहसान मानो । 

दर्से हिदायत :- ई॥) इस वाकिए से येह सबक मिलता है कि अपने 
पेगृम्बर की बात न मान कर अपनी जिद पर अड़े रहना बड़ी ही ख़तरनाक 
बात है फिर इन सत्तर आदमियों का मर कर जिन्दा हो जाना येह खुदावन्दे 
कुहूस की कुदरते कामिला का इजृहार व ए'लान है, ताकि लोग ईमान रखें 
कि अल्ला तआला कियामत के दिन सब मरे हुवे इन्सानों को दोबारा 
जिन्दा फरमाएगा । 

2) इस वाकिए से येह भी मा'लूम हुवा कि हजूरते मूसा ०५:५4 की 

(5), शरीअत का कानून येह था कि गुनाहे शिर्क करने वालों को कृत्ल कर दिया (क 
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जाए, फिर कौम के नेक लोग उन के लिये तलबे मा'ज्रित और दुआए 
मगफिरत करें, तब उन शिर्क करने वालों की तौबा कबूल होती थी । मगर 
हमारे हुजूर सय्यिदुल अम्बिया, खातिमुन्नबिय्यीन “</2४%४४४८%/*.< की 
शरीअत चूंकि आसान शरीअत है इस लिये इस के कानून में तौबा कबूल 
होने के लिये येही काफी है कि गुनाह करने वाले ने आगर्चे कुफ्र व शिर्क का 
गुनाह कर लिया हो सच्चे दिल से अपने गुनाह पर अल्लाह तआला के 
हुजूर शमिन्दा हो कर मुआफी तृलब करे और अपने दिल में येह अृहद व 
अज्म करे कि फिर वोह येह गुनाह नहीं करेगा तो आअळ्लाङ तआला उस 
की तौबा कबूल फुरमा लेगा और उस के गुनाह को मुआफू फरमा देगा । 
तौबा कबूल होने के लिये गुनाह करने वालों को कत्ल नहीं किया जाएगा । 

4७७०८ येह हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन “5७५४६९७5३५. 
की रहमत के तुफैल है कि वोह अपनी उम्मत पर रऊफुर्रहीम और बेहद 
मेहरबान हैं तो इन के तुफेल आळ्जाह तआला भी अपने हबीब की 
उम्मत पर बहुत ज्यादा रहीमो करीम बल्कि अरहमुर्राहीमीन है । 

OM 40) 207 हा (2 
8 उक्क तारीसत्री मुनाज्‌श 

येह नमरूद और हजुरते इब्राहीम खलीलुल्लाह ५८६१५८ का 
मुनाज्रा है जिस की रूदाद कुरआने मजीद में मजुकूर है । 
नमरूद कौन था ? :- '“नमरूद'' बड़े तृनतृने का बादशाह था सब से 
पहले इस ने अपने सर पर ताजे शाही रखा और खुदाई का दा'वा किया । 
येह वलदुञ्जिना और हरामी था और इस की मां ने जिना करा लिया था 
जिस से नमरूद पैदा हुवा था कि सल्तृनत का कोई वारिष पैदा न होगा तो 
बादशाहत खत्म हो जाएगी । लेकिन येह हरामी लड़का बड़ा हो कर बहुत 
इक्बाल मन्द हुवा और बहुत बड़ा बादशाह बन गया । मशहूर है कि पूरी 
दुन्या की बादशाही सिर्फ चार ही शख्सों को मिली जिन में से दो मोमिन 
थे और दो काफिर । हजुरते सुलैमान -५:»५ और हजुरते जुल कृरनेन तो 

) साहिबाने ईमान थे और नमरूद व बख्त नसर येह दोनों काफिर थे । (& 
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# नमरूद ने अपनी सल्तृनत भर में येह कानून नाफिजु कर दिया था कि इस 
ने खुराक को तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। येह सिर्फ 
उन ही लोगों को खूराक का सामान दिया करता था जो लोग इस की खुदाई 
को तस्लीम करते थे । चुनान्चे, एक मरतबा हजुरते इब्राहीम -५:।५:८ उस 
के दरबार में गुल्ला लेने के लिये तशरीफु ले गए तो उस ख़बीष ने कहा 
कि पहले तुम मुझ को खुदा तस्लीम करो जभी में तुम को गृल्ला दूंगा । 
हज्रते इब्राहीम ५: ने भरे दरबार में अलल ए'लान फरमा दिया कि 
तू झूटा है और में सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूं जो ५ -5५,०४०.८-+ है येह 
सुन कर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आप को दरबार से निकाल 
दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आप के चन्द मुत्तबिईन जो 
मोमिन थे भूक की शिहदत से परेशान हो कर जां बलब हो गए । उस वकृत 
आप एक थेला ले कर एक टीले के पास तशरीफु ले गए और थेले में रैत 
भर कर लाए और खुदावन्दे कुहूस से दुआ मांगी तो वोह रैत आटा बन 
गई और आप ने उस को अपने मृत्तबिईन को खिलाया और खुद भी खाया । 
फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उस ने आप को आग में 
डलवा दिया । मगर वोह आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती 
के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ए'लान नमरूद को झूटा 
कह कर खुदाए ५ 5५,४४ ०-५ की तौहीद का चरचा करने लगे । नमरूद 
ने आप के कलिमए हक से तंग आ कर एक दिन आप को अपने दरबार में 
बुलाया और हस्बे जैल मुकालमा ब सूरते मुनाज्रा शुरूअ्‌ कर दिया । 

(FOAM: i Foe F oF | Nee ES gb med) 
नमरूद :- ऐ इब्राहीम ! बताओ तुम्हारा रब कोन है जिस की इबादत की 
तुम लोगों को दा'वत दे रहे हो ? 
हज्रते इब्राहीम -५: ५:८ :- ऐ नमरूद ! मेरा रब वोही है जो लोगों को 
जिलाता और मारता है । 
नमरूद :- येह तो में भी कर सकता हूं चुनान्चे, उस वक्त उस ने दो 

|. कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया एक को मौत की सजा हो fn 
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चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो ' 
छोड़ दिया और बे कुसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो कि जो मुर्दा 
था में ने उस को जिला दिया और जो जिन्दा था में ने उस को मुर्दा कर दिया । 

हज्रते इब्राहीम ५:५4 ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल 
ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो '“जिलाने और मारने'' का 
येह मतूलब समझ बैठा, इस लिये आप ने उस के सामने एक दूसरी बहुत ही 
वाजेह और रोशन दलील पेश फुरमाई चुनान्चे, आप ने इरशाद फुरमाया : 
हृज़रते इब्राहीम -5.: + :- ऐ नमरूद ! मेरा रब वोही है जो सूरज को मशरिक 
से निकालता है अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। 

हज्रते इब्राहीम +५६५ 4:८ को येह दलील सुन कर नमरूद मबहूत 
व हैरान रह गया और कुछ भी न बोल सका । इस तृरह येह मुनाजुरा खत्म 
हो गया और हजुरते इब्राहीम -५.:१:८ इस मुनाजरे में फृत्हे मन्द हो कर 
दरबार से बाहर तशरीफु लाए और तौहीदे इलाही का वा'जु अलल 
ए'लान फुरमाना शुरूअ्‌ कर दिया । कुरआने मजीद ने इस मुनाज्रे को 
रूदाद इन लफ्जों में बयान फरमाई कि 


०७७) USO SBE CEH 
LE CoE Coie Gras 

EEA EVES CASS 
(FON) OCs Ne Nal EE 


तर्जमए कन्जुल इमान :- ऐ महबूब ! कया तुम ने न देखा था उसे जो 
इब्राहीम से झगड़ा उस के रब के बारे में उस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही 
दी जब कि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वोह है कि जिलाता और मारता हे बोला 
में जिलाता और मारता हूं इब्राहीम ने फरमाया तो आळ्लाह सूरज को 
लाता है पूरब (मशरिक) से तू उस को पश्चिम (मगुरिब) से ले आ तो 
होश उड गए काफिर के और आल्जाङ राह नहीं दिखाता जालिमों को । (ह 


पेश्व्लश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी ))/ हर 











ही 
ot 
3 
i 


अजाडबुल व्छरअन 


न र = नव 
# दर्सं हिदायत :- इस वाकिए से चन्द अस्बाक की रोशनी मिलती है कि | 
।» हजुरते इब्राहीम ५:५८ खुदा तआला की तौहीद के ए'लान पर 
पहाड़ की तृरह काइम रहे न नमरूद की बेशुमार फौजों से खाइफ हुवे, न 
उस के जुल्मो जब्र से मरऊूब हुवे बल्कि जब उस जालिम ने आप को 
आग के शो'लों में डलवा दिया उस वक्त भी आप के पाए अज्मो 
इस्तिकूलाल में बाल बराबर लगृजिश नहीं हुई और आप बराबर ना'रए 
तौहीद बुलन्द करते रहे फिर उस बे रह्म ने आप पर दाना पानी बन्द कर 
दिया । इस पर भी आप के अज्मे इस्तिकामत में जुर्रा बराबर फर्क नहीं 
आया । फिर उस ने आप को मुनाजुरे का चेलेन्ज दिया और दरबारे शाही 
में तलब किया ताकि शाही रो'ब व दाब दिखा कर आप -५:५८ को 
मरऊब कर दे लेकिन आप ने बिल्कुल बे खौफ हो कर मुनाज॒रे का 
चेलेन्ज कृबूल फुरमा लिया और दरबारे शाही में पहुंच कर ऐसी मजबूत 
और दन्दान शिकन दलील पेश फुरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और 
वोह हक्का बक्का हो कर ला जवाब और खामोश हो गया और भरे 

दरबार में इस कलिमए हक की तजल्ली हो गई कि 
Atel ey OES SoCs sis 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- हक आया और बातिल मिट गया बेशक 
बातिल को मिटना ही था। 

बिल आखिर हज्रते इब्राहीम -५:।८ को सदाकत ब हक्कानिय्यत 
का परचम सर बुलन्द हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर 
मख्लूक से हलाक कर दिया गया । हज्रते इब्राहीम ५:4८ के उस्वए, 
हसना से उ-लमाए हक को सबक लेना चाहिये कि बातिल परस्तों के मुकाबले 
में हर किस्म के खौफ व हरास और तकालीफु से बे नियाज हो कर आखिरी 
दम तक डरे रहना चाहिये और येह ईमान व यकीन रखना चाहिये कि जुरूर 
जरूर नुस्रते खुदावन्दी हमारी इम्दाद व दस्तगीरी फुरमाएगी और बिल 
आखिर बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही फृत्हमन्द होंगे और बातिल 
परस्त यकोनन खाइब व खासिर हो कर हलाक व बरबाद हो जाएंगे । 
2) येह ईमान व अकोदा मजुबूती के साथ रखना चाहिये कि अल्लाह 

~ तआला हम हक परस्तों को गैब से रोजी का सामान देगा क्यूंकि जालिम 3! 
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नमरूद ने जब हज्रते इब्राहीम -५:4८ को गल्ला देना बन्द कर दिया 
और मुल्क भर में इन को कहीं एक दाना भी नहीं मिला तो अल्लाह 
तआला ने रैत और मिट्टी को इन के लिये आटा बना दिया और इस्लाम के 
इस अकीदे को हक्कानिय्यत का सूरज चमक उठा कि 

ONT LOADING] 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक झलळ्लाह ही बड़ा रिज्क देने वाला 
कुव्वत वाला कुदरत वाला है। 

बहर हाल हज्रते इब्राहीम ५:4८ का येह तूर्जे फिक्र व अमल 

और आप का येह उस्वा तमाम हक परस्त आलिमों के लिये चरागे राह है 
और हकीकत येह है कि आप के उस्वए हसना पर अमल करने वाले जुरूर 
जुरूर कामयाबी से हम किनार होंगे येह वोह ताबन्दा हकीकृत है जो 
आफ्ताबे आलम ताब से भी जियादा ताबनाक और रोशन है । 4५८-८ 
किस कदर हकीकत अप्रोज है येह शे'र कि 

आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमां पैदा 

आग कर सकती है अन्दाजे गुलिस्तां पैदा 

१} डुन्सानों में हमेशा दुश्मनी रहेशी 
हजुरते आदम और हजुरते हव्वा (५. ८९.८ निहायत ही आराम 
और चेन के साथ जन्नत में रहते थे | अल्लाह तआला ने फरमा दिया 
था कि जन्नत का जो फल भी चाहो बे रोक टोक सैर हो कर तुम दोनों खा 
सकते हो । मगर सिर्फ एक दरख्त का फल खाने को मुमानअृत थी कि इस 
के करीब मत जाना । वोह दरख्त गेहूं था या अंगूर वगैरा था । चुनान्चे, 
दोनों उस दरख्त से मुद्दते दराज तक बचते रहे । लेकिन इन दोनों का 
दुश्मन इब्लीस बराबर ताक में लगा रहा । आखिर उस ने एक दिन अपना 
वस्वसा डाल ही दिया और कृसम खा कर कहने लगा कि में तुम दोनों का 
खैर ख्त्राह हुं और झळ्लाह तआला ने जिस दरख्त से तुम दोनों को 
मन्अ्‌ कर दिया है वोह '“शजरतुल खुल्द” है या'नी जो उस दरख्त का 
$, फल खाएगा, वोह कभी जन्नत से नहीँ निकाला जाएगा । पहले हजृरते (& 
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# हव्वा ५८५७०५५४ इस शैतानी वस्वसे का शिकार हो गई और उन्हों ने + 
हजुरते आदम 5:१4: को भी इस पर राजी कर लिया और वोह नागहां 

गैर इरादी तौर पर उस दरख्त का फल खा बैठे । 
आप ने अपने इजतिहाद सो येह सामझ लिया कि 
F785 45555 की नह्य तन्जीही है और वाकेई हरगिज हरगिज नह्य 
तहरीमी नहीं थी । वरना हज्रते आदम 2५:५ नबी होते हुवे हरगिज॒ 
हरगिज उस दरख्त का फल न खाते क्यूंकि नबी तो हर गुनाह से मा'सूम 
होता है बहर हाल हज्रते आदम ५:५५ से इस सिलसिले में इजतिहादी 
खता सरज॒द हो गई और इजतिहादी ख़ता मा'सिय्यत नहीं होती । 
(Pie loc +32 OB i pe) 
लेकिन हज्रते आदम ५:१: चूंकि दरबारे इलाही में बहुत 
मुकर्रब और बडे बड़े दरजात पर फाइज थे इस लिये इस इजतिहादी खता 
पर भी मौरिदे इताब हो गए । फौरन ही बहिश्ती लिबास दोनों के बदन से 
गिर पड़े और येह दोनों जन्नत के पत्तों से अपना सित्र छुपाने लगे, और 
खुदावन्दे कुहूस का हुक्म हो गया कि तुम दोनों जन्नत से जृमीन पर उतर 
पड़ो। उस वक्त ल्ला तआला ने हज्रते आदम 2५:१ से दो खास 
बातें इरशाद फुरमाई । एक तो येह कि तुम्हारी अबलाद में बा'जु बा'ज्‌ 
का दुश्मन होगा कि हमेशा आपस में इन्सानों की दुश्मनी चलती रहेगी । 
दूसरी येह कि उप्र भर तुम दोनों को जुमीन में ठहरना है फिर इस के बा'द 
हमारी ही तरफ़ लौट कर आना है । चुनान्चे, कुरआने मजीद में इस 
वाकिए को बयान फरमाते हुवे झळ्लाह तआला ने बयान फुरमाया कि 


५-०८ CEE BICB5 gs CE Chae Gs 
ONIN ५४१० | ss NG ~ 5 30 ४9५७ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- तो शैतान ने जन्नत से उन्हें लगृजिश दी और 
जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया और हम ने फुरमाया नीचे उतरो 
आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में 
~ ठहरना और बरतना है। र 
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ke इस इरशादे रब्बानी से येह सबक मिलता है कि येह जो इन्सानों 
में मुख्तलिफ्‌ वुजूहात की बिना पर अृदावतें और दुश्मनियां चल रही हैं 
येह कभी खत्म होने वाली नहीं । लाख कोशिश करो कि दुन्या में लोगों के 
दरमियान अृदावत और दुश्मनी का खातिमा हो जाए मगर चूँकि येह हुक्मे 
खुदावन्दी के बाइष है इस लिये येह आदावतें कभी हरगिजृ खृत्म न होंगी । 
कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन होगा, कभी मजुदूर और सरमायादार 
में दुश्मनी रहेगी, कभी अमीर व गरीब की अृदावत जोर पकड़ेगी, कभी 
मजृहबी व लिसानी दुश्मनी रंग लाएगी, कभी तहजीब व तमहुन के 
बाहमी टकराव की दुश्मनी उभरेगी, कभी ईमानदारों और बे ईमानों की 
अृदावत रंग दिखाएगी । 
अल गरजु दुन्या में इन्सानों की आपस में अदावत व दुश्मनी का 
बाजार हमेशा गर्म ही रहेगा इस लिये लोगों को इस से रन्जीदा और कबीदा 
खातिर होने की कोई जरूरत ही नहीं हे और न इस अृदावत और दुश्मनी को 
खत्म करने की तदबीरों पर गोरो खौज कर के परेशान होने से कोई फाइदा है । 
क्यूंकि जिस तरह अन्धेरे और उजाले की दुश्मनी, आग और 
पानी की दुश्मनी, गर्मी और सर्दी की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती, 
ठीक इसी तरह इन्सानों में आपस की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती । 
क्यूंकि झल्लाह ५ ने हज्रते आदम व हव्वा (५.॥ ८.४.५ के जमीन 
पर आने से पहले ही येह फुरमा दिया कि "५५८ ४६५१६६४4५ या'नी एक 
इन्सान दूसरे इन्सान का दुश्मन होगा तो येह अदावत व दुश्मनी खूलको 
और फित्र हे जो हुक्मे इलाही और उस की मशिय्यत से है तो फिर भला 
कौन है जो इस अदावत का दुन्या से खातिमा करा सकता है। (०१५५५४१) 
0# &पदम -५८ ८ व्ही तौबा केसे व्छबूल हुई ? 
हजुरते आदम ५:५८ ने जन्नत से जुमीन पर आने के बा'द 


तीन सो बरस तक नदामत को वजह से सर उठा कर आस्मान की तरफ 
| नहीं देखा और रोते ही रहे रिवायत है कि अगर तमाम इन्सानों के आंसू fr 
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जम्अ्‌ किये जाएं तो इतने नहीं होंगे जितने आंसू हजुरते दावूद -५:१ ५ के ' 
ख्रीफे इलाही से जमीन पर गिरे और अगर तमाम इन्सानों और हजुरते दावूद 
४८५ के आंसूओं को जम्ञ्‌ किया जाए तो हज्रते आदम -५: ८८ के 
आंसू इन सब लोगों से जियादा होंगे । (८:३१ । ९-0/०. “5 0 3) 
बा'ज रिवायात में है कि आप ने यह पढ़ कर दुआ मांगी कि 
SAE I Sl S353 Sais ml SS 


~ कट र ,*९ ह! PE ह की के के 2 कं lb >> र हल 4 किक 
SUH HY SS HSL od cok SUN 





या'नी ऐ अल्लाह ! में तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान 

करता हूं । तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बहुत ही बुलन्द 
मर्तबा है और तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं है। में ने अपनी जान पर जुल्म 
किया है तू मुझे बख्श दे क्यूंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाहों को बख्श दे । 
(Fs ८ | «१,०४८ £ ee le hee pois) 


और एक रिवायत में हे कि आप ने 
aS |» ~ & 5६ ° [ist 6 (४2६०४ ~ 
OE ye > 3 ido | EE 


या'नी ऐ. हमारे परवर दगार ! हम ने अपनी जानों पर जुल्म कर 
लिया और अगर तू हमें रहम फरमा कर न बख्रोगा तो हम घाटा उठाने 
वालों में से हो जाएंगे । (FY Apel to cc ss) 

लेकिन हाकिम व तृबरानी व अबू नोऐम व बैहकी ने हज्रते 
अली मुर्तजा «८५८ से मरफूअन रिवायत की है कि जब हजरते 
आदम 5:4: पर इताबे इलाही हुवा तो आप तौबा की फिक्र में हैरान थे । 
नागहां इस परेशानी के आलम में याद आया कि वक्ते पैदाइश में ने सर 
उठा कर देखा था कि अर्श पर लिखा हुवा है ५४४६६ ६&.2/$/0$ उसी 
वक्त में ने समझ लिया था कि बारगाहे इलाही में वोह मर्तबा किसी को 
मुयस्सर नहीं जो मुहम्मद “/४५८०५८४।४.५ को हासिल है कि अन्लाड 


|| तआला ने इन का नाम अपने नामे अक्दस के साथ मिला कर अर्श पर ड 
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® तहरीर फुरमाया है । लिहाजा आप ने अपनी दुआ में “८६६६६६८ के 
साथ येह अर्ज किया कि (४ 0 ५२० > ८5५ । और इन्ने मुन्जिर की 
रिवायत में येह कलिमात भी हैं कि 

tb SES Goi og Gl 

या'नी ऐ अल्लाह ! तेरे बन्दए खास मुहम्मद "८५४४०४०७5५5 
के जाह व मर्तबे के तुफैल में और इन की बुजुर्गी के सदके में जो इन्हें तेरे 
दरबार में हासिल है में तुझ से दुआ करता हूं कि तू मेरे गुनाह को बख्श दे । 
येह दुआ करते ही हक तआला ने इन की मगुफिरत फुरमा दी और तौबा 
मकबूल हुई | (PAS elec N06 +R » ८७ Ol eds) 

कुरआने मजीद में झळा तआला ने इरशाद फरमाया कि 

Fail) OMB AEs As HE 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- फिर सीख लिये आदम ने अपने रब से कुछ 
कलिमे तो झल्लाछ ने उस की तौबा कबूल की बेशक वोही है बहुत 
तौबा कबूल करने वाला मेहरबान । 
दसे हिदायत :- इस वाकिए से चन्द अस्बाक पर रोशनी पड़ती है जो 
येह हैं : 
।» इस से मा'लूम हुवा कि मक्बूलाने बारगाहे इलाही के वसीले से 
बहक्के फुलां व बजाहे फुलां कह कर दुआ मांगनी जाइजु और हजरते 
आदम ५:५५ की सुन्नत है। 
2 हजुरते आदम -५:% की तौबा दसवीं मुहर्रम को कबूल हुई जन्नत 
से निकलते वक्त दूसरी ने'मतों के साथ आरबी जुबान भी आप से भुला 
दी गई थी और बजाए इस के सिरयानी जुबान आप की जुबान पर जारी 
कर दी गई थी । मगर तौबा कृबूल होने के बा'द फिर आरबी जुबान भी 
आप को अृता कर दी गई । (PLS cl ooel +A y2 OB oe) 
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पित्त 
६3 चूँकि हज्रते आदम »४</ ५४ की खता इजतिहादी थी और इजतिहादी जतिहादी 
खृता मा'सिय्यत नहीं है इस लिये जो शख्स हजरते आदम ५:१4 को 
आसी या जालिम कहेगा वोह नबी की तौहीन के सबब से काफिर हो 
जाएगा । अल्लाह तआला मालिको मौला है वोह अपने बन्दए खास 
हजुरते आदम -५:५ को जो चाहे फुरमाए उस में उन की इज्ज॒त है 
दूसरे की क्या मजाल कि खिलाफे अदब कोई लफ़्ज ज॒बान पर लाए और 
कुरआने मजीद में झळ्लाङ तआला के फरमाए हुवे कलिमात को दलील 
बनाए। अल्ला तआला ने हमें अम्बियाए किराम #%८१।४६४ की ता'जीम 
ब तौकीर और उन के अदब व इताअृत का हुक्म फुरमाया है लिहाजा हम 
पर येही लाजिम है कि हम हजुरते आदम -५ 5 और दूसरे तमाम 
अम्बियाए किराम का अदब व एहतिराम लाजिम जानें और हरगिज्‌ 
हरगिजु इन हज॒रात की शान में कोई एसा लफ्जु न बोलें जिस में अदब 
की कमी का कोई शाइबा भी हो । (१५५५५५) 
६ हजशते ईशा -.:। ८ के हवाशी 
हज्रते ईसा -५.:। ८ के बारह '*हवारी'' जो आप पर ईमान ला 
कर और अपने अपने इस्लाम का ए'लान कर के अपने तन मन धन से 
हजुरते ईसा 5.५4: की नुस्रत व हिमायत के लिये हर वक्त और हर दम 
कमरबस्ता रहे, येह कौन लोग थे ? और इन लोगों को ''हवारी” का 
लकब क्यूं और किस मा'ना के लिहाज से दिया गया ? 
तो इस बारे में साहिबे तफ्सीरे जमल ने फरमाया कि “हवारी” 
का लफ्जु “हूर” से मुश्तक है जिस के मा'ना सफेदी के हैं चूँकि इन लोगों 
के कपड़े निहायत सफेद और साफ़ थे और इन के कुलूब और निय्यतें भी 
सफाई सुथराई में बहुत बुलन्द मकाम रखती थीं इस बिना पर इन लोगों 
को ““हवारी” कहने लगे और बा'जृ मुफस्सिरीन का कौल है कि चूंकि 
येह लोग रिज्के हलाल तुलब करने के लिये धोबी का पेशा इख्तियार कर 
के कपड़ों की धुलाई करते थे इस लिये येह लोग ''हवारी” कहलाए और 
ˆ एक कोल येह भी है कि येह सब लोग शाही खानदान से थे और बहुत ही ड 
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साफ़ और सफेद कपड़े पहनते थे इस लिये लोग इन को हवारी कहने लगे। + 
हजुरते ईसा -५:।८ के पास एक पियाला था जिस में आप खाना खाया 
करते थे और वोह पियाला कभी खाने से खाली नहीं होता था। किसी ने 
बादशाह को इस को इत्तिलाअ दे दी तो उस ने आप को दरबार में तलब 
कर के पूछा कि आप कौन हैं ? तो आप ने फुरमाया कि में ईसा बिन 
मरयम खुदा का बन्दा और उस का रसूल हूं । वोह बादशाह आप की 
जात और आप के मो'जिजात से मुतअष्षिर हो कर आप पर ईमान लाया 
और सल्तनत का तख्तो ताज छोड़ कर अपने तमाम अकारिब के साथ 
आप को खिदमत में रहने लगा । चूंकि शाही खानदान बहुत ही सफेद 
पोश था । इस लिये येह सब ““हवारी”' के लकृब से मशहूर हो गए और 
एक कोल येह भी है कि येह सफेद पोश मछेरों की एक जमाअृत थी जो 
मछलियों का शिकार किया करते थे, हजुरते ईसा -५:।% इन लोगों के 
पास तशरीफु ले गए और फुरमाया कि तुम लोग मछलियों का शिकार 
करते हो अगर तुम लोग मेरी पैरवी करने पर कमरबस्ता हो जाओ तो तुम 
लोग आदमियों का शिकार कर के उन को हयाते जावेदानी से सरफराज 
करने लगोगे । उन लोगां ने आप से मो'जिजा तलब किया तो उस वक्त 
''शमऊन'' नामी मछली के शिकारी ने दरया में जाल डाल रखा था मगर 
सारी रात गुजर जाने के बा वुजूद एक मछली भी जाल में नहीं आई तो 
आप ने फुरमाया कि अब तुम जाल दरया में डालो । चुनान्चे, जैसे ही उस 
ने जाल को दरया में डाला लम्हा भर में इतनी मछलियां जाल में फंस गई 
कि जाल को कश्ती वाले नहीं उठा सके । चुनान्चे, दो कश्तियों को मदद 
से जाल उठाया गया और दोनों कशश्‍तियां मछलियों से भर गई । येह 
मो'जिजा देख कर दोनों कश्ती वाले जिन की ता'दाद बारह थी सब 
कलिमा पढ़ कर मुसलमान हो गए । इन ही लोगों का लकब “*हवारी” है। 

और बा'जु उ-लमा का कौल है कि बारह आदमी हजरते ईसा 
5.4 पर ईमान लाए और इन लोगों के ईमाने कामिल और हुस्ने निय्यत 
की बिना पर इन लोगों को येह करामत मिल गई कि जब भी इन लोगों को 
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भूक लगती तो येह लोग कहते कि या रूहल्‍लाह ! हम को भूक लगी है, तो ' 
हजरते ईसा -५.:।५८ जृमीन पर हाथ मार देते तो जमीन से दो रोटियां 
निकल कर इन लोगों के हाथों में पहुंच जाया करती थीं और जब येह लोग 
प्यास से फुरयाद किया करते थे तो हज्रते ईसा ५4:८ जुमीन पर हाथ 
मार दिया करते और निहायत शीरीं और ठन्डा पानी इन लोगों को मिल जाया 
करता था इसी तरह येह लोग खाते पीते थे। एक दिन इन लोगों ने हजुरते 
ईसा ५:4 से पूछा कि ऐ रूहल्लाह ! हम मोमिनों में सब से अफजल 
कौन है? तो आप ने फुरमाया कि जो अपने हाथ की कमाई से रोजी 
हासिल कर के दिखाए । येह सुन कर इन बारह हज्रात ने रिज्के हलाल के 
लिये धोबी का पेशा इख्तियार कर लिया चूँकि येह लोग कपड़ों को धो कर 
सफेद करते थे इस लिये '*हवारी'' के लकब से पुकारे जाने लगे । 

और एक कौल येह भी है कि हजुरते ईसा »४</,:& को इन की 
वालिदा ने एक रंगरेजु के हां मुलाजिम रखवा दिया था । एक दिन रंगरेज्‌ 
मुख्तलिफ कपडों को निशान लगा कर चन्द रंगों को रंगने के लिये आप के 
सिपुर्द कर के कहीं बाहर चला गया । आप ने इन सब कपड़ों को एक 
ही रंग के बरतन में डाल दिया । रंगरेज ने घबरा कर कहा कि आप ने 
सब कपड़ों को एक ही रंग का कर दिया । हालांकि में ने निशान लगा 
कर मुख्तलिफ रंगों का रंगने के लिये कह दिया था । आप ने फरमाया कि 
ऐ कपड़ो ! तुम आळ्लाङ तआला के हुक्म से उन्हीं रंगों के हो जाओ, 
जिन रंगों का येह चाहता था । चुनान्चे, एक ही बरतन में से लाल, सन्जु 
पीला, जिन जिन कपड़ों को रंगरेजु जिस जिस रंग का चाहता था वोह 
कपड़ा उसी रंग का हो कर निकलने लगा । आप का येह मो'जिजा देख 
कर तमाम हाजरीन जो सफेद पोश थे और जिन की ता'दाद बारह थी, 
सब ईमान लाए येही लोग '*हवारी'' कहलाने लगे । 

हजुरते इमाम कृफ़ाल 22८४ ने फरमाया कि मुमकिन है कि 
इन बारह हवारियों में कुछ लोग बादशाह हों और कुछ मछेरे हों और कुछ 
धोबी हों और कुछ रंगरेजु हों । चूंकि येह हज्रते ईसा ५:५८ के 
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* मुख्लिस जां निषार थे और इन लोगों के कुलूब और निय्यतें साफ थीं इस 7 
बिना पर इन बारह पाक बाजों और नेक नफ्सों को '“हवारी” का लकृबे 
मुअज्ज॒ज॒ अृता किया गया। क्यूंकि “हवारी” मा'ना मुख्लिस दोस्त के हैं। 
(OF: JPN TH beck toed ob hr me) 
बहर हाल कुरआने मजीद में हवारियों का जिक्र फरमाते हुवे 
अल्लाङ तआला ने इरशाद फरमाया कि 
०७५७ &/५०७-०/७:८६) ८4५ ५४४ ४४ 
CHAVIS gba oA GSO | 
(OFS ०7००) 
तर्जमए कन्जुल इमान :- फिर जब ईसा ने उन से कुफ्र पाया बोला 
कोन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह की तृरफ्‌। हवारियों ने कहा हम दीने 
खुदा के मददगार हैं हम अल्ला पर ईमान लाए और आप गवाह हो 
जाएं कि हम मुसलमान हैं । 
दूसरी जगह कुरआने मजीद में इरशाद फरमाया कि 
56 Ut (06७४० ४०४॥3। 3५ 
(। | ssh) DORs 4 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब मैं ने हवारियों के दिल में डाला कि 
मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, बोले हम ईमान लाए और गवाह 
रह कि हम मुसलमान हैं । 
दर्से हिदायत :- हज्रते ईसा -५:।५: के हावारी आगर्चे ता'दाद में सिर्फ 
बारह थे मगर यहूदियों के मुकाबले में आप की नुस्रत व हिमायत में जिस 
पा मर्दी और अज्म व इस्तिकूलाल के साथ डटे रहे उस से हर मुसलमान 
को दीन के मुआमले में षाबित कृदमी का सबकृ मिलता है। 
इस किस्म के मुख्लिस अहबाब और मख्सूस जां निषार अस्हाब 
।.. आळ्नाङ तआला हर नबी को अता फुरमाता है । चुनान्चे, जंगे खन्दक 


i 
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हल व 
के दिन हुजूर (४८०५४॥७॥४७& ने फरमाया कि हर नबी के “ह॒वारी” हुवे हैं " 
और मेरे हवारी ““जुबैर” हैं । 

(0१७५८ ०3४ adie Prin Ba ober PLS te aay) 

और हजुरते कृतादा का बयान है कि कुरैश में बारह सहाबए 
किराम हुजूर #०८५५६५. ८४ के '“हवारी” हैं जिन के नामे नामी येह हैं । 
(।) हजुरते अबू बक्र (2) हज्रते उमर (3) हजुरते उषमान (4) हजुरते 
अली (5) हज्रते हम्जा (6) हज्रते जा"फुर (7) हज्रते अबू उबेदा बिन 
अल जर्राह (8) हज्रते उषमान बिन मजुऊङ्न (9) हज्रते आब्दुर्रहमान 
बिन औफ (।0) हजरते सा'द बिन अबी वक्कास (।।) हजुरते तुल्हा 
बिन उबैदुल्ला (।2) हज्रते जुबैर बिन अल अव्वाम ,#०९८४५४ । कि 
इन मुख्लिस जां निषारों ने हर मौकअ पर हुजूर “८५४५५५३८८5०५५. की 
नुस्रत व हिमायत का बे मिषाल रेकोर्ड काइम कर दिया । 

(OF: ठी त/ जता (० ८ ०८ el hel len pods) 


जहन्नम के दरवाजे प२ नाम 
हजुरते सय्यिदुना अबू सईद «५.५५७४ से मरवी है, आळ्जाक 
5 के महबूब, दानाए गुयूब मुनज्जूहुन अनील उयूब «-५५५४४५-५ 
का फुरमाने इब्रत निशान है: 


li 3 yt Ul el CS gs 8४५७ ४9% ४ 
या'नी “जो कोई जान बूझ कर एक नमाज भी कजा कर देता है, 
उस का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिस से 
वोह जहन्नम में दाखिल होगा ।'' 
(। १७१ ९२.५५- ‹† १ १,५० ८ ६] ४६>) (फैजाने सुन्नत, जि. । स. ।282) 
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छ र है ज्व्ल्न्ल्ल्ल्ल्न््ज्जे 
५ 2 मुर्तदीन शे जिहाद व्छरने वाले | 
हुजूरे अक्दस “25%४2५%/४.४ की हयाते मुबारका में चन्द 
आदमी और वफूते अक्दस के बा'द बहुत लोग मुर्तद होने वाले थे जिन से 
इस्लाम की बका को शदीद खतरा लाहिक होने वाला था। लेकिन कुरआने 
मजीद ने बरसों पहले येह गेब की खबर दी और येह पेश गोई फरमा दी कि 
इस भयानक और खतृरनाक वक्त पर अल्लाड़ तआला एक ऐसी कोम को 
पेदा फुरमाएगा जो इस्लाम की मुहाफिजृत करेगी और वोह ऐसी छे 
सिफतों को जामेअ होगी जो तमाम दुन्यवी व उख़वी फुजाइल व कमालात 
का सर चश्मा हैं और येही छे सिफात इन मुहाफिजीने इस्लाम की अलामात 
और इन की पहचान का निशान होंगी और वोह छे सिफात येह हैं : 
।+ वोह अल्लाह तआला के महबूब होंगे 2» वोह अल्लाह तआला 
से महब्बत करेंगे {3% वोह मोअमिनीन पर बहुत मेहरबान होंगे {4% वोह 
काफ्रों के लिये बहुत सख्त होंगे ६5» वोह खुदा की राह में जिहाद करेंगे 
6» वोह किसी मलामत करने बाले की मलामत से खाइफ नहीं होंगे । 
साहिबे तफ्सीरे जमल ने कशाफु के हवाले से तहरीर फुरमाया है 
कि आरब के ग्यारह कृबीले इस्लाम कबूल कर लेने के बा'द आगे पीछे 
इस्लाम से मुन्हरिफ हो कर मुर्तद हो गए। तीन कबाइल तो हुजूर #८५४५. ८ 
की मौजूदगी में और सात कबीले हज्रते अमीरुल मोअमिनीन अबू बक्र 
सिद्दीक ५८८ के दौरे खिलाफत में और एक कबीला हज्रते अमीरुल 
मोअमिनीन उमर फारूक «५८५५५८ के खलीफा होने के बा'द । मगर येह 
ग्यारह कबाइल अपनी इन्तिहाई कोशिशों के बा वुजूद इस्लाम का कुछ 
भी न बिगाड़ सके । बल्कि मुजाहिदीने इस्लाम के सरफरोशाना जिहादों 
की बदौलत येह सब मुर्तदीन तहस नहस हो कर फना के घाट उतर गए 
और परचमे इस्लाम बराबर बुलन्द से बुलन्द तर होता ही चला गया । 
और कुरआने मजीद का वा'दा और गैब की खबर बिल्कुल सच और 
सहीह घाबित हो कर रही । 
जमानए रिसालत के तीन मुर्तदीन :- ६।) कृबीलए बनी मुदलिज जिस 


00 का रईस “अस्वद अनिसी” था जो “जुल हमार” के लकृब से मशहूर था। (क 
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र म 
४/ हुजूर “5«४%४0«% ४ ने हज्रते मुआज बिन जबल और यमन के “५ 
सरदारों को फरमान भेजा कि मुर्तदीन से जिहाद करें । चुनान्चे, फीरोज्‌ 
दैलमी के हाथ से अस्वद अनिसी कृत्ल हुवा और उस की जमाअृत 
बिखर गई और हुजूर १०८५५४५८५॥ ८ को बिस्तरे अलालत पर येह खुश 
खबरी सुनाई गई कि अस्वद अनिसी कृत्ल हो गया है। इस के दूसरे दिन 
ही हुजूर #:५५४५.५ ५४ का विसाल हो गया । 
2 कबीलए बनू हनीफा जिस का सरदार '“मुसैलिमा कज्जाब' था । 
जिस से हजरते अबू बक्र «०८४८ ने जिहाद फुरमाया और लड़ाई के 
बा'द हजुरते वहशी «0५४5» के हाथ से मुसैलिमतुल कज्जाब मक्तूल 
हुवा और उस का गुरौह कुछ कत्ल हो गया और कुछ दोबारा दामने 
इस्लाम में आ गए । 
3 कृबीलए बून असद, जिस का अमीर तृल्हा बिन खुवैलद था । हुजूरे 
अक्दस १८५६५५०५८५७5४. ने उस के मुकाबले के लिये हज्रते खालिद 
बिन वलीद «८९५४६५७ को भेजा और जंग के बा'द तृल्हा बिन खुवैलद 
शिकस्त खा कर मुल्के शाम भाग गया मगर फिर दोबारा इस्लाम कबूल 
कर लिया और आखिरी दम तक इस्लाम पर षाबित कदम रहा और उस 
की फौज कुछ कट गई कुछ ताइब हो कर फिर दोबारा मुसलमान हो गए । 
खिलाफते सिद्दीके अक्बर के सात मुर्तद कबाइल :- 
।+ कबीलए फुजारा जिस का सरदार उयैना बिन हसन फजारी था 
2+ कृबीलए गृतृफान जिस का सरदार कुर्रा बिन सलमा कुशैरी था 
3 कृबीलए बनू सुलैम जिन का सरगृना फुजाह बिन यालैल था 
4% कबीलए बनी यरबूअ्‌ जिस का सरबरा मालिक बिन बुरैदा था 
5 कृबीलए बनू तमीम जिन की अमीर सजाह बिन्ते मन्जुर एक औरत 
थी जिस ने मुसैलिमतुल कज्जाब से शादी कर ली थी ६6% कृबीलए 
कन्दा जो अश्अूष बिन कैस के पैरूकार थे ६7» कृबीलए बनू बक्र जो 
खृतृमी बिन यजीद के ताबेअृदार थे । अमीरुल मोअमिनीन हजुरते अबू 
बक्र सिद्दीकृ «५८८५५८४ ने इन मुर्तद होने वाले सातों कबीलों से महीनों 
तक बड़ी खूं रेज जंग फूरमाई । चुनान्चे, कुछ इन में से मक्तूल हो गए 
और कुछ तौबा कर के फिर दामने इस्लाम में आ गए। fn 
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® दौरे फारूकी का मुर्तद कबीला :- अमीरुल मोअमिनीन हजरते उमर + 
फारूके आ'जृम «०५०% के दौरे खिलाफत में सिर्फ एक ही कृबीला 
मुर्तद हुवा और येह कबीलए गृस्सान था । जिस की सरदारी जबला बिन 
एऐहम कर रहा था । मगर हज्रते उमर फारूके आ'ज॒म «५६८४ के 
परचम के नीचे सहाबए किराम ने जिहाद कर के इस गुरौह का कल्म 
कम्ञ्‌ कर दिया और फिर इस के बा'द कोई कृबीला भी मुर्तद होने के 
लिये सर नहीं उठा सका । 
इस तरह मुर्तद होने वाले इन ग्यारह कृबीलों का सारा फितना व 
फसाद मुजाहिदीने इस्लाम के जिहादों की बदौलत हमेशा के लिये खत्म 
हो गया । (OMS Nor ० 7 ८४०० le dor mos) 
इन मुर्तदीन से लड़ने वाले और इन शरीरों का कल्अ कम्ञ करने 
वाले सहाबए किराम थे । जिन के बारे में बरसों पहले कुरआने मजीद ने 
गैब की खुबर देते हुवे येह इरशाद फुरमाया था कि 
ARAN SSDNA 
IONE soy soins 
gE SSO BSS GO 
(07:०.७०॥०१००) @ RRs sais 2 US 2 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- ऐ ईमान वालों तुम में जो कोई अपने दीन से 
फिरेगा तो अन करीब अल्लाह ऐसे लोग लाएगा कि वोह अल्लाड़ के 
प्यारे और अल्लाह उन का प्यारा मुसलमानों पर नर्म और काफिरों पर 
सख्त अल्लाह की राह में लडेगे और किसी मलामत करने वाले की 
मलामत का अन्देशा न करेंगे येह झळ्लाह का फजल है जिसे चाहे दे 
ओर अल्लाह वुस्अत वाला इलम वाला है । 
दर्से हिदायत :- इन आयात से हस्बे जैल अन्वारे हिदायत की तज्जलियां 
नुमूदार होती हैं । fs 
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ft मुर्तदीन के फितनों और शोरिशों से इस्लाम को कोई नुक्सान नहीं ' 
पहुंच सकता क्यूंकि अल्लाह तआला मुर्तदों के मुकाबले के लिये हर 
दौर में एक ऐसी जमाअृत को पैदा फरमा देगा जो तमाम मुर्तदीन की 
फितना पर्दाजियों को खत्म कर के इस्लाम का बोल बाला करती रहेगी 

जिन की छे निशानियां होंगी । 

इन आयाते बय्यिनात से षाबित होता है कि सहाबए किराम 
“५४८८४ जिन्हों ने मुर्तदीन के ग्यारह कबाइल की शोरिशों को खृत्म 
कर के परचमे इस्लाम को बुलन्द से बुलन्द तर कर दिया । येह सहाबए 
किराम मुन्दरिजए जैल छे अजीम सिफ़ात के शरफु से सरफराज थे । 
या'नी (।) सहाबए किराम अल्लाह के महबूब हैं (2) वोह काफ्रों के 
हक में बहुत सख्त हैं (3) वोह अल्लाह तआला के मुहिब हैं (4) वोह 
मुसलमानों के लिये रह्म दिल हैं (5) वोह मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह हैं 
(6) वोह ल्ला तआला के मुआमले में किसी मलामत करने वाले 
का अन्देशा व खौफ नहीं रखते । 

फिर आयत के आखिर में खुदावन्दे कुहूस ने इन सहाबए किराम 
के मरातिब व दरजात को अृजुमत व सर बुलन्दी पर अपने फुज्लो इन्आम 
की मोहर षब्त फुरमाते हुवे येह इरशाद फरमाया कि येह सब अल्लाह 
का फज्ल है और अल्लाह तआला का फज्लो करम बडी वुस्अत वाला 
है और झल्नाङ तआला ही को खूब मा'लूम है कि कौन उस के फुज्ल 
का हकदार है। 

अल्लाहु अक्बर ! 4५८ क्या कहना है सहाबए किराम की 
अजुमतों की बुलन्दी का । रसूल “८५४५५५४८८५०५. ने सहाबए किराम 
५४७४ के फज्लो कमाल का ए'लान फरमाया और खुदावन्दे कुहूस ने 
इन लोगों के जामेउ़ल कमालात होने का कुरआने मजीद में खुतृबा पढ़ा । 

।3) व्छाफरिरों की मायूशी 

हिजरत के बा'द गो बराबर इस्लाम तरक्की करता रहा और हर 
महाज पर कुफ्फार के मुकाबले में मुसलमानों को फुतूहात भी हासिल 
होती रहीं और कुफफार अपनी चालों में नाकाम व नामुराद भी होते रहे । 

5, मगर फिर भी कुफ्फार बराबर इस्लाम को बेख॒ कनी में मसरूफ ही रहे (ब 
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# और येह आस लगाए हुवे थे कि किसी न किसी दिन जरूर इस्लाम मिट ' 
जाएगा और फिर आरब में बुत परस्ती का चरचा हो कर रहेगा । कुफ्फार 
अपनी इसी मौहूम उम्मीद की बिना पर बराबर अपनी इस्लाम दुश्मनी 
स्कीमों में लगे रहे और तृरह तरह के फितने बपा करते रहे । 
मगर 70 हि. हुज्जतुल वदाअ के मौकृअ्‌ पर जब काफिरों ने 
मुसलमानों का अजीम मज्मअ मेदाने अरफात में देखा और इन हजारों 
मुसलमानों के इस्लामी जोश और रसूल के साथ इन के वालिहाना जज्चाते 
अकीदत का नजारा देख लिया तो कुफ्फार के हौसलों और उन की मौहूम 
उम्मीदों पर औस पड़ गई और वोह इस्लाम की तबाही व बरबादी से 
बिल्कुल ही मायूस हो गए । चुनान्चे, इस वाकिए की अक्कासी करते हुवे 
खास मैदाने अरफ़ात में बा'दे अस्र येह आयात नाजिल हुई। (7४, । ६ |) 


EE Ta? 


OSES SS 452 
A 2, 5a er 377 & २ 4265: a ® ९ 2० | | । 
ri) CDA 


तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- आज तुम्हारे दीन की तरफ से काफिरों को 
आस टूट गई तो उन से न डरो और मुझ से डरो आज में ने तुम्हारे लिये 
तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी ने'मत पूरी कर दी और 
तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया । 

रिवायत है कि एक यहूदी ने अमीरुल मोअमिनीन हजुरते उमर 
फारूके आ'जृम «८५८४५८० से कहा कि तुम्हारी किताब में एक एसी 
आयत है कि अगर हम यहूदियों पर ऐसी आयत नाजिल हुई होती तो हम 
लोग इस दिन को ईद का दिन बना लेते। तो आप ने फुरमाया कि कौन सी 
आयत? तो उस ने कहा कि ३०८५.५." ट द्र" वाली आयत। तो 
आप ने फरमाया कि जिस दिन और जिस जगह और जिस वक्त येह 
आयत नाजिल हुई हम उस को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं वोह 
जुमुआ का दिन था और अरफात का मैदान था और हुजूर #८५५१५८८ ८ 

'# अस्र के बा'द खुतृबा इरशाद फरमा रहे थे कि येह आयत नाजिल हुई 6 
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आप का मतलब येह था कि इस आयत के नुजूल के दिन तो 
हमारी दो ईदें थीं । एक तो आरफा का दिन येह भी हमारी ईद का दिन है। 
दूसरा जुमुआ का दिन येह भी हमारी ईद ही का दिन है इस लिये अब 
अलग से हम को ईद मनाने की कोई जरूरत ही नहीं है । 
PMN Ne oe Yes mee) 

येह भी रिवायत है कि इस आयत के नुजूल के बा'द हजरते 
अमीरुल मोअमिनीन फारूके आ'जुम «५८०८८ रोने लगे । तो हुजूर 
१८५३.2 ८६ ने दरयाफ्त फरमाया कि ऐ उमर ! तुम रोते क्यूं हो ? तो 
आप ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! हमारा दीन रोज बरोज बढ़ता 
जा रहा है लेकिन अब जब कि येह दीन कामिल हो गया है तो येह 
काइदा है कि “हर कमाल राजु वाले” कि जो चीज अपने कमाल को 
पहुंच जाती है वोह घटना शुरूअ्‌ हो जाती है फिर इस आयत से वफ़ाते 
नबवी की त्रफू भी इशारा मिल रहा है क्यूंकि हुजूर १८.५५४५. ५४ दीन 
को कामिल करने ही के लिये दुन्या में तशरीफ लाए थे तो जब दीन 
कामिल हो चुका तो जाहिर है कि हुजूर (.:५४५५:८७००।५-८) अब इस 
दुन्या में रहना पसन्द नहीं फरमाएंगे । 
द्से हिदायत :- ६।> अल्लाह तआला ने इस आयत में इस बात पर 
मोहर लगा दी कि अब काफ्िरों की कोई जिद्दो जहद और कोशिश भी 
इस्लाम को खत्म नहीं कर सकती । क्यूंकि कुफ्फार को उम्मीद व आस 
पर नाउम्मीदी व यास के बादल छा गए हैं। क्यूंकि इन का इस्लाम को 
मिटा देने का ख्त्ाब अब कभी भी शमिन्दए ता'बीर न हो सकेगा । 
2» इस आयत ने ए'लान कर दिया कि दीने इस्लाम मुकम्मल हो चुका है 
अब अगर कोई येह कहे कि इस्लाम में फुलां फुलां मसाइल नाकिस रह गए 
हैं या इस्लाम में कुछ तरमीम और इजाफे की जरूरत है तो वोह शख्स 
कज्जाब और झूटा है और दर हकीकृत वोह कुरआन की तक्जीब करने वाला 
मुल्हिद और इस्लाम से खारिज है। दीने इस्लाम बिलाशुबा यकीनन कामिल 
ब मुकम्मल हो चुका है इस पर ईमान रखना ज॒रूरियाते दीन में से है। 
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हि 4) डुश्लाम और आाधू व्की जिन्दशी 


उ-लमाए तफ़्सीर का बयान है कि एक दिन हुजूरे अकरम 
4७१४५८५७5३४५5 ने वा'जु फरमाया और कियामत की हौलनाकियों का 
इस अन्दाज में बयान फरमाया कि सामेईन मुतअष्षिर हो कर जारो कतार 
रोने लगे, और लोगों के दिल दहल गए और लोग इस कदर खौफो हरास 
से लर्जा बरअन्दाम हो गए कि दस जलीलुल कद्र सहाबए किराम हजुरते 
उषमान बिन मजुऊून जमही के मकान पर जम्ञृ हुवे जिन में हज्रते अबू 
बक्र सिद्दीकृ व हज्रते अृली व हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊूद व हजुरते 
अब्दुल्लाह बिन अग्न व हज्रते अबू ज्र गिफारी व हज्रते सालिम व 
हजुरते मिकदाद व हज्रते सलमान फारसी ब हज्रते मा'किल बिन 
मकरन व हजुरते उषमान बिन मजुऊन (८५६४५०५5५१५४५) थे और 
इन हजुरात ने आपस में मश्वरा कर के येह मन्सूबा बनाया कि अब आज 
से हम लोग साधू बन कर जिन्दगी बसर करेंगे, टाट वगैरा के मोटे कपड़े 
पहनेंगे और रोजाना दिन भर रोजे रख कर सारी रात इबादत करेंगे, बिस्तर 
पर नहीं सोएंगे और अपनी औरतों से अलग रहेंगे और गोश्त चरबी और 
घी वगैरा कोई मुरग्गन गिजा नहीं खाएंगे न कोई खुशबू लगाएंगे और 
साधू बन कर रूए जमीन में गश्त करते फिरेंगे । 

जब हुजूरे अक्दस «““4४%£0५</5- को सहाबए किराम के 
इस मन्सूबे को इत्तिलाअ्‌ मिली तो आप ने हज्रते उृषमान बिन मजृऊून 
८५५४५४ से फरमाया कि मुझे ऐसी ऐसी खबर मा'लूम हुई हे तुम 
बताओ कि वाकिआ क्या है? तो हज्रते उषमान बिन मजुऊन ०८५८५८३ 
अपने साथियों को ले कर बारगाहे नबुव्वत में हाजिर हुवे और आर्ज किया 
कि या रसूलल्लाह ! हुजूर को जो इत्तिलाअ्‌ मिली है वोह बिल्कुल सहीह 
है। इस मन्सूबे से बजुज नेकी और खैर तलब करने के हमारा कोई दूसरा 
मकसद नहीं है। येह सुन कर हुजुरे अक्दस “५४५६८८5५१५. के जमाले 
नबुव्वत पर कदरे जलाल का जुहूर हो गया और आप ने फरमाया कि में 
जो दीन ले कर आया हूं उस में इन बातों का हुक्म नहीं है। सुनो ! तुम्हारे 
ऊपर तुम्हारी जानों का भी हक है। लिहाजा कुछ दिन रोजा रखो और कुछ 

ॐ दिनों में खाओ पियो और रात के कुछ हिस्से में जाग कर इबादत करो और (४ 
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£ कुछ हिस्से में सो रहा करो | देखो में आल्लाह़ का रसूल हो कर कभी “! 
रोजा रखता हूं और कभी रोजा नहीं भी रखता हूं। और गोश्त, चरबी, घी 
भी खाता हूं। अच्छे कपड़े भी पहनता हूं और अपनी बीवियों से भी 
तअल्लुक रखता हूं और खुश्बू भी इस्ति'माल करता हूं येह मेरी सुन्नत हे 
और जो मुसलमान मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वोह मेरे त्रीके पर और मेरे 
फुरमां बरदारों में से नहीं है । 
इस के बा'द सहाबए किराम का एक मज्मअ जम्अ फरमा कर 
आप ने निहायत ही मुअष्विर वा'जु बयान फुरमाया जिस में आप ने बर 
मला इरशाद फरमाया कि सुन लो ! में तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं देता 
कि तुम लोग साधू बन कर राहिबाना जिन्दगी बसर करो । मेरे दीन में 
गोश्त वगैरा लजीज्‌ गिजाओं और औरतों को छोड़ कर और तमाम 
दुन्यावी कामों से कृत्ए्‌ तअृल्लुक कर के साधूओं को त्रह किसी कुट्टी या 
पहाड़ की खो में बैठ रहना या जमीन में गश्त लगाते रहना हरगिज्‌ 
हरगिजु नहीं है। सुन लो ! मेरी उम्मत की सियाहत जिहाद है इस लिये 
तुम लोग बजाए जमीन में गश्त करते रहने के जिहाद करो और नमाजु व 
रोजा और हज व जकात की पाबन्दी करते हुवे खुदा की इबादत करते रहो 
और अपनी जानों को सख्ती में न डालो । क्यूंकि तुम लोगों से पहले 
अगली उम्मतों में जिन लोगों ने साधू बन कर अपनी जानों को सख्ती में 
डाला, तो ल्ला तआला ने भी उन लोगों पर सख्त सख्त अहकाम 
नाजिल फरमा कर उन्हें सख्ती में मुब्तला फरमा दिया जिन अहकाम को 
वोह लोग निबाह न सके और बिल आखिर नतीजा येह हुवा कि झल्नाङ 
तआला के अहकाम से मुंह मोड़ कर वोह लोग हलाक हो गए । 
(*१:४-७००८०० 7१८ ० नह िफणी gle Gor mu) 
हुजुरे अकरम ““#४%£2४%/४ के इस वा'ज्‌ के बा'द ही 
सूरए माइदा की मुन्दरिजए जैल आयाते शरीफा नाजिल हो गई । 
SSN Gb sapo sisal Ng 
is cass 85 OOS og Sah) 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- ऐ ईमान वालो ! हराम न ठहराओ वोह 
सुथरी चीजें कि अल्ला तआला ने तुम्हारे लिये हलाल कीं और हद से न 
बढ़ो। बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसन्द हैं। और खाओ जो 
कुछ तुम्हें अल्लाह ने रोजी दी हलाल पाकीजा ओर डरो अल्लाह से 
जिस पर तुम्हें ईमान है । 
दर्से हिदायत :- इन आयात से सबक मिलता है कि इस्लाम में साधू बन 
कर जिन्दगी बसर करने की इजाजत नहीं है, उम्दा गिजाओं और अच्छे 
कपड़ों को अपने ऊपर हराम ठहरा कर और बीवी बच्चों से कत्र्‌ तअल्लुक 
कर के साधूओं की तरह किसी कुटिया में धूनी रमा कर बैठ रहना, या 
जंगलों और बियाबानों में चक्कर लगाते रहना, येह हरगिजु हरगिजु 
इस्लामी तृरीका नहीं है। खूब समझ लो कि जो मुफ्त खोर बाबा लोग 
इस तरह को जिन्दगी गुजार कर आपनी दुर्वेशी का ढोंग रचा कर कुटियों 
या मेदानों में बैठे हुवे अपनी बाबाइय्यत का प्रचार कर रहे हैं और 
जाहिलों को अपने दामे तजुवीर में फांसे हुवे हैं । खूब आंख खोल कर 
देख लो और कान खोल कर सुन लो कि येह साधूओं का रंग ढंग इस्लामी 
तरीका नहीं है बल्कि अस्ल और सच्चा इस्लाम वोही है जो रसूले अकरम 
०5५५५८५७४८५५. की सुन्नत और इन के मुकहस तरीके के मुताबिक हो । 
लिहाजा जो शख्स सुन्नतों का दामन थाम कर जिन्दगी बसर कर रहा हो, 
दर हकीकत उसी की जिन्दगी इस्लामी जिन्दगी हे और सूफियाए किराम 
की दुर्वेशाना जिन्दगी भी येही है । 

खूब समझ लो कि नबुव्वत को सुन्नतों को छोड़ कर जिन्दगी का 

जो तरीका भी इख्तियार किया जाए वोह दर हकीकत न इस्लामी जिन्दगी 
है न सूफिया की दुर्वेशाना जिन्दगी । लिहाजा आज कल जिन बाबाओं ने 
राहिबाना और साधूओं की जिन्दगी इख्तियार कर रखी है उन के इस तूर्जे 
अृमल को इस्लाम और बुजुर्गी से दूर का भी कोई तअल्लुक्‌ नहीं है । 
मुसलमानों को इस से होशयार रहना चाहिये । और यकीन रखना चाहिये 
कि येह सब मक्रो कैद का खूबसूरत जाल बिछाए हुवे हैं जिस में भोले 

॥ भाले अकीदत मन्द मुसलमान फंसे रहते हैं और इस बहाने बाबा लोग र 
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अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। एक सच्ची हकीकत का इजृहार और 
हक का ए'लान हम आलिमों का फर्ज है जिस को हम अदा कर रहे हैं । 
मानो न मानो आप को येह इखि्तियार है 
हम नेको बद जनाब को समजाए जाएंगे 
।5) दो बडे उव्ह छोटा ढुशमन 
कुरआने मजीद ने बार बार इस मस्अले पर रोशनी डाली और 
ए'लान फरमाया कि हर काफिर मुसलमान का दुश्मन है और कुफ्फार के 
दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ एक जहर भरा हुवा है और हर 
वक्त और हर मौकअ पर काफिरों के सीने मुसलमानों की अदावत और 
कीने से आग की भट्टी की तुरह जलते रहते हें लेकिन सुवाल येह है कि 
कुफ्फार के तीन मशहूर फि्को यहूद व मुशरिकीन और नसारा में से मुसलमानों 
के सब से बड़े और सख्त तरीन दुश्मन कौन है? और कोन सा फर्क है जिस 
के दिल में निस्बतन मुसलमानों की दुश्मनी कम है? तो इस सुवाल के 
जवाब में सूरए माइदह की मुन्दरिजए जैल आयते शरीफा नाजिल हुई है। 
लिहाजा इस पर कामिल ईमान रखते हुवे अपने बड़े और छोटे दुश्मनों को 
पहचान कर इन सभों से होशियार रहना चाहिये । इरशादे खुदावन्दी है कि 


5 RIG Og 
४७५०8 ४४८23॥॥ 56४४ ५5%8:56:52 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- जरूर तुम मुसलमानों का सब से बढ़ कर 
दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे और जरूर तुम मुसलमानों की 
दोस्ती में सब से जियादा करीब उन को पाओगे जो कहते थे हम नसारा हैं 
येह इस लिये कि इन में आलिम और दुर्वेश हैं और येह गुरूर नहीं करते । 
दर्से हिदायत :- इस आयत की रोशनी में गुजूश्ता तवारीख के सफुहात 
की वरक गरदानी कर के अपने ईमान को मजीद इतृमीनान बख्शे कि 





i 


पेशव्कश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी i 









र| जाड़बल व्र्ान | 





यहूदियों और मुशरिकों ने मुसलमानों के साथ जैसी जैसी सख्त अदावतों का 
मुजाहिरा किया है, ईसाइयों ने इन लोगों से बहुत कम मुसलमानों के साथ 
बुरा बरताव किया है और यहूदियों और मुशरिकों ने मुसलमानों पर जैसे जैसे 
जुल्मो सितम के पहाड तोडे हैं, ईसाइयों ने इस दर्जे मुसलमानों पर मजालिम 
नहीं किये हैं । लिहाजा मुसलमानों को चाहिये कि यहूद व मुशरिकीन को 
अपना सब से बड़ा दुश्मन तसव्वुर कर के कभी भी इन लोगों पर ए'तिमाद 
न करें और हमेशा इन बदतरीन दुश्मनों से होशियार रहें और ईसाइयों के 
बारे में भी येही अकीदा रखें कि येह भी मुसलमानों के दुश्मन ही हैं मगर 
फिर भी इन के दिलों में मुसलमानों के लिये कुछ नर्म गोशे भी हैं । इस 
लिये येह यहूदियों और मुशरिकों की ब निस्बत कम दरजे के दुश्मन हैं । 
येही इस आयते मुबारका का खुलासा व मतलब है जो मुसलमानों 
के वासिते इन के छोटे बड़े दुश्मनों को पहचान के लिये बेहतरीन शम्ए राह 
बल्कि रोशनी का मनारा है। (५५५) 
६]6 म्बिया के व्हातिल 
कुरआने मजीद ने मुतअृद्दिद जगह पर यहूदियों की शरारतों और 
फितना पर्दाजियों का तफ्सीली बयान करते हुवे बार बार येह ए'लान 
फुरमाया है कि इन जालिमों ने अपने अम्बिया और पेग॒म्बरों को भी कृत्ल 
किये बिगैर नहीं छोड़ा, चुनान्चे, इरशाद फुरमाया कि 
SEEN OSs NON 
Sais COBO aod 
(oar dF) ® el 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- वोह जो झळ्लाहु को आयतों से मुन्किर 
होते और पैगम्बरों को नाहक शहीद करते और इन्साफ का हुक्म करने 
वालों को कत्ल करते हैं उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की । 
हजरते अबू उबेदा बिन अल जर्राह «५.०८५८ से रिवायत है कि 
|= नबिय्ये अकरम #५०४०५८5. ने इरशाद फृरमाया कि यहूदियों ने 
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# एक दिन में पैंतालीस नबियों और एक सो सत्तर सालिहीन को कृत्ल कर ? 
दिया था जो इन को अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। (११८० ह ५४5 ८ ६५6) 
चुनान्चे, हजुरते यत्या व हज्रते जुकरिय्या #८८१ ८.७५ को शहादत भी 

इसी सिलसिले की कड़ियां हैं । 

हजरते यह्या -५.: ५: की शहादत :- इन्ने असाकिर ने ''अल मुस्तस्क़ा 
फिल फजाइलिल अक्सा'' में हज्रते यह्या -५:।८५८ की शहादत का 
वाकिआ इस तरह तहरीर फुरमाया है कि दिमश्कृ के बादशाह ““हद्दाद बिन 
हिदार'' ने अपनी बीवी को तीन तलाक दे दी थीं। फिर वोह चाहता था कि वोह 
बिगर हलाला उस को वापस कर के अपनी बीवी बना ले। उस ने हज॒रते यत्या 
“५ से फतवा तलब किया तो आप ने फरमाया वोह अब तुम पर हराम हो 
चुकी है उस की बीवी को येह बात सख्त ना गवार गुजरी और वोह हजरते 
यह्या -५:।%८ के कृत्ल के दरपे हो गई । चुनान्चे, उस ने बादशाह को 
मजबूर कर के कत्ल की इजाजत हासिल कर ली और जब कि वोह ““मस्जिदे 
जबरून' में नमाज पढ़ रहे थे ब हालते सजदा उन को कृत्ल कणा दिया और 
एक तशत में उन का सर मुबारक अपने सामने मंगवाया । मगर कटा हुवा सर 
इस हालत में भी येही कहता रहा कि “तू बिगैर हलाला कराए बादशाह के लिये 
हलाल नहीँ” और इसी हालत में उस पर खुदा का येह अजाब नाजिल हो गया 
कि वोह औरत सर मुबारक के साथ ज॒मीन में धंस गई। (००८०१६०५७१ ५-५) 
हजरते जुकरिय्या ५:८ का मक्तल :- यहूदियों ने जब हजुरते 
यहया ५:५ को कृत्ल कर दिया तो फिर उन के वालिदे माजिद हज्रते 
जुकरिय्या -५: ५:८ की तरफ येह जालिम लोग मुतवज्जेह हुवे कि इन को 
शहीद कर दें । मगर जब हज्रते जुकरिय्या -५.:। ने येह देखा तो बहां 
से हट गए और एक दरख्त के शिगाफ में रूपोश हो गए। यहूदियों ने उस 
दरख्त पर आरा चला दिया । जब आरा हज्रते जुकरिंय्या -५६।५८ पर 
पहुंचा तो खुदा को वहय आई कि खबरदार एऐ जुकरिया ! अगर आप ने 
कुछ भी आहो जारी की तो हम पूरी रूए जृमीन को तहोबाला कर देंगे । 

।. और अगर तुम ने सब्र किया तो हम भी इन यहूदियों पर अपना अज़ाब fn 
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# नाजिल कर देंगे । चुनान्चे, हजुरते जरते “ जकरिय्या -५:4 ने सब्र किया और “ 
जालिम यहूदियों ने दरख्त के साथ उन के भी दो टुकड़े कर दिये । 
(9७.० ८ ८८4२ ६-० ३ 4:/-५..०॥) 
इस में इख्तिलाफ है कि हजरते यहया »४</५%& की शहादत का 
वाकिआ किस जगह पेश आया ? पहला कोल येह है कि “मस्जिदे 
जबरून'' में शहादत हुई । मगर हजरते सुफ्यान षोरी ने शमर बिन अतिय्या 
से येह कौल नकल किया है कि बेतुल मुकदस में हेकल सुलैमानी और 
कुरबान गाह के दरमियान आप शहीद किये गए जिस जगह आप से पहले 
सत्तर अम्बिया ९५८५५४ को यहूदी कत्ल कर चुके थे । (११८०१ ह ५४5 ८ ६७) 
बहर हाल येह सब को मुसल्लम है कि यहूदियों ने हज्रते यह्या 
5५६६८ को शहीद कर दिया और जब हजुरते ईसा ५:५८ को इन की 
शहादत का हाल मा'लूम हुवा तो आप ने अलल ए'लान अपनी दा'वते 
हक्‌ का वा'ज्‌ शुरूअ्‌ कर दिया और बिल आखिर यहूदियों ने आप के 
कत्ल का भी मन्सूबा बना लिया । बल्कि कत्ल के लिये आप के मकान में 
एक यहूदी दाखिल भी हो गया। मगर झळा तआला ने आप को एक 
बदली भेज कर आसमान पर उठा लिया जिस का मुफस्सल वाकिआ 
हमारी इसी किताब के अगले बाब '“अुजाइबुल कुरआन” में मजकूर है। 
दर्से हिदायत :- हज्रते यद्या और हज्रते जुकरिय्या /»..) ८४० की शहादत 
के वाकिआत और हालात से आगर्च हकीकत में निगाहें बहुत से नताइज हासिल 
कर सकती हैं । ताहम चन्द बातें खुसूसी तौर पर काबिले तवज्जोह हैं : 
 दुन्या में इन यहूदियों से जियादा षकियुल कुल्ब और बद बख्त कोई 
और नहीं हो सकता जो हजराते अम्बिया #१८५४४४ को नाहक कत्ल करते 
थे। हालांकि येह बरगुजिदा और मुकद्दस हस्तियां न किसी को सताती थीं 
न किसी के माल व दौलत पर हाथ डालती थीं बल्कि बिगैर किसी उजरत 
व इवज के लोगों की इस्लाह कर के उन्हें फलाह व सआदते दारैन की 
इज्जृतों से सरफूराजु करती थीं । चुनान्चे, हज्रते अबू उबैदा सहाबी 
<८ ने हुजूरे अक्दस ॥८५५५६८५५5४५.ऽ से दरयाफ्त किया कि 
कियामत के दिन सब से बड़े और जियादा अजाब का मुस्तहिक कोन 
होगा ? तो आप ने इरशाद फुरमाया कि ६ 
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वोह शख्स जो किसी नबी को या ऐसे शख्स को कत्ल करे जो 
भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो । 
CF Holae IPT (० त ६ HS (२ ds) 
बहर हाल जालिम यहूदियों ने अपनी शकावत से खुदा के नबियों 
के साथ जो जालिमाना सुलूक किया और जिस बे दर्दी के साथ इन 
मुकद्दस नुफूस का खून बहाया अक्वामे आलम में इस की मिषाल नहीं 
मिल सकती । इस लिये खुदावन्दे कृह्हार व जब्बार ने अपने कृहरो गृजृब 
से इन जालिमों को दोनों जहान में मलऊन कर दिया । लिहाजा हर 
मुसलमान पर लाजिम हे कि इन मलऊनों से हमेशा नफुरत व दुश्मनी रखे । 
2) बनी इस्राईल चूँकि मुख्तलिफ कबाइल में तक्सीम थे इस लिये इन 
के दरमियान एक ही वक्त में मुतअृद्दिद नबी और पैगुम्बर मबऊष होते 
रहे और इन सब नबियों की ता*लीमात की बुन्याद हजुरते मूसा -५.: ५८ 
की किताब तौरेत ही रही और इन सब अम्बियाए किराम #८६४; की 
हैषिय्यत हज्रते मूसा -५::८ के नाइबीन की रही । 
३ उ-लमाए किराम को अपनी जिन्दगी को आखिरी सांस तक हक पर 
डट कर इस की तब्लीगृ करते रहना चाहिये और हक के मुआमले में 
अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिये । जेसा कि आप ने पढ़ 
लिया कि सर कट जाने के बा'द भी हज्रते यह्या -५:१५८ के कटे हुवे सर 
से येही आवाजु आती रही कि तीन तुलाकों के बा'द बिगैर हलाला कराए 
हुवे औरत से उस का शोहर दोबारा निकाह नहीं कर सकता । (०१५,५५) 
ई7) मनाफिक्हो व्ही उक साजिश 
जंगे उहुद का मुकम्मल और मुफस्सल बयान तो हम अपनी किताब 
'सीरतुल मुस्तफ़ा ^८५५५०:८५७5४५-'' में तहरीर कर चुके हैं मगर हम 
यहां तो सिर्फ मुनाफिकों की एक खतुरनाक साजिश का जिक्र कर रहे हैं 
जो जंगे उहुद के दिन इन बदबख्तों ने रसूले खुदा ^-८५४५५५६८५५5५५ ५-5 के 
खिलाफ की थी । जिस पर कुरआने मजीद ने रोशनी डाली है और जो 
$ बहुत ही काबिले इब्रत और निहायत ही नसीहत आमोजु है और वोह येह (&] 


| 
पेशव्छश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'बते इस्लामी De 












>> अजाडइबल व्छशझान 





तल का 
» है कि नबिय्ये अकरम ४“ ४%0%//< जब मदीने से बाहर जंग के 
लिये निकले तो एक हजार का लश्कर परचमे नबुव्वत के नीचे था। इस 
लश्कर में तीन सो मुनाफिकीन भी अब्दुल्लाह बिन उबय्य की सरकरदगी 
में हम रिकाब थे। मुनाफिकीन पहले ही कुफ्फारे मक्का के साथ येह साजिश 
कर चुके थे कि मुख्लिस मुसलमानों को बुजृदिल बनाने के लिये येह तरीका 
इख्तियार करेंगे कि शुरूअ में मुसलमानों के लश्कर के साथ निकलेंगे फिर 
मुसलमानों से कट कर मदीने वापस आ जाएंगे । चुनान्चे, मुनाफिकों का 
सरदार येह बहाना बना कर लश्‍श्करे इस्लाम से कट कर जुदा हो गया कि 
जब मुहम्मद (*८-५५५५६०५८०।५-5) ने हम तजरिंबा कारों की बात नहीं मानी 
कि मदीने में रह कर मदा-फआना जंग करनी चाहिये बल्कि उल्टा 
नौजवानों की बात मान कर मदीने से निकल पड़े तो हम को क्या जुरूरत 
है कि हम अपनी जानों को हलाकत में डालें । मगर ५५ 4:८ कि 
मुनाफिकों का मकसद पूरा नहीं हुवा क्यूंकि मुख्लिस मुसलमानों पर इन 
लोगों के लश्‍्करे इस्लाम से जुदा हो जाने का मुतलकन कोई अषर नहीं पड़ा । 
अलबत्ता मुसलमानों के दो कृबीले “बनू सलमा'' व ''बनू हारिषा”' में 
कुछ थोड़ी सी बद दिली और बुजुदिली पैदा हो चुकी थी मगर मुख्लिस 
मुसलमानों के जोशे जिहाद को देख कर इन दोनों कबीलों को भी हिम्मत 
बुलन्द हो गई और येह लोग भी घाबित कदम रह कर पूरे जां निषाराना 
जज्बाते सरफरोशी के साथ मुशरिकीन के दल-बादल लश्करों से टकरा गए 
और आखिरी दम तक परचमे नबुव्वत के जेरे साया मुशरिकों से जंग करते 
रहे इस वाकिए का जिक्र करते हुवे कुरआने मजीद में इरशाद फरमाया कि 
55 DENSON GS a Eres 
6 ~ (4 ५5३८६ > 0-५ 4; ८८२ । OR 
Grr IPI: dry DOs ॥ (2227 iS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और याद करो ऐ महबूब जब तुम सुन्ह को 
अपने दौलत खाने से बर आमद हुवे मुसलमानों को लड़ाई के मोरचों पर 
0) काइम करते और आळ्नाछ सुनता जानता है जब तुम में के दो गुरौहों का_ (ह 
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इरादा हुवा कि नामर्दी कर जाएं और आळ्लाछ उन का संभालने वाला है ' 
और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये । 

अल गरजु जंगे उहुद में मुनाफिकों को येह खतरनाक साजिश 
और खौफनाक तदबीर बिल्कुल नाकाम हो कर रह गई और ५७% 
आगर्चे सत्तर मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया लेकिन आखिर में 
फृत्हे मुबीन ने पेगुम्बर के कदमे नबुव्वत का बोसा लिया और मुशरिकीन 
नाकाम हो कर मैदाने जंग छोड़ कर अपने घरों को चले गए और परचमे 
इस्लाम बुलन्द ही रहा । 
दर्से हिदायत :- इस वाकिए से सबक मिलता है कि अगर मोअमिनीन 
इख्लासे निय्यत के साथ मुत्तहिद हो कर मैदाने जंग में काफिरों के साथ 
जवां मर्दी और उलूल अज्मी के साथ जिहाद में डटे रहें तो मुनाफिकों 
और काफिरों की हर साजिश व तदबीर को खुदावन्दे कुहूस नाकाम बना 
देता है मगर येह हकीकत बड़ी ही सदाकृत मआब है कि 

बराए फ़तह पहली शर्त है षाबित कदम रहना 

जमाअत को बहम रखना, जमाअत का बहम रहना 

8) हज्‌रते डल्याअ =: «८ 

येह हज्रते हजुकील ५५ के खलीफा और जानशीन हैं । 
बेशतर मुअरिखीन का इस पर इत्तिफाक है कि हज्रते इल्यास ५:५८ 
हजुरते हारून ५:८ की नस्ल से हैं और इन का नसब नामा येह है । 
इल्यास बिन यासीन बिन फुखास बिन ऐज॒रा बिन हारून (25८.५) । 
हज्रते इल्यास -५:।८ को बिआूषत के मुतअूल्लिक मुफस्सिरीन व 
मुअरिखीन का इत्तिफाक है कि वोह शाम के बाशिन्दों की हिदायत के 
लिये भेजे गए और ''बअूल-बक'' का मशहूर शहर उन की रिसालत व 
हिदायत का मर्कजु था । 

इन दिनों ''बअूल-बक' शहर पर ''अरजब'' नामी बादशाह 
की हुकूमत थी जो सारी कौम को बुत परस्ती पर मजबूर किये हुवे था और 
इन लोगों का सब से बड़ा बुत ''बअुल'' था जो सोने का बना हुवा था 
और बीस गज लम्बा था और उस के चार चेहरे बने हुवे थे और चार सो_ (5! 
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£ खुद्दाम उस बुत की खिदमत करते थे जिन को सारी कोम बेटों की तरह +! 
मानती थी और उस बुत में से शैतान की आवाज आती थी जो लोगों को 
बुत परस्ती और शिर्क का हुक्म सुनाया करता था। इस माहोल में हजुरते 
इल्यास -५:।4: इन लोगों को तौहीद और खुदा परस्ती की दा'वत देने लगे 
मगर कौम इन पर ईमान नहीं लाई । बल्कि शहर का बादशाह ''अरजब'' 
इन का दुश्मने जां बन गया और उस ने हजुरते इल्यास -५:५६८ को कत्ल 
कर देने का इरादा कर लिया । चुनान्चे, आप शहर से हिजरत फूरमा कर 
पहाड़ों की चोटियों और गारों में रूपोश हो गए और पूरे सात बरस तक 
खौफ व हरास के आलम में रहे और जंगली घासों और जंगल के फूलों 
और फलों पर जिन्दगी बसर फरमाते रहे। बादशाह ने आप की गिरिफ्तारी 
के लिये बहुत से जासूस मुक्रर कर दिये थे । आप ने मुश्किलात से तंग 
आ कर येह दुआ मांगी कि इलाही ! मुझे इन जालिमों से नजात और राहत 
अता फुरमा तो आप पर वही आई कि तुम फुलां दिन फुलां जगह पर 
जाओ और वहां जो सुवारी मिले बिला खौफ उस पर सुवार हो जाओ । 
चुनान्चे, उस दिन उस मकाम पर आप पहुंचे तो एक सुर्ख रंग का घोड़ा 
खड़ा था । आप उस पर सुवार हो गए और घोड़ा चल पड़ा तो आप के 
चचा जाद भाई हज्रते ''अल युसअ'' ५:१५: ने आप को पुकारा और 
अर्ज किया कि अब में क्या करूं ? तो आप ने अपना कम्बल उन पर डाल 
दिया। येह निशानी थी कि में ने तुम को बनी इस्राईल की हिदायत के लिये 
अपना खलीफा बना दिया । फिर झल्लाह तआला ने आप को लोगों को 
नजुरों से ओझल फरमा दिया और आप को खाने और पीने से बे नियाज 
कर दिया और आप को झलळ्नाछ तआला ने फिरिश्तों की जमाअत में 
शामिल फरमा लिया और हजुरते अल युसअ ५:१: निहायत अज्म व 
हिम्मत के साथ लोगों को हिदायत करने लगे । चुनान्चे, अल्लाह 
तआला ने हर दम हर कदम पर इन की मदद फरमाई और बनी इस्राईल 

आप पर ईमान लाए और आप की वफ़ात तक ईमान पर काइम रहे । 
हजरते इल्यास ५:५ के मो 'जिजात :- आलला तआला ने 
।- तमाम पहाडो और हैवानात को आप के लिये मुसख्खर फरमा दिया और fn 
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#° आप को सत्तर अम्बिया की ताकत बख्श दी । गुजुब व जलाल और /#| 
कुव्वत व ताकृत में हजुरते मूसा ५:4८ का हम पल्ला बना दिया। और 
रिवायात में आया है कि हज्रते इल्यास और हज्रते खिज्र (७... ८.६.८४) 
हर साल के रोजे बैतुल मुकृहस में अदा करते हैं और हर साल हज के 
लिये मक्कए मुकर्रमा जाया करते हैं और साल के बाकी दिनों में हजुरते 
इल्यास -५:१ तो जंगलों और मैदानों में गश्त फुरमाते रहते हें और 
हज्रते खिज्र -५:५:५ दरयाओं और समन्दरों की सैर फरमाते रहते हैं 
और येह दोनों हज्रात आखिरी ज॒माने में वफात पाएंगे जब कि कुरआने 

मजीद उठा लिया जाएगा । 

हजुरते अनस «५८ से एक हदीष मरवी है कि हम लोग 
एक जिहाद में रसूलुल्लाह #६५५५६८८. के साथ थे तो रास्ते में एक 
आवाज आई कि या अल्लाह ! तू मुझ को हज्रते मुहम्मद 
“55५५८७5५-ऽ की उम्मत में बना दे जो उम्मत महमा और 
मुस्तजाबुद्दा'वात है तो हुजूर #५८.५५४.८।%/ ने फुरमाया कि ऐ. अनस ! 
तुम इस आवाजु का पता लगाओ तो में पहाड़ में दाखिल हुवा, तो 
अचानक येह नजुर आया कि एक आदमी निहायत सफेद कपड़ों में 
मल्बूस लम्बी दाढ़ी वाला नज्र आया जब उस ने मुझे देखा तो पूछा कि 
तुम रसूलुल्लाह “५४५५४८८5४५. के सहाबी हो ? तो में ने अर्ज किया 
कि जी हां ! तो उन्हं ने फरमाया कि तुम जा कर हुजूर से मेरा सलाम आर्ज 
करो और येह कह दो कि आप के भाई इल्यास (८५:५८) आप से 
मुलाकात का इरादा रखते हैं । चुनान्चे, में ने वापस आ कर हुजूर से सारा 
मुआमला अर्ज किया तो आप मुझ को हमराह ले कर रवाना हुवे और जब 
आप उन के करीब पहुंच गए में पीछ हट गया । फिर दोनों साहिबान देर 
तक गुफ्तगू फरमाते रहे और आस्मान से एक दस्तरख्वान उतर पड़ा तो 
हुजूर #१८५।५६५.५। ५ ने मुझे बुला भेजा और मैं ने दोनों हजृरात के साथ में 
खाना खाया । जब हम लोग खाने से फारिंग हो चुके तो आस्मान से एक 
बदली आई और वोह हजुरते इल्यास -५:।4८ को उठा कर आस्मान की 
तरफ ले गई और मैं उन के सफेद कपड़ों को देखता ही रह गया । 
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® हजरते इल्यास और कुरआन :- कुरआने मजीद में हज्रते इल्यास “ 
5.४८ का तजुकिरा दो जगह आया है सूरए अन्आम में और सूरए 
<4 में । सूरए अन्आम में तो सिर्फ इन को अम्बिया १५८५४४ को 
फेहरिस्त में शुमार किया है और सूरए ८५४॥ में आप की बिआूषत और 
कौम की हिदायत के मुतअल्लिक मुख्तसर तौर पर बयान फरमाया है । 
,चुनान्चे, सूरए अन्आम में है : 
ZL 2p) / 4lsis {3s 3 2% Sveti 45) ५ » » 
2 C3359 ius 03 sess) | Neder 
b Cts 3» 2356 Cd 3 3 “| EE 
oY } 5 see 22 sn | Go 
OS ६८ (9८. Wis १52477 i\ 4 ewe 3, 220५०! bit, (8 
(56 3 ७ 525pu (4 ४४०| 5 2४20५ (७,3५४ 
(AY b APs Viet) OEE 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और उस की अवलाद में से दावूद और सुलैमान 
और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को और हम ऐसा ही बदला 
देते हैं नेकूकारों को और जुकरिय्या और यह्या और ईसा और इल्यास को 
येह सब हमारे कुर्ब के लाइक हैं । और इस्माईल और युसअ्‌ और यूनुस 
और लूत को और हम ने हर एक को उस के वक्त में सब पर फुजीलत दी । 
और सूरए ८५ में इस तरह इरशाद फूरमाया कि 
८. »%६६८.. ८ 35) f ($ b is Fe 2 54] A ~ (८ {८ 
POSS oi) 5] (9 SEO CAO Jo} 
4 756, ~eby | 3) ak 4] “6 3० >2<4<4६६66 3८ / ५,४3४ 3६६ 
SN NO OB | (९«-+ CIS NO | 
NE 6 3} / 594292 5६६२ (5 (८४०! ८ pe ८ 
503५५) COI PS OE Yo 
~ 2 { ३४ re 2» +i $ 277 (१ le (८2.2०: 4३ ४3 
OES ms OSG Ogio 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बेशक इल्यास पेगृम्बरों से है। जब उस 
ने अपनी कौम से फुरमाया क्या तुम डरते नहीं क्या बअूल को पूजते हो 
|) और छोड़ते हो सब से अच्छा पैदा करने वाले अल्लाह को जो रब है तुम्हारा (ई 
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# और तुम्हारे अगले बाप दादा का फिर उन्हों ने उसे झुटलाया तो वोह जुरूर ' 
पकडे आएंगे मगर अल्लाह के चुने हुवे बन्दे और हम ने पिछलों में उस 
की षना बाको रखी । सलाम हो इल्यास पर बेशक हम ऐसा ही सिला देते 
हैं नेकों को बेशक वोह हमारे आ'ला दरजे के कामिलुल ईमान बन्दों में है । 
हजुरते इल्यास -५:।4८ और इन की कौम का वाकिआ अगर्चे 
कुरआने मजीद में बहुत ही मुख्तसर मजुकूर है ताहम इस से येह सबक 
मिलता है कि यहूदियों की जेहनिय्यत इस कृदर मस्ख॒ हो गई थी कि कोई 
ऐसी बुराई नहीं थी जिस के करने पर येह लोग हरीस न हों बा वुजूद येह 
कि इन में हिदायत के लिये मुसलसल अम्बियाए किराम तशरीफ लाते रहे 
मगर फिर भी बुत परस्ती, कवाकब परस्ती ओर गेरुल्लाह की इबादत इन 
लोगों से न छूट सकी । फिर येह लोग आ'ला दरजे के झूटे, बद अृहद और 
रिश्वत खोर भी रहे और अल्लाह तआला के मुकृहदस नबियों को ईजाएं 
देना और इन को कृत्ल कर देना इन जालिमों का महबूब मश्गृला रहा है। 
बहर हाल इन जालिमों के वाकिआत से जहां इन लोगों की बद बख्ती व 
कजरवी और मुजरिमाना शकावत पर रोशनी पड़ती है, वहीं हम लोगों को 
येह नसीहत व इब्रत भी हासिल होती है कि अब जब कि नबुव्वत का 
सिलसिला खत्म हो चुका है तो हमारे लिये बेहद जरूरी है कि खुदा के 
आखिरी पैगाम या'नी इस्लाम पर मजबूती से काइम रह कर यहूदियों के 
जालिमाना तुरीकों की मुखालफुत करें और कुफफार की तरफ से पहुंचने 
वाली तक्लीफों और मुसीबतों पर सब्र कर के खुदा के मुकृददस नबियों के 
उस्वए हसना की पैरवी करें । (०५५५) 
9 जशे बढ़ की बारिश 
जंगे बद्र का मुफस्सल हाल तो हम अपनी किताब ''सीरतुल 
मुस्तफा -८५४५५:०५८४८५-८' में मुकम्मल लिख चुके हैं यहां जंगे बद्र में 
नुस्ते इलाही ने बारिश की सूरत में जो तजल्ली फृरमाई जिस में मैदाने 
ˆ जंग का नक्शा ही बदल गया, इस का हम एक जलवा दिखा रहे हैं । fr 
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te वाकिआ येह हुवा कि रसूले अकरम /:४४५:०५5५-5 तीन सो | 
तेरह सहाबए किराम की जमाअृत को हमराह ले कर मकामे बद्र में 
तशरीफ ले गए और बद्र के करीब पहुंच कर मदीने की जानिब वाले रूख 
' अदवतुहुन्या'' पर खेमाजून हो गए और मुशरिकीन आगे बढे तो बद्र 
पहुंच कर मदीने से दूर मक्का की जानिब वाले ''उदवतुल कृसवा'' पर 
उतरे और महाजे जंग का नक्शा इस तृरह बना कि मुशरिकीन और 
मुसलमान बिल्कुल आमने सामने थे मगर मुसलमानों का महाजे जंग 
इस कदर रैतिला था कि इन्सानों और घोड़ों दोनों के कदम रेत में धंसे जा 
रहे थे और वहां चलना फिरना दुश्वार था और मुशरिकीन का मुहाजे जंग 
बिल्कुल हमवार और पुख्ता फुर्श की तरह था । गरजु दुश्मन ता'दाद में 
तीन गुने से जियादा, सामाने जंग से पूरी तरह मुकम्मल, रसल व रसाइल 
में हर त्रह मुतृमइन थे । फिर मजीद बरआं इन का महाजे जंग भी अपने 
महूले वुकूअ के लिहाजु से निहायत उम्दा था । इन सहुलतों के इलावा 
पानी के सब कुंवें भी दुश्मनों ही के कब्जे में थे । इस लिये मुसलमानों को 
पानी को बेहद तकलीफ थी, खुद पीने के लिये कहां से पानी लाएं ? 
जानवरों को कैसे सैराब करें ? वुजू और गुस्ल की क्या सूरत हो ? गरजु 
सहाबए किराम इन्तिहाई फिक्रमन्द और परेशान थे । इस मौकअ पर 
शैतान ने मुसलमानों के दिलों में वस्वसा डाल दिया कि ऐ. मुसलमानो ! 
तुम गुमान करते हो कि तुम हक्‌ पर हो और तुम में झज्जाह (५5 )का 
रसूल भी मौजूद है और तुम झलळ्जाहठ वाले हो और हाल येह है कि 
मुशरिकीन पानी पर काबिज हैं और तुम बिगैर बुजू व गुस्ल के नमाजें 
पढ़ते हो और तुम और तुम्हारे जानवर प्यास से बे ताब हो रहे हैं । 

इस मौकृअ पर नागहां नुस्ते आस्मानी ने इस तरह जलवा सामानी 

फरमाई कि जोरदार बारिश हो गई जिस ने मुसलमानों के लिये रैतीली 
जमीन को जमा कर पुख्ता फर्श की तरह हमवार बना दिया और नशैब की 
वजह से होजु नुमा गढ़ों में पानी का जुखीरा मुहय्या कर दिया और 
दुश्मनों को जमीन को कीचड़ वाली दल-दल बना दिया जिस पर काफिरों 

।- का चलना फिरना दुश्वार हो गया और मुसलमान इन पानी के जृखीरों की ध 
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(i कै 
४” वजह से कुंबों से बे नियाज हो गए और मुसलमानों के दिलों से शैतानी 
वस्वसा दूर हो गया और लोग मुतृमइन हो गए । 
अल्ला तआला ने कुरआने मजीद में इस अजीबो गुरीब 
बारिश की मन्ज्र कशी इन अल्फाजु में फुरमाई है कि 
Fy is NGO Hes 
(Vu OAS Yogi SBP 5 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और आस्मान से तुम पर पानी उतारा कि 
तुम्हें इस से सुथरा कर दे और शैतान की नापाकी तुम से दूर फरमा दे और 
तुम्हारे दिलों की ढारस बन्धाए और इस से तुम्हारे कदम जमा दे । 
इस आयत में ल्ला तआला ने बद्र में इस नागहानी बारिश 
के चार फाइदे बयान फुरमाए हैं : 
|» ताकि जो बे वुजू और बे गुस्ल हों वोह वुजू ओर गुस्ल कर के पाको 
साफ और सुथरे हो जाएं । 
2+ मुसलमानों के दिलों से शैतानी वस्वसे दूर हो जाए। 
3» मुसलमानों के दिलों को ढारस मिल जाए कि हम हक पर हैं और 
अल्लाह तआला जरूर हमारी मदद फूरमाएगा । 
4% महाजे जंग की रैतीली जुमीन इस काबिल हो जाए कि इस पर कदम 
जम सके अल गुरजु जंगे बद्र की येह बारिश मुसलमानों के लिये बाराने 
रहमत और कुफ्फार के लिये सामाने जृहमत बन गई । 
दर्से हिदायत :- जंगे बद्र में मुसलमानों को जिन मुश्किल हालात का सामना 
था जाहिर हे कि अक्ले इन्सानी आलमे अस्बाब पर नजुर करते हुवे इस 
के सिवा और क्या फैसला कर सकती थी कि वोह इस जंग को टाल दें । 
मगर सादिकुल इमान मुसलमानों ने अपने रसूल की मरजी पा कर हर किस्म 
की बे सरो सामानी के बा वुजूद हक व बातिल को मा'रिका आराई के 
लिये वालिहाना और फिदा काराना जज्बात के साथ खुद को पेश कर दिया 
और निहायत षाबित कदमी और उलूल आज्मी के साथ मैदाने जंग में कूद 
।. पड़े तो झळ्लाह तआला ने इन मुसलमानां की किस किस तरह इमदाद व 
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£ नुस्रत फुरमाई, इस पर एक नजुर डाल कर खुदावन्दे कुहूस के फुज्ले अजीम 7 
की जलवा सामानियों का नजारा कीजिये और येह देखिये कि अल्लाह 
तआला ने इस जंग में किस किस त्रह मुसलमानों कौ मदद फुरमाई । 
॥% मुसलमानों को निगाह में दुश्मनों की ता'दाद अस्ल ता'दाद से कम 
नजुर आई ताकि मुसलमान मरऊुब न हों और मुशरिकीन की नजरों में 
मुसलमान मुदी भर नजर आएं ताकि वोह जंग से जी न चुराएं और हक व 
बातिल को जंग टल न जाए । (अन्फाल) 

2 और एक वक्त में मुसलमान मुशरिकीन की नजर में दुगने नजर आए 
ताकि मुशरिकीन मुसलमानों से शिकस्त खा जाएं । (आले इमरान) 
३ पहले मुसलमानों की मदद के लिये एक हजार फिरिश्ते भेजे गए । 
फिर फिरिश्तों की ता'दाद बढ़ा कर तीन हजार कर दी गई । फिर फिरिश्तों 
की ता'दद पांच हजार हो गई । (आले इमरान) 
4% मुसलमानों पर ऐन मा'रिके के वक्त थोड़ी देर के लिये गुनूदगी और 
नींद तारी कर दी गई जिस के चन्द मिनट बा'द इन को बेदारी ने इन में 
एक नई ताजुगी और नई रूह पैदा कर दी । (अन्फ़ाल) 
5 आस्मान से पानी बरसा कर मुसलमानों के लिये रैतीली जृमीन को 
पुख्ता जमीन की तृरह बना दिया और मुशरिकीन के महाजे जंग की 
जमीन को कीचड़ और फिस्लन वाली दल-दल बना दिया । (अन्फाल) 
6» नतीजए जंग येह हुवा कि जुरा देर में मुशरिकोन के बड़े बड़े नामी 
गिरामी पहलवान और जंगजू शहसुवार मारे गए। चुनान्चे, सत्तर मुशरिकीन 
कत्ल हुवे और सत्तर गिरिफ्तार हो कर कैदी बनाए गए और मुशरिकीन 
का लश्कर अपना सारा सामान छोड़ कर मैदाने जंग से भाग निकला और 
येह सारा सामान मुसलमानों को माले गृनीमत में मिल गया । 

मुसलमान आगर्चे खुदावन्दे कुहूस की मज॒कूरा बाला इमदाद और 
उस के फुज्ल से फुत्हयाब हुवे, ताहम इस जंग में चौदह मुजाहिदीने 

| हट इस्लाम ने भी जामे शहादत नोश किया । (7<* TED (8 
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2. येह वाकिआ हमें मुतनब्बेह कर रहा है कि अगर मुसलमान खुदा 
पर भरोसा कर के हक व बातिल की जंग में षघाबित कदमी ओर पा मर्दी 
के साथ डटे रहें तो ता'दाद की कमी और बे सरो सामानी के बा वुजूद 
जरूर खुदा की मदद उतर पडेगी और मुसलमानों को फत्ह नसीब होगी । 
येह रब्बुल इज्जत के फुज्लो करम का वोह दस्तूर है कि जिस में ४४८) 
कियामत तक कोई तब्दीली नहीं होगी । बस शर्त येह है कि मुसलमान न 
बदल जाएं, और इन के इस्लामी खसाइल व किरदार में कोई तब्दीली न 
हो। वरना खुदा का दस्तूर तो न बदला है न कभी बदलेगा उस का वा'दा है कि 

या'नी हरगिज्‌ हरगिज खुदा के दस्तूर में कोई रद्दो बदल नहीं 


होगा । ( ~ I) 
20» जशे हुनेन 

फत्हे मक्का के बा'द मुशरिकीने अरब की शौकत का करीब 
करीब खातिमा हो गया और लोग जूक दर जूक इस्लाम में दाखिल होने 
लगे । येह देख कर ““हवाजुन”' और षकीफु'' के दोनों कृबाइल के 
सरदारों का इजतिमाअ हुवा, और उन्हों ने आपस में मश्वरा किया कि 
मुहम्मद (7-:५४५५५४८५७5८५५.) अपनी कोम “कुरैश” को मगलूब कर के 
मुतमइन हो गए हैं । लिहाजा अब हमारी बारी है तो क्यूं न हम पेश कृदमी 
कर के हम्ला आवर हो कर इन मुसलमानों का कल्अ कम्अ कर के रख दें । 
चुनान्चे, हवाजुन और षकीफ के दोनों कबाइल ने मालिक बिन औफू 
नज्री को अपना बादशाह बना कर मुसलमानों से जंग की तय्यारी शुरूअ्‌ 
कर दी । येह ख़बर पा कर 0 शव्वाल सि. 8 हि. मुताबिक फरवरी 
सि. 630 ई. को दस हजार मुहाजिरीन व अन्सार और दो हजार मक्का के 
नौ मुस्लिम और अस्सी वोह मुशरिकीन जो इस्लाम कबूल न करने के बा 
बुजूद अपनी ख्त्राहिश से मुसलमानों के रफ़ोकृ बन गए। कुल तकरीबन 
बारह हजार आदमियों का लश्कर साथ ले कर नबिय्ये अकरम 
०5५५५५८५७४८५५. 'मकामे हुनैन”' पहुंच गए । जब दुश्मन के मुकाबले 

hi र में सफ आराई का वक्त आया तो आप ने मुहाजिरीन का परचम हजुरते ध 
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मठ ग 
अली ८५८४५८ को दिया और अन्सार में बनी खुजुरज का अलमबरदार 
हजुरते हब्बाब बिन मुन्ज्र «८५५८६० को बनाया और औस का झन्डा 
हज॒रते उसैद बिन हुजैर «८५८४५८४ को इनायत फरमाया और खुद नबिय्ये 
अकरम ८५४५५६८५५८५. ब नफ्से नफ़ीस बदन पर हथयार सजा कर 
डबल जिर्ह पहन कर और सरे अन्वर पर आहिनी टोपी रख कर अपने 
खच्चर पर सुवार हुवे और इस्लामी फौज की कमान संभाल ली । 
मुसलमानों के दिलों में अपने लश्कर को अकषरिय्यत देख कर 
कुछ घमन्ड पैदा हो गया यहां तक कि बा'ज्‌ लोगों की जुबान से बिगैर 
4४६३७ कहे येह लफ़्जु निकल गया कि आज हमारी कुव्वत को कोई 
शिकस्त नहीं दे सकता | मुसलमानों का अपनी फौज की अृददी अकषरिय्यत 
और असकरी ताकत पर भरोसा कर के फुख करना खुदावन्दे तआला को 
पसन्द नहीं आया लिहाजा मुसलमानों पर खुदा की तरफ से येह ताजियानए 
इब्रत लगा कि जब जंग शुरूअ हुई तो अचानक दुश्मन को इन टोलियों ने 
जो गोरीला जंग के लिये पहाड़ों की मुख्तलिफ घाटियों में घात लगाए बैठी 
थी इस जोरो शोर के साथ तीर अन्दाजी शुरूअ्‌ कर दी कि मुसलमान तीरों 
की बारिश से बद हवास हो गए और इस नागहानी तीर बारानी की 
बोछाड़ से उन की सफें दरहम बरहम हो गई और थोड़ी ही देर में मुसलमानों 
के कदम उखड गए और हुजरे अकरम ":५४५५८९७०५५५.- और चन्द 
मुहाजिरीन ब अन्सार के सिवा तमाम लश्कर मैदाने जंग से फुरार हो गया । 
इस ख़तरनाक सूरते हाल और नाजुक घडी में हुजूर 
/25%£0५5४७४४ अपने खच्चर पर सुवार बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे 
थे और रज्जु का येह शे'र बुलन्द आवाज से पढ़ रहे थे 





ao) cpl bl oS Ul Ul 
या'नी मैं नबी हूं येह कोई झूटी बात नहीं, में अब्दुल मुत्तलिब 
का फरजृन्द हूं । 


बिल आखिर हुजूर के हुक्म पर हज्रते अब्बास «५५५८४ 
ने न आवाजें बुलन्द भागे हुवे मुसलमानों को पुकारा और 
93०) oe co ao ) 0 ~: ५ कह कर ललकारा । हज्रते अब्बास «८८०५८४५ 
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कु 
# की येह ललकार और पुकार सुन कर तमाम जां निषार मुसलमान पलट “| 
पड़े और परचमे नबुव्वत के नीचे जम्अ हो कर ऐसी जां निषारी के साथ 
दादे शुजाअत देने लगे कि दम ज॒ुदन में मैदाने जंग का नक्शा ही पलट 
गया और येह नतीजा निकला कि शिकस्त के बा'द मुसलमान फृत्हमन्द 
हो गए और परचमे इस्लाम सर बुलन्द हो गया, हजारों कुफ्फार गिरिफ्तार 
हो गए और बहुत से तल्वार का लुक्मा बन गए और बे शुमार माले 
गृनीमत मुसलमानों के हाथ आया और कुफ्फारे अरब की ताकत व 
शौकत का जनाजा निकल गया । 
जंगे हुनैन में मुसलमानों के अपनी कषरते ता'दाद पर गुरूर के 
अन्जाम में शिकस्त और फिर फृत्ह व नुस्रत का हाल खुदावन्दे जुल 
जलाल ने कुरआने करीम में इन अल्फाज से जिक्र फुरमाया है कि 
EB Ea SOB 208 
SSNPS OSB Oa s 5 
BSE Sse ses 
(YO: 3c | +7) ORES 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- बेशक अल्लाह ने बहुत जगह तुम्हारी 
मदद की और हुनेन के दिन जब तुम अपनी कषरत पर इतरा गए थे तो 
बोह तुम्हारे कुछ काम न आई और जुमीन इतनी वसीअ हो कर तुम पर 
तंग हो गई फिर तुम पीठ दे कर फिर गए फिर आल्लाह ने अपनी तस्कीन 
उतारी अपने रसूल पर और मुसलमानों पर और वोह लश्कर उतारे जो तुम 
ने न देखे और काफ्िरों को अजाब दिया और मुन्किरों की येही सजा है। 
जंगे हुनेन का येह वाकिआ दलील है कि मुसलमानों को मैदाने 
जंग में फृत्ह व कामरानी फ़ौजों की कषरत और सामाने जंग की फिरावानी 
से नहीं मिलती । बल्कि फृत्ह व नुस्रत का दारो मदार दर हकीकत परवर 
दगार के फुज्ले अजीम पर है। अगर वोह रब्बे करीम अपना फज्ले अजीम 
= फुरमा दे तो छोटे से छोटा लश्कर बड़ी से बडी फौज पर गालिब हो कर ध 
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कु = 
£ मुजफ्फर व मन्सूर हो सकता है और अगर उस का फज्लो करम शामिले £ 
हाल न हो तो बड़े से बड़ा लश्कर छोटी से छोटी फौज से मगृलूब हो कर 
शिकस्त खा जाता है । लिहाजा मुसलमानों को लाजिम है कि कभी 
भी अपने लश्कर को कषरत पर ए'तिमाद न रखें बल्कि हमेशा 
खुदावन्दे कुहूस के फुज्लो करम पर भरोसा रखें । (०१५५५) 
2 शाएं बौ२ 
हिजरत की रात हुजूर रहमते आलम &#४%&0४%/४-< अपने 
दौलत खाने से निकल कर मकामे “हजूरह” के पास खडे हो गए और 
बड़ी हसरत के साथ “का'बए मुकर्रमा” को देखा और फरमाया कि ऐ 
शहरे मक्का ! तू मुझ को तमाम दुन्या से जियादा प्यारा है अगर मेरी कौम 
मुझ को तुझ से न निकालती तो में तेरे सिवा और किसी जगह सुकूनत 
पजीर न होता । फिर हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «५५५८ से पहले ही करार 
दाद हो चुकी थी, बोह भी उसी जगह आ गए और इस खयाल से कि कुफ्फर 
हमारे कदमों के निशान से हमारा रास्ता पहचान कर हमारा पीछा न करें फिर 
येह भी देखा कि हुजूर “८५५५५५०५५5५५५ के पाए नाजुक जख्मी हो गए हैं 
हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «५५ ने आप को कन्धों पर सुवार कर 
लिया और इस तुरह खारदार झाडियों और नोकदार पथ्थरों वाली पहाड़ियों 
को रौंदते हुवे उसी रात गारे षौर पहुंचे । (०^ ०:१ “४ १७” ९-५५5 ह. ५) 
हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ ५५५५८० पहले खुद गार में दाखिल 
हुवे और अच्छी तरह गार की सफाई की और अपने कपड़ों को फाड़ फाड 
कर गार के तमाम सूराखों को बन्द किया फिर हुजुरे अकरम 
५५५५५८५७5५. गार के अन्दर तशरीफू ले गए और हज्रते अबू बक्र 
सिद्दीकृ «८५८४५८४ की गोद में अपना सर मुबारक रख कर सो गए । 
हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ «५५५८४ ने एक सूराख को अपनी ऐड़ी से 
बन्द कर रखा था। सूराख के अन्दर से एक सांप ने बार बार यारे गार के 
पाउँ में काटा । मगर जां निषार ने इस खयाल से पाउं नहीं हटाया कि 
रहमते आलम "८5४५५६०५८६८४५. के ख्वाबे राहत में खलल न पड़ जाए । 
£ मगर दर्द को शिद्दत से यारे गार के आंसूओं की धार के चन्द कत्रात र 
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न 
£ सरवरे काइनात ।:५५६८५७5५।५-5 के रुख्सार पर निषार हो गए । जिस “ 
से रहमते आलम +८५५५५६८५८5५-- बेदार हो गए और अपने यारे गार 
को रोता देख कर बे करार हो गए । पूछा ! अबू बक्र ! क्या हुवा ? अर्ज 
किया : या रसूलल्लाह ! मुझे सांप ने काट लिया है येह सुन कर हुजूर 
“5४५५६५5५५५५ ने जुख्म पर अपना लुआबे दहन लगा दिया, जिस से 
फौरन ही सारा दर्द जाता रहा और जख्म भी अच्छा हो गया । तीन रात 
हुजूर रहमते आलम (:५५५५:८८5५५५-- और हजुरते अबू बक्र सिद्दीक 
५८५५४८४ इस गार में रोनक अफ्रोजु रहे । कुफ्फारे मक्का ने आप की 
तलाश में मक्का का चप्पा चप्पा छान मारा । यहां तक कि ढूंडते ढूंडते गारे 
षौर तक पहुंच ही गए मगर गार के मुंह पर हिफाज॒ते खुदावन्दी का पहरा 
लगा हुवा था । या'नी गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और 
किनारे पर कबूतरी ने अन्डे भी दे रखे थे । येह मन्ज्र देख कर कुफ्फार 
आपस में कहने लगे कि अगर इस गार में कोई इन्सान मौजूद होता तो न 
मकड़ी जाला तनती, न कबूतरी यहां अन्डे देती । कुफृफार को आहट पा 
कर हजरते अबू बक्र सिद्दीक «0५5४७» कुछ घबरा गए और अर्ज किया 
कि या रसूलल्लाह ! अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि 
अगर वोह अपने कदमों पर नजर डालेंगे तो हम को देख लेंगे । हुजूर 

०८३४)» ५७ ने फरमाया : 
(7 *५५॥। ०८) १६5485255 मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है । 
फिर हज्रते अबू बक्र सिद्दीक <५ पर सकीना उतर पड़ा 
कि वोह बिल्कुल ही मुतृमइन और बे खौफ हो गए और चौथे दिन यकुम 
रबीउल अव्वल दो शम्बा के रोज हुजूर १५८.५५४५. ५& गार से बाहर 
तशरीफ लाए और मदीनए मुनव्वरा को रवाना हो गए । इस गारे षौर के 
वाकिए को कुरआने मजीद में इन लफ्जों में बयान फरमाया ; 


~ 3३ 
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न 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- अगर तुम महबूब की मदद न करो तो बेशक 
अल्लाह ने उन को मदद फरमाई जब काफ्रों की शरारत से उन्हें बाहर 
तशरीफु ले जाना हुवा सिर्फ दो जान से जब वोह दोनों गार में थे जब 
अपने यार से फरमाते थे गुम न खा बेशक झळ्लाल हमारे साथ हे तो 
अल्लाह ने उस पर अपना सकीना (इतमीनान) उतारा और उन फोजों से 
उस की मदद की जो तुम ने न देखीं और काफ्िरों की बात नीचे डाली 
अज्जा ही का बोल बाला है और झळ्लाछ गालिब हिक्मत वाला है। 
दसे हिदायत :- येह आयत और गारे षौर का वाकिआ हज्रते अबू बक्र 
सिद्दीकृ 2८५८४५० की फुजीलत और उन की महब्बत व जां निषारिये 
रसूल का वोह निशाने आ'जुम है जो कयामत तक आफ्ताबे आलमताब 
की तरह दरख्शां और रोशन रहेगा। क्यूं न हो कि परवर दगार ने इन्हें अपने 
रसूल के ““यारे गार'' होने की सनदे मुस्तनद कुरआन में दे दी है जो कभी 
हरगिजु हरगिजु नहीं मिट सकती है । 

4५०८ हजुरते सिद्दीके अक्बर २०९६५८४ का येह वोह फज्ल 
व शरफु है जो न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा । 

मर्तबा हृजरते सिद्दीक का हो किस से बयां 
पर फ़ज़ीलत के वोह जामेअ हैं नबुव्वत के सिवा 
22 मर्जिदे जुशर जला दी शई 

मनाफिकोन को येह तो जुरअत होती न थी कि एलानिय्या इस्लाम 
की मुखालफूत करते । मगर वोह लोग दरे पर्दा इस्लाम को बेखकनी में 
हमेशा मसरूफ रहते और इस कोशिश में लगे रहते थे कि मुसलमानों में 
इख्तिलाफ और फूट डाल कर इस्लाम को नुक्सान पहुंचाएं । चुनान्चे, इस 
मक्सद को तक्मील के लिये जहां इन बे ईमानों ने दूसरी बहुत सी फितना 
सामानियां बरपा कर ररी थीं, इन में से एक वाकिआ रजब 9 हि. में भी 
रूनुमा हुवा जो दर हकोकृत निहायत ही खृत्रनाक साजिश थी । मगर 
हुजूरे अकरम #५५५५४८५. को झल्लाह ५5 ने मुनाफिकीन की 
इस खौफनाक मुहिम से ब ज्रिअए वही आगाह फरमा दिया और दुश्मनाने 
इस्लाम को सारी स्कोमों पर पानी फिर गया । £ 
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f इस का वाकिआ येह है कि रजब 9 हि. में हुजूरे अक्दस £ 
“55३८८5५५5 को येह इत्तिलाअ्‌ मिली कि “तबूक'” के मैदान में जो 
मदीनए मुनव्वरा से चौदह मन्जिल पर दिमश्क के रास्ते पर वाकेअ है। 
''हरकिल'' शाहे रूम मुसलमानों के मुकाबले के लिये लश्कर जम्भ कर 
रहा है आप ने आरब में सख्त गरमी और कृहूतृ के बा वुजूद जिहाद के 
लिये ए'लान फरमा दिया और मुसलमान जूक दर जूक शौके जिहाद में 
मदीने के अन्दर जम्अ होने लगे । 

अभी नबिय्ये अकरम "८५५६८५८5५५5 तय्यारियों ही में मसरूफू 
थे कि मुनाफिकीन ने इस वक्त से फाइदा उठाते हुवे सोचा कि मस्जिदे 
'"कुबा'' के मुकाबले में इस हीले से एक मस्जिद तय्यार करें कि जो लोग 
किसी उज्र की बजह से मस्जिदे नबवी में न जा सके वोह लोग यहां 
नमाजु पढ़ लिया करें और मुनाफिकों का खास मकसद येह था कि इस 
मस्जिद को इस्लाम की तखरीब कारी के लिये अड्डा बना कर और इस में 
जम्अ्‌ हो कर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते और स्कीमें बनाते रहें 
और शाहे रूम की खुफ्या इमदादों और अस्लेहा वगैरा के जृखीरों का इस 
मस्जिद को मर्कजु बनाएं और यहीँ से इस्लाम के खिलाफ रीशा दवानियों 
का जाल पुरे आलमे इस्लाम में बिछाते रहें । येह सोच कर मुनाफिकोन 
खिदमते अक्दस में हाजिर हुवे और कहने लगे कि हम लोगों ने जईफों 
और कमजोरों के लिये करीब में ही एक मस्जिद बनाई है अब हमारी 
तमन्ना है कि हुजूर वहां चल कर इस में नमाज पढ़ दें तो वोह मस्जिद 
इन्दल्लाह मकबूल हो जाएगी । आप ८५०६५५७5५5 ने फरमाया इस 
वकृत तो में एक बहुत ही अहम जिहाद के लिये मदीने से बाहर जा रहा हूं, 
वापसी पर देखा जाएगा । 

मगर जब आप बखैरिय्यत और फृत्ह व कामरानी के साथ मदीना 
वापस तशरीफ लाए तो वत्ये इलाही के जरीए इस मस्जिद की ता'मीर 
का हकीकी सबब आप को मा'लूम हो चुका था और मुनाफिकीन की 
खुफ्या और ख़तरनाक साजिश बे निकाब हो चुकी थी। चुनान्चे, आप ने 

 मदीनए मुनव्वरा पहुंचते ही सब से पहले येह काम किया कि सहाबए, ( 
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Co 
# किराम ०४४/४८ की एक जमाअृत को येह हुक्म दे कर वहां भेजा कि “£ 
वोह वहां जाएं और उस मस्जिद को आग लगा कर खाक सियाह कर दें । 
चूँकि इस मस्जिद की बुन्याद हकीकतन तक्वा और लिल्लाहिय्यत 
की जगह तफरीके बैनुल मुस्लिमीन और तखरीबे इस्लाम पर रखी गई थी 
इस लिये बिलाशुबा वोह इस की मुस्तहिक थी कि इस को जला कर 
बरबाद कर दिया जाए और दर हकीकृत इस तखरीब कारी के अड्डे को 
मस्जिद कहना हकीकत के खिलाफ था इस लिये कुरआने मजीद ने इस 
हकीकते हाल को जाहिर करते हुवे ए/लान फरमा दिया कि येह मस्जिदे 
तक्वा नहीं बल्कि ““मस्जिदे जुरार”” कहलाने की मुस्तहिक है 
मुलाहजा फुरमाइये इस मस्जिद के बारे में कुरआने मजीद के 
गृजुबनाक तेवर और पुर जलाल अल्फाज : 
CEN HSS HON gees SESE 
SCOTS Sia csab oases Locys 
ASRS OOS gigas Gad) 
“ASO Gass HNO gs 
HAIL HORA egal VceB GIG oy Oey 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और वोह जिन्हों ने मस्जिद बनाई नुक्सान 
पहुंचाने को और कुफ्र के सबब और मुसलमानों में तफरिका डालने को और 
इस के इन्तिजार में जो पहले से आल्लाह और उस के रसूल का मुखालिफ 
है और वोह जरूर कसमें खाएंगे कि हम ने तो भलाई चाही और अल्लाह 
गवाह है कि वोह बेशक झूटे हैं उस मस्जिद में तुम कभी खड़े न होना बेशक 
वोह मस्जिद के पहले ही दिन से जिस की बुन्याद परहेजुगारी पर रखी गई 
है। वोह इस काबिल है कि तुम उस में खड़े हो उस में वोह लोग हैं कि खूब 
सुथरा होना चाहते हैं और सुथरे झल्लाछ को प्यारे हैं । 
दर्से हिदायत :- एक ही अमल, अमल करने वाले की निय्यत के 
फर्क से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, तृय्यिब भी बन सकता 
है और खूबीष भी । ड 
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te मस्जिद की ता'मीर एक अमले खैर है मगर जन 

''लि-बजहिल्लाह” की निय्यत हो तो षवाब ही षवाब है और अगर 
“शर व फसाद” की निय्यत हो तो अजाब ही अजाब है । मस्जिदे 
कुबा और मस्जिदे नबवी की ता'मीर मक्बूले बारगाहे इलाही और 
बाइषे षवाब हुई । क्यूंकि इन दोनों मस्जिदों के बनाने वालों को निय्यत 
खुदा की रिजा और इन दोनों मस्जिदों की बुन्याद तक्वा पर रखी गई 
थी और मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद मर्दूदे बारगाहे इलाही हो गई 
और सरासर बाइषे अजाब बन गई क्यूँकि इस मस्जिद को ता'मीर 
करने वालों की निय्यत रिजाए इलाही नहीं थी और इस मस्जिद की 
बुन्याद तक्वा पर नहीं रखी गई थी बल्कि उन लोगों की गुरजु फासिद 
तखरीबे इस्लाम और तफरीके बैनुल मुस्लिमीन थी, तो येह मस्जिद 
कृतृअन गैर मकबूल हो गई । यहां तक कि अळ्लाह तआला ने अपने 
रसूल “<४५%४॥४८०/ ४-५ को इस मस्जिद में कदम रखने की भी मुनानअत 
फूरमा दी और हुजूर #५८५४५. £ ने इस मस्जिद को न सिर्फ वीरान फरमा 
दिया बल्कि इस को जला कर नेस्तो नाबूद कर डाला । 

इस से षाबित होता है कि इस ज॒माने में भी अगर किसी मस्जिद 
को गुमराह फिकों वाले अहले हक के खिलाफ कमीन गाह और जासूसी 
का मर्कजु बना कर अहले हक के खिलाफ फितना पर्दाजियां करने लगें तो 
मुसलमानों पर लाजिम है कि उस मस्जिद में नमाज के लिये न जाएं 
बल्कि उस का बाइकाट कर के उस को वीरान कर दें । और हरगिज्‌ 
हरगिजु न उस मस्जिद में नमाज पढें, न उस की ता'मीर व आबादकारी 
में कोई इमदाद व तआवुन करें । 

या फिर तमाम मुसलमान मिल कर गुमराह फिर्का को इस 
मस्जिद से बे दख्ल कर दें और इस मस्जिद को अपने कब्जे में ले कर 
गुमराह का तसल्लुतृ खत्म कर दें ताकि इन लोगों के शरो फसाद और 
फितना अंगेजियों से मस्जिद हमेशा के लिये पाक हो जाए । (०१५८५४) (क 
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(० 23) प्हिर्षौन व्ल ईमान मकबूल नहीं हुवा 
फिरऔन जब अपने लश्करों के साथ दरया में गर्क होने लगा तो 

डूबते वक्त तीन मरतबा उस ने अपने ईमान का ए'लान किया मगर उस 
का ईमान मकबूल नहीं हुवा और वोह कुफ्र ही की हालत में मरा। लिहाजा 
बा'ज लोगों ने जो येह कहा है कि फिरऔन मोमिन हो कर मरा, उन का 
कौल काबिले ए'तिबार नहीं हे। (१९:,५५॥ । ७१ 0०% 592 5) 

डूबते वक्त एक मरतबा फिरऔन ने “€,” कहा या'नी में 
इमान लाया । दूसरी मरतबा १८. ।६५4,८.६4 5359।23।9६ कहा या'नी 
उस अल्लाह के सिवा जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाए दूसरा कोई 
खुदा नहीं है और तीसरी बार येह कहा कि ०६ ७2७5 या*नी में 
मुसलमान हूं। (१*:०५३४। । ५) 

रिवायत है कि हजुरते जिब्रईल ५:१ ने फिरऔन के मुहं में 
खुदावन्दे तआला के हुक्म से कीचड़ भर दी और वोह अच्छी तुरह्‌ 
कलिमए ईमान अदा नहीं कर सका । (१*: ४५ «| । 2 ors ०-४) 

येह भी एक हिकायत मन्कूल है कि जब फिरऔओन तख्ते सल्तृनत 
पर बेठ कर खुदाई का दा'वा करता था तो हजरते जिब्रईल «४५: 
आदमी को शक्ल में उस के पास येह फतवा तुलब करने के लिये तशरीफू 
ले गए कि क्या फुरमाते हैं बादशाह उस गुलाम के बारे में जो अपने मौला 
के दिये हुवे माल और उस की ने'मतों में पला बढ़ा फिर उस ने अपने 
मौला की नाशुक्री की और उस के हुकूक का इन्कार करते हुवे खुद अपनी 
सियादत का ए'लान कर दिया बल्कि खुदाई का दा'वा करने लगा तो 
फिरऔन ने उस का जवाब येह लिखा कि ऐसा गुलाम जो अपने मौला 
की नाशुक्री कर के अपने मौला का बागी हो गया उस की सजा येही है कि 
वोह दरया में गुर्क कर दिया जाए चुनान्चे, जब डूबते वक्त फिरऔन पर 
मौत का गृर-गृरा सुवार हो गया तो हजुरते जिब्रईल -५:५ ने फिरऔन 
का वोह दस्तखुती फतवा उस को दिखाया इस के बा'द फिरऔन मर गया । 

Mg PN 2 FES 5) (है! 
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| अल्ला तआला ने कुरआने अजीम में इस वाकिए का जिक्र 
फरमाते हुवे इरशाद फुरमाया कि 
कह शा आ ६] “39५9५ ४८ || २/। ८ 
® इ STI SF (“84० iy £ | | (डर BTS 


I 545 बह OG 5 CE }\s) ve 
Cees VO ala gags 
CAHILL 
Neo OO (५) [रे BOBS कर, 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हम बनी इस्राईल को दरया पार ले गए 
तो फिरऔन और उस के लश्करों ने इन का पीछा किया सरकशी और 
जुल्म से यहां तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया, बोला : में ईमान लाया 
कि कोई सच्चा मा'बूद नहीं सिवा उस के जिस पर बनी इस्राईल 
ईमान लाए और में मुसलमान हुं क्या अब और पहले से नाफरमान रहा 
और तू फुसादी था आज हम तेरी लाश को उतरा देंगे (बाकी रखेंगे) 
कि तू अपने पिछलों के लिये निशानी हो और बेशक लोग हमारी 
आयतों से गाफिल हैं । 

फिरऔन के गर्क हो जाने के बा'द भी बनी इस्राईल पर उस की 
हेबत का इस दरजा दब-दबा छाया हुवा था कि लोगों को फिरऔन की 
मौत में शको शुबा होने लगा तो आळ्जाह तआला ने फिरऔन की लाश 
को खुश्की पर पहुंचा दिया और दरया की मौजों ने इस की लाश को 
साहिल पर डाल दिया ताकि लोग इस को देख कर इस की मौत का 
यकीन भी कर लें और इस के अन्जाम से इत्रत भी हासिल करें | 

मश्हूर है कि इस के बा'द से ही पानी ने लाशों को कबूल करना 
छोड़ दिया और हमेशा पानी लाशों को ऊपर तैराता रहता है या किनारे पर 
फेक देता हे | (१7:०७ INT (० तट ८४१०० rm) 
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दर्से हिदायत :- फिरऔन ने बा वुजूद येह कि तीन मरतबा अपने ईमान 
का ए'लान किया मगर उस का इमान फिर भी मकबूल नहीं हुवा इस की क्या 
वजह है? तो इस के बारे में मुफस्सिरीन ने तीन वजहें बयान फरमाई हैं : 
अव्वल? येह कि फिरऔन ने अपने ईमान का इकरार उस वकत किया जब 
अृजाबे इलाही उस के सर पर मुसल्लत्‌ हो गया और मौत का गृर-गुरा 
उस पर तारी हो गया और झळ्जाह तआला का इरशाद है कि 
(AQ: yar PD) a OO Pin 
या'नी आअळ्लाङ तआला का येह दस्तूर है कि जब किसी कौम 
पर अजाब आ जाता है तो उस वक्त उन का ईमान लाना उन को कुछ भी 
नपअ नहीं पहुंचाता । 
चूंकि फिरंऔन, अजाब आ जाने के बा'द, जब मौत का गृर-गृरा 
सुवार हो गया, उस वक्त ईमान लाया इस लिये झलळ्लाह तआला ने 
फिरऔन के ईमान को कबूल नहीं फुरमाया और हज्रते जिब्राईल ५:4: 
को हुक्म दिया कि उस के मुंह में कीचड़ भर दें और येह कह दें कि अब 
तू ईमान लाया है? हालांकि इस से पहले तू हमेशा ईमान लाने से इन्कार 
करता रहा और लोगों को गुमराह कर के फसाद फेलाता रहा । 
दुबुम)ः दूसरा कौल येह है कि खुदा की तौहीद के साथ रसूल 
को रिसालत पर भी ईमान लाना जरूरी है और फिरऔन ने 
(a) 6५5५5 कहा या'नी सिर्फ खुदा की वह॒दानिय्यत 
का इकरार किया और हजुरते मूसा -५:१५ की रिसालत पर ईमान 
नहीं लाया । इस लिये वोह मोमिन न हो सका । 
सिबुम) तीसरा कौल येह है कि फिरऔन ने ईमान लाने के कृस्द से 
कलिमए ईमान का तलफ्फुजु नहीं किया था बल्कि सिर्फ गर्क से बचने के 
लिये येह कलिमा कहा था जैसा कि इस की आदत थी कि हर मुसीबत और 
अृजाब नाजिल होने के वक्त येह गिड़ गिड़ा कर खुदा को त्रफ़ रुजुअ्‌ करता 
था । लेकिन मुसीबत टल जाने के बा'द फिर ०:०४": 6% 9६876 
|. कह कर अपनी खुदाई का डंका बजाया करता था । fn 
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f मा'लूम हुवा कि सिर्फ कलिमए इस्लाम का तलफ्फुजु जब कि £ 
ईमान लाने की निय्यत न हो बल्कि जान बचाने के लिये कहा हो, ईमान के 
लिये काफ़ी नहीं । लिहाजा फिरऔन का ईमान मकबूल नहीं हुवा और 
सहीह कौल येही है कि फ़िरऔन कुफ्र ही की हालत में ग॒र्क हो कर 
मरा । इस पर कुरआने मजीद की आयतें और हदीषें शाहिदे अदल हैं । 
इसी लिये अल्लामा सावी «८५%:ने अपनी तफ्सीर में तहरीर फरमाया 
कि जिन लोगों ने येह कहा कि फिरऔन मोमिन हो कर मरा, उन 
लोगों का कौल काबिले ए 'तिबार नहीं । (/५८.:/:) 

(24% जूह ५: ५: व्की व्ाश्ती 

हजरते नूह «४0% साढ़े नव सो बरस तक अपनी कौम को 
खुदा का पैगाम सुनाते रहे मगर इन की बद नसीब कौम ईमान नहीं लाई 
बल्कि त्रह तरह से आप की तहकीर व तजलील करती रही और किस्म 
किस्म की अजिय्यतों और तक्लीफों से आप को सताती रही यहां तक कि 
कई बार उन जालिमों ने आप को इस कृदर जुदो कोब किया कि आप को 
मुर्दा खयाल कर के कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया । मगर आप 
फिर मकान से निकल कर दीन की तब्लीग फरमाने लगे। इसी तरह बारहा 
आप का गला घोंटते रहे यहां तक कि आप का दम घुटने लगता और आप 
बे होश हो जाते मगर इन ईजाओं और मुसीबतों पर भी आप येही दुआ 
फरमाया करते थे कि ऐ मेरे परवर दगार ! तू मेरी कोम को बख्श दे और 
हिदायत अता फरमा क्यूंकि येह मुझ को नहीं जानते हैं । 

और कौम का येह हाल था कि हर बुढ़ा बाप अपने बच्चों को येह 
वबसिय्यत कर के मरता था की नूह (५:१५) बहुत पुराने पागल हैं इस 
लिये कोई इन की बातों को न सुने और न इन की बातों पर ध्यान दे, यहां 
तक कि एक दिन येह वही नाजिल हो गई कि ऐ नूह ! अब तक जो लोग 
मोमिन हो चुके हैं उन के सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिजु हरगिजु 
ईमान नहीं लाएंगे । इस के बा'द आप अपनी कोम के ईमान लाने से ना 
उम्मीद हो गए। और आप ने इस कौम की हलाकत के लिये दुआ फुरमा 
दी । और अल्नाह तआला ने आप को हुक्म दिया कि आप एक कश्ती (ह 
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तय्यार करें चुनान्चे, एक सो बरस में आप के लगाए हुवे सागवान के ' 
दरख्त तय्यार हो गए और आप ने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती 
बनाई जो 80 गज लम्बी और 50 गजु चौड़ी थी और इस में तीन दरजे थे, 
निचले तृबके में दरिन्दे, परन्दे और हशरातुल अर्ज वगैरा और दरमियानी 
तबके में चोपाए वगैरा जानवरों के लिये और बालाई तुबके में खुद और 
मोमिनीन के लिये जगह बनाई । इस तुरह येह शानदार कश्ती आप ने 
बनाई और एक सो बरस की मुदत में येह तारीखी कश्ती बन कर तय्यार 
हुई जो आप की और मोमिनों की मेहनत और कारीगरी का षमरा थी । 
जिन्हों ने बे पनाह मेहनत कर के येह कश्ती बनाई थी । 
जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आप की कौम आप का 
मजाक उडाती थी । कोई कहता कि ऐ नूह ! अब तुम बढिये बन गए ? 
हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि में खुदा का नबी हूं। कोई कहता ऐ 
नूह ! इस खुश्क जमीन में तुम कश्ती क्यूं बना रहे हो? कया तुम्हारी अक्ल 
किस्म की ता'ना बाजियां और बद जुबानियां करते रहते थे और आप उन 
के जवाब में येही फरमाते थे कि आज तुम हम से मजाक करते हो लेकिन 
मत घबराओ जब खुदा का अृजाब ब सूरते तूफान आ जाएगा तो हम 
तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे । 
जब तूफान आ गया तो आप ने कश्ती में दरिन्दों, चरिन्दों और 
परन्दों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नर व 
मादा सुवार करा दिया और खुद आप और आप के तीनों फुरजृन्द या'नी 
हाम, साम और याफूष और इन तीनों की बीवियां और आप की मोमिना 
बीवी और 72 मोमिनीन मर्द ब औरत कुल 80 इन्सान कश्ती में सुवार हो 
गए और आप की एक बीवी '“वाहिला'' जो काफिरा थी, और आप का 
एक लड़का जिस का नाम ''किनआन' था, येह दोनों कश्ती में सुवार 
नहीँ हुवे और तूफान में गर्क हो गए । 
रिवायत है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सुवार होने लगे तो 
® आप ने इन दोनों को रोक दिया। तो इन दोनों ने कहा कि ऐ आळ्जाछ के (क 
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£ नबी ! आप हम दोनों को सुवार कर लीजिये । हम अृहद करते हैं कि जो ५ 
शख्स ७८६,५५८.५४ पढ़ लेगा हम दोनों उस को जुरर नहीं पहुंचाएंगे 

तो आप ने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया । 
तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मख्लूक 
गर्कृ हो कर हलाक हो गई और आप की कश्ती ''जूदी पहाड” पर जा कर 
ठहर गई और तूफ़ान खत्म होने के बा'द आप मअ कश्ती वालों के जमीन 
पर उतर पड़े और आप की नस्ल में बे पनाह बरकत हुई कि आप की 
अवलाद तमाम रूए जुमीन पर फैल कर आबाद हो गई इसी लिये आप 
का लकब ''आदमे घानी” है । PAP :७ ,» ध Popes JLo pis) 
कुरआने मजीद में खुदावन्द (5) ने इस वाकिए को इन अल्फाज्‌ 
में बयान फरमाया है कि 
USOASEsY Be eas SIE 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से 
मुसलमान न होंगे मगर जितने ईमान ला चुके तो गम न खा उस पर जो 
वोह करते हैं और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से और 
जालिमों के बारे में मुझ से बात न करना वोह जरूर डूबाए जाएंगे और 
नूह कश्ती बनाता है जब उस की कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर 
हंसते, बोला : अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वकृत हम तुम पर हंसेंगे 
जैसा तुम हंसते हो तो अब जान जाओगे किस पर आता है वोह अजाब 
कि उसे रुस्वा करे और उतरता है वोह अजाब जो हमेशा रहे । fn 
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25) तुप्कान बश्पा व्ठरने वाला तन्नूर 
यू तो अल्लाह तआला ने हजुरते नूह +५: को दो सो बरस 
पहले ही बज्रीअए वही मुत्तलअ कर दिया था कि आप की कौम तूफान 
में गर्क कर दी जाएगी । मगर तुफान आने की निशानी येह मुक्रर फुरमा 
दी थी कि आप के घर के तन्नूर से पानी उबलना शुरूअ होगा । चुनान्वे, 
पथ्थर के इस तन्नूर से एक दिन सुब्ह के वक्त पानी उबलना शूरूअ हो 
गया और आप ने कश्ती पर जानवरों और इन्सानों को सुवार कराना 
शुरूअ्‌ कर दिया फिर जोर दार बारिश होने लगी जो मुसलसल चालीस 
दिन और चालीस रात मूसलाधार बरसती रही और जुमीन भी जा-बजा 
शक हो गई और पानी के चश्मे फूट कर बहने लगे | इस तरह बारिश और 
जमीन से निकलने वाले पानियों से ऐसा तूफान आ गया कि चालीस 
चालीस गजु ऊचे पहाड़ों की चोटियां भी डूब गई । 

चुनान्चे, इरशादे खुदावन्दी है कि 
Cis oN CISC El 
66४54 sls se oY 


(F520 FD) ®) है |, 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया और तन्नूर 
उबला हम ने फरमाया कश्ती में सुबार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा नर 
वब मादा और जिन पर बात पड़ चुकी है उन के सिवा अपने घर वालों और 
बाकी मुसलमानों को और उस के साथ मुसलमान न थे मगर थोड़े । 

और आस्मानो जुमीन के पानी की फिरावानी और तुगृयानी का 
बयान फृरमाते हुवे इरशादे रब्बानी हुवा कि 
FI ELLY 655550) mgs CYANO Ces 
(iar ee) OYA ए। 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- तो हम ने आसमान के दरवाजे खोल दिये 
जोर के बहते पानी से और जुमीन चश्मे कर के बहा दी तो दोनों पानी 
मिल गए उस मिकृदार पर जो मुकृद्र थी । 
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2 पर धर 
४” या'नी तूफान आ गया और सारी दुन्या गुर्क हो गई न 

(P33 ८ै ०८१ हा “CS She ys) 


तूफान कितना जोरदार था और तूफानी सैलाब की मौजों की क्या केफिय्यत 
थी ? इस की मन्ज्र कशी कुरआने मजीद ने इन लफ़जों में फरमाई है :- 


(FF: Fp) Eg is 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और वोह उन्हें लिये जा रही है ऐसी मौजों में 
जैसे पहाड । 
हजृरते नूह «४0५८ कश्ती पर सुवार हो गए और कश्ती तूफानी 
मौजों के थपेडों से टकराती हुई बराबर चली जा रही थी यहां तक कि 
सलामती के साथ कोहे जूदी पर पहुंच कर ठहर गई । कश्ती पर सुवार होते 
वक्त हज्रते नूह +५: ने येह दुआ पढ़ी थी कि 


¢5 ६७ 44७५७ / 6 | (६-०५ 3 ०५६० ~~ uy 


(Fal) ONG vegies 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- आळ्जाह के नाम पर इस का चलना और 
इस का ठहरना बेशक मेरा रब जुरूर बख्शने वाला मेहरबान है । 

26» जुढी पहाड 

हज्रते नूह -५:) 4 को कश्ती तूफ़ान के थपेड़ों में छे माह तक 
चक्कर लगाती रही यहां तक कि खानए का'बा के पास से गुज्री और 
का'बए मुकर॑मा का सात चक्कर तृवाफ़ भी किया । फिर झळ्लाह 
तआला के हुक्म से येह कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गईं, जो इराक के एक 
शहर '“जजीरा”' में वाकेअ है । 

रिवायत है कि झळ्लाह तआला ने हर पहाड़ की तुरफ येह वही 
की, कि हज्रते नूह +५: को कश्ती किसी एक पहाड़ पर ठहरेगी तो 
तमाम पहाड़ों ने तकब्बुर किया । लेकिन '“जूदी'' पहाड़ ने तवाजोअ्‌ और 
आजिजी का इजृहार किया तो झळ्लाह तआला ने इस को येह शरफू 
बख्शा कि कश्ती जूदी पहाड पर ठहरी । और एक रिवायत है कि बहुत 
दिनों तक इस कश्ती की लकड़ियां और तख्ते बाकी रहे थे । यहां तक कि 
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(= 
# अगली उम्मतों के बा'जु लोगों ने इस कश्ती के तख्तों को जूदी पहाड़ पर “£ 
देखा था। मुहर्रम की दसवां तारीख आशूरा के दिन येह कश्ती जूदी पहाड़ 
पर ठहरी । चुनान्चे, इस तारीख को कश्ती की तमाम मख्लूक या'नी 
इन्सान और वहूश तुयूर वगैरा सभी ने शुक्राने का रोजा रखा और हज्रते 
नूह -५.: ५:८ ने कश्ती से उतर कर सब से पहले जो बस्ती बसाई उस का 
नाम ''षमानीन'' रखा । आरबी ज॒बान में षमानीन के माना “अस्सी” 
होते हैं, चूँकि कश्ती में 80 आदमी थे इस लिये इस गाऊं का नाम 
“'षमानीन'' रख दिया गया। ("९:२१ १ ८१।९-१।0 02 भै हू ८59 ,«-४) 
Frio Fo) 0 ८89).8॥ ५58५2 (555५ %६४॥।२< ८८ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और फरमाया 

गया कि दूर हों बे इन्साफ लोग । 

27) हुज्श्ते नुह -५.:१। ५: व्ल बेटा शर्क हो शया 
हज्रते नूह ५:८ का एक बेटा जिस का नाम ''किनआन'' 
था । वोह सिदके दिल से आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वोह 
मुनाफिकृ था । और अपने कुफ्र को छुपाए रखता था । लेकिन तूफान के 
वक्त उस ने अपने कुफ्र को जाहिर कर दिया । हजुरते नूह +५: ने 
कश्ती पर सुवार होते वक्त उस को बुलाया और फुरमाया कि मेरे प्यारे 
बेटे ! तुम कश्ती पर सुवार हो जाओ और काफिरों का साथ छोड़ दो तो 
उस ने कहा कि में तूफान में पहाड़ों पर चढ़ कर पनाह ले लूंगा तो आप ने 
बड़ी दिल सोजी के साथ फरमाया कि बेटा ! आज खुदा के अृजाब से 
कोई किसी को नहीं बचा सकता । हां जिस पर खुदावन्दे करीम अपना 
रहूम फुरमाए बस वोही बच सकता है । बाप बेटे में येह गुफ्तगू हो रही 
थी कि एक जोरदार मौज आई और किनआन गार्क हो गया और एक 
रिवायत में येह भी आया है कि किनआन एक बुलन्द पहाड़ पर चढ़ कर 
एक गार में छुप गया और गार के तमाम सुराखों को बन्द कर लिया 
मगर जब तूफ़ान की मौज उस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में 
पानी भर गया । इस तुरह किनआन अपने बोल व बराज में लत पत हो 
&) कर गर्क हो गया । (PFE PAN oo Ee ri) 
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hi 
te कुरआने मजीद में झल्लाह ९% ने इस वाकिए के बारे र 
इरशाद फुरमाया कि 
KEES PEO AB SEA SEs 
I cos 
SAGES e OSs D2 | { (3-० (.2.०%:४| 
(PP PP: Fp) OC 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वोह 
उस से किनारे था ऐ मेरे बच्चे हमारे साथ सुवार हो जा और काफिरों के 
साथ न हो, बोला : अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं बोह मुझे पानी 
से बचा लेगा, कहा आज झाळ्नाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं 
मगर जिस पर वोह रह्म करे और उन के बीच में मौज आडे आई तो वोह 
डूबतों में रह गया । 
बेटे को अपने सामने इस तृह गुर्कआब होते देख कर हजुरते नूह 
5.५८ को बड़ा सदमा व रंज पहुंचा और आप ने जनाबे बारी तआला 
में अर्ज किया कि ऐ मेरे परवर दगार ! मेरा बेटा किनआन तो मेरे घर 
बालों में से है और तेरा वा'दा सच्चा है और तू अहकमुल हाकिमीन है । 
तो झळ्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ नूह ! येह आप का बेटा किनआन 
आप के उन घर वालों में से नहीं है जिन को बचाने का हम ने वा'दा किया 
था लिहाजा, ऐं. नूह ! तुम्हारा येह सुवाल ठीक नहीं है इस लिये तुम मुझ 
से ऐसी किसी बात का सुवाल न करो जिस का तुम्हें इलम नहीं है तो 
हज्रते नूह ,५.:। 4८ ने कहा कि ऐ मेरे परवर दगार ! में तेरी पनाह मांगता 
हूं कि मैं तुझ से किसी ऐसी बात का सुवाल करूं जो मुझे मा'लूम नहीं है 
और अगर तू मुझे मुआफ्‌ फुरमा कर रहम न फुरमाएगा तो में नुक्सान में 
¬ पड़ जाऊगा । (PL NO: gacl Fope(Larda)t ONIN pe TEs he mods) E 
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कुरआने मजीद में हज॒रते हक 5७5 ने इस वाकिए को बयान 
फरमाते हुवे इरशाद फरमाया कि 
PHBESE SEO SSS 
el sea FASE OCs eet 
CSAS ४५५८ og is mio 
sdsEtoi sO e gd 
(PLFA F 2) OER yor oie | ESSN 5 “0५ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और नूह ने अपने रब को पुकारा, अर्ज की 
ऐ मेरे रब ! मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला है और बेशक तेरा वा'दा 
सच्चा है और तू सब से बढ़ कर हुक्म वाला । फुरमाया : ऐ. नूह ! वोह 
तेरे घर वालों में नहीं बेशक उस के काम बड़े नालाइक हैं तू मुझ से वोह 
बात न मांग जिस का तुझे इलम नहीं में तुझे नसीहत फुरमाता हूं कि नादान 
न बन। अर्ज की ऐ रब मेरे ! में तेरी पनाह चाहता हूं कि तुझ से वोह चीज 
मांगूं जिस का मुझे इलम नहीं और आगर तू मुझे न बख्शे और रह्म न करे 
तो में जियांकार (नुक्सान उठाने वाला) हो जाऊं । 
28) तुप्कान क्यू व्छ२ स्ब्रत्म हुवा 
जब हजुरते नूह ५:१4: को कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंच कर 
ठहर गई और सब कुफ्फार गार्क हो कर फना हो चुके तो आन्नाङ 
तआला ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन ! जितना पानी तुझ से 
चश्मों की सूरत में निकला है तू इन सब पानियों को पी ले । और ऐ 
आस्मान ! तू अपनी बारिश बन्द कर दे । चुनान्चे, पानी घटना शुरूअ हो 
गया और तूफान खत्म हो गया फिर आळ्लाह तआला ने हज्रते नूह 
४444; को हुक्म दिया कि ऐ नूह ! आप कश्ती से उतर जाइये । 
अल्लाह की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं और उन 
लोगों पर भी हैं जो कश्ती में आप के साथ रहे । (*^:२५१*। " ५) 
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छ 
te हदीष शरीफ में आया है कि हज्रते नूह -५:५% ने रूए जुमीन 
की खबर लाने के लिये किसी को भेजने का इरादा फरमाया तो सब से 
पहले मुर्गी ने कहा कि में रूए जुमीन की ख़बर लाऊंगी तो आप ने उस 
को पकड़ लिया और उस के बाजुओं पर मोहर लगा कर फरमाया कि तुझ 
पर मेरी मोहर है, तू परन्द होते हुवे भी लम्बी उड़ान न उड़ सकेगी और 
मेरी उम्मत तुझ से फाइदा उठाएगी । फिर आप ने कव्वे को भेजा तो वोह 
एक मुर्दार देख कर उस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया। तो आप ने 
उस पर ला'नत फुरमा दी और उस के लिये बद दुआ फरमा दी कि वोह 
हमेशा खौफु में मुब्तला रहे । चुनान्चे, कव्वे को हरम में कहीं भी पनाह 
नहीं है। फिर आप ने कबूतर को भेजा तो वोह जमीन पर नहीं उतरा बल्कि 
मुल्के सबा से जैतून की एक पत्ती चंच में ले कर आ गया तो आप ने 
फुरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे इस लिये फिर जाओ और रूए 
जृमीन की खबर लाओ । तो कबूतर दोबारा रवाना हुवा और मक्कए 
मुकर्र॑मा में हरमे का'बा की जुमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी 
जृमीने हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी जाहिर हो गई 
है । कबूतर के दोनों पाउं सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए। और वोह इसी 
हालत में हज्रते नूह ५: के पास वापस आ गया और अर्ज किया 
कि ऐ खुदा के पेगृम्बर ! आप मेरे गले में एक खूब सूरत तौक अता 
फुरमाइये और मेरे पाउं में सुर्ख खिजाब मरहमत फरमाइये और मुझे 
जुमीने हरम में सुकूनत का शरफू अता फरमाइये । चुनान्चे, हजुरते नूह 
4.4८ ने कबूतर के सर पर दस्ते शफूकृत फेरा और उस के लिये येह 
दुआ फरमा दी कि उस के गले में धारी का एक खूब सूरत हार पड़ा रहे 
और उस के पाउं सुर्ख हो जाएं और उस की नस्ल में खैरो बरकत रहे 
और उस को जमीने हरम में सुकूनत का शरफ मिले । 
(00 :०+० ८ | १ ye FES she ponds) 
अल्ला तआला ने कुरआने करीम में इरशाद फरमाया कि 
GHP 45525 9 (575 ७ £५ 55 
(PP: FP) © Cregg 32 dad hos 522% 
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® तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हुक्म फरमाया गया कि ऐ जमीन अपना £ 


पानी निगल ले और ऐ आस्मान थम जा और पानी खुश्क कर दिया गया 
और काम तमाम हुवा और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और फृरमाया गया 
कि दूर हों बे इन्साफ लोग । 

और हजुरते नूह »४</५४ को कश्ती से उतरने का हुक्म दे कर 
अल्नाङ तआला ने इरशाद फरमाया कि 

A> To) ABS sss 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- फरमाया गया ऐ नूह कश्ती से उतर हमारी 
तरफ़ से सलाम और बरकतों के साथ जो तुझ पर हैं और तेरे साथ के कुछ 
गुरौहों पर । 
दर्से हिदायत :- हज्रते नूह +: के इस वाकिए में बड़ी बड़ी इब्रतों 
के सामान हैं जिन के अन्वार व तजल्लियात से कुलूबे मोअमिनीन पर 
ऐसी ईमानी रोशनी पड़ती है जिस से मोअमिनीन का सीना नूरे इरफ़ान व 
जल्वए ईमान से मुनव्वर और रोशन हो जाता है । चन्द तजल्लियों की 
निशान देही हाजिर है : 
| हजरते नूह „५:५ साढ़े नव सो बरस तक अपनी कौम की ईजा 
रसानियों और दिलखराश ता'नों और गालियों के बा बुजूद सब्रो तहम्मुल 
के साथ अपनी कौम को हिदायत का दर्स देते रहे और जब तक इन पर 
वही नहीं आ गई कि येह लोग ईमान नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप 
बराबर हिदायत का वा'जु सुनाते ही रहे। जब बज्रीअृए वही आप इन 
लोगों के ईमान से मायूस हो गए तो आप ने इन जालिमों के लिये हलाकत 
की दुआ फरमाई । कौमे मुस्लिम के वाइजों और हादियों के लिये हजरते 
नूह -५:4:५ का उस्वए हसना चरागे हिदायत व मनारए नूर है कि वोह भी 
सब्र व इस्तिकलाल के साथ बराबर तब्लीगु व इरशाद का काम जारी रखें । 
2 हज्रते नूह -५: ४ और मोअमिनीन तूफान के अजीम सैलाब में 
जब कि तूफान की मोजें पहाड़ों की तृरह सर उठा रही थीं, कश्ती पर 
सुवार थे और तूफानी मौजों के सैलाबे अजीम में एक तिनके की तृरह येह 
$, कश्ती हिचकोले खाती चली जा रही थी। मगर हजुरते नूह -५:१५:८ और (&] 
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कोई घबराहट थी न कोई परेशानी । इस में मोअमिनीन के लिये येह 
हिदायत है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त में भी मोमिन को झळ्लाह 
तआला पर भरोसा रख कर मुतमइन रहना चाहिये । 
3) हज्रते नूह ५:८: का बेटा किनआन काफिर था । इस से पता चलता 
है कि नेकों की अवलाद के लिये येह जुरूरी नहीं है कि वोह भी नेक ही हों । 
बुरों की अवलाद अच्छी और अच्छो की अवलाद बुरी भी हो सकती है। येह 
खुदावन्दे तआला की मशिय्यत और मरजी पर मौकूफ है । वोह जिस को 
चाहे अच्छा बना दे और जिस को चाहे बुरा बना दे । (८१८५८८५) 
{29 उव्ह शश्ताखर प२ बिजली शि पडी 

एक शख्स जो कुफ्फारे अरब के सरदारों में से था उस के पास 
हुजूर #५८५५४५.४१८४ ने चन्द सहाबए किराम (०४१४४८) को तब्लीगे 
इस्लाम के लिये भेजा । चुनान्चे, इन हजुरात ने उस के पास पहुंच कर 
अल्ला तआला और उस के रसूल --५५५५८५४४५.५ का पैगाम सुना 
कर इस्लाम की दा'वत दी तो उस गुस्ताख॒ ने अजु राहे तमस्खुर कहा कि 
अल्लाह कोन हे? कैसा है और कहां है? क्या वोह सोने का है या चांदी 
का है या तांबे का ? उस का येह मुतकब्बिराना और गुस्ताखाना जवाब 
सुन कर सहाबए किराम (०५४८४) के रौंगटे खड़े हो गए और इन 
हजरात ने बारगाहे नबुव्वत «७४5४0 %/४-< में वापस हाजिर हो कर 
सारा माजरा सुनाया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह इस शख्स से 
बढ़ कर काफिर और बारी तआला की शान में गुस्ताखी करने वाला तो 
हम लोगों ने देखा ही नहीं । हुजूर #५८५५४५८। ८८ ने इरशाद फुरमाया कि 
तुम लोग दोबारा उस के पास जाओ । चुनान्चे, 

येह हजुरात दोबारा उस के पास पहुंचे, तो उस खूबीष ने पहले 
से भी जियादा गुस्ताखाना अल्फ़ाजु जबान से निकाले । सहाबए किराम 
(०५४४.८) उस की गुस्ताखियों और बद जुबानियों से रन्जीदा हो कर 


४ दरबारे नबुव्वत में वापस पलट आए तो हुजूर “5550४ ने 
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£ तीसरी मरतबा इन सहाबए किराम (०५%६४:) को उस के पास भेजा जहां | 
येह लोग पहुंच कर उस को दा'वते इस्लाम देने लगे और वोह गुस्ताख इन 
हज॒रात से झगड़ा करते हुवे बद जुबानी और गाली गलोच पर उतर आया । 
सहाबए किराम (२५%:४:८) इरशादे नबवी के मुताबिक सब्र करते रहे । 
इसी दौरान में लोगों ने देखा कि नागहां एक बदली आई और 
उस बदली में अचानक गरज और चमक पैदा हुई । फिर एक दम निहायत 
ही मुहीब गरज के साथ उस काफिर पर बिजली गिरी जिस से उस को 
खोपड़ी उड़ गई और वोह लम्हा भर में जल कर राख हो गया । येह 
मन्जुर देख कर सहाबए किराम (०५०५४५) बारगाहे अक्दस में वापस आए. 
तो इन हज्रात को देखते ही रसूलुल्लाह *-#५५६८५5४५८५. ने फरमाया कि 
तुम लोग जिस गुस्ताख॒ के यहां गए थे वोह तो जल कर राख हो गया ! 
सहाबए किराम ०५१४४८ ने इन्तिहाई हैरत व तअज्जुब से अर्ज किया कि 
या रसूलल्लाह ! आप को कैसे और किस तृरह इस की ख़बर हो गई तो 
आप ८५४५५५६८५८5४५. ने फरमाया कि अभी अभी मुझ पर येह आयत 
नाजिल हुई हेः (IF Me 7५०० ११०७.१११ bo (८ 5३.४ ०-४) 
FOB oss sos 
Creer) Bi कर 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और कड़क भेजता है तो उसे डालता है जिस 
पर चाहे और वोह अल्लाह में झगड़ते होते हैं और उस की पकड़ सख्त है। 
दसे हिदायत :- बारी तआला की शान में इस तरह की गुस्ताखी करने वालों 
को बारहा अजाबे इलाही ने अपनी गिरिफ्त में ले कर हलाक कर डाला । 
लिहाजा खबरदार ! खबरदार ! उस मुकहस जनाब में हरगिज॒ हरगिजु कोई 
ऐसा लफ्ज जुबान से न निकालना चाहिये जो शाने उलूहिय्यत में बे अदबी 
करार पाए। आज कल बहुत से लोग बीमारियों और मुसीबतों के वक्‍त 
खुदावन्दे तआला की शान में नाशुक्री के अल्फाज बोल कर खुदावन्दे कुहूस 
की बे अदबी कर बैठते हैं । जिस से उन का ईमान भी जाता रहता है और 
वोह दुन्या व आखिरत में अजाब के हकदार बन जाते हैं। (तौबा ८ «६ ३ ४) क 


पेशव्हश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी ))/ हर 








हु झजाडबुल व्छशझान ET Rt i 
- a 


h 30 पाच ढुशमनाने सूल 

कुफ्फारे कुरैश के पांच सरदार (।) आस बिन वाइल सहमी 
(2) अस्वद बिन मुत्तलिब (3) अस्वद बिन अब्दे यगूष (4) हारिंष बिन 
कैस (5) बलीद बिन मुगीरा । 

येह लोग नबिय्ये अकरम #-:५५५५६८८०५५५-- को बहुत जियादा 
ईजाएं देते और आप का बेहद तमस्खुर और मजाक उड़ाया करते थे । 
एक रोजु हुजुरे अकरम "५५५८५५5५५५८५ मस्मजिदे हराम में तशरीफ लाए 
तो येह पांचों खुबषा भी पीछे पीछे आए और हस्बे आदत तमस्खुर और 
ता'न ब तशनीअ के अल्फाज बकने लगे इसी हालत में हज्रते जिब्राईल 
०४५८ हुजूर “८5५५३८९७४४५. की खिदमत में पहुंचे और उन्हों ने वलीद 
बिन मुगीरा की पिन्डली की तरफ़ और आस बिन वाइल सहमी के पाउं के 
तल्वे की तरफ़ और अस्वद बिन मृत्तलिब की आंखों की त्रफ ओर अस्वद 
बिन अब्दे यगूष के पेट की तरफ और हारिष बिन कैस के सर की त्रफू 
इशारा फूरमाया और येह कहा कि मैं इन लोगों के शर को दफ्अ करूंगा । 

चुनान्चे, थोड़े ही आसे में येह पांचों दुश्मनाने रसूल त्रह त्रह 
को बलाओं में गिरिफ्तार हो कर हलाक हो गए । वलीद बिन मुगीरा 
एक तीर बेचने वाले को दुकान के पास से गुजरा । नागहां एक तीर का 
पीकान इस के तहबन्द में चुभ गया । मगर इस को निकालने के लिये 
इस ने तकब्बुर से सर नीचा न किया और खडे खडे तहबन्द हिला 
हिला कर पीकान को निकालने लगा जिस से उस को पिन्डली जुख्मी 
हो गई और वोह जुख्म अच्छा नहीं हुवा बल्कि उसी जुख्म की तकलीफ 
उठा उठा कर वोह मर गया । 

आस बिन वाइल सहमी के पाउँ में कांटा चुभ गया जिस से उस 
के पाउं में जहर बाद हो गया और उस का पाउं फूल कर ऊंट की गर्दन की 
तरह मोटा हो गया इसी तकलीफ में वोह तड़प तड़प कर और कराहते हुवे 

है! हट हलाक हो गया । र 
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अस्वद बिन मुत्तलिब की आंखों में ऐसा दर्द उठा कि वोह अन्धा 
हो गया और दर्द की शिहदत से वोह बे करारी में अपना सर दीवार से बार 
बार टकराता था और इसी दरदो कर्ब की बेचैनी में वोह मर गया और येह 
कहता हुवा मरा कि मुझ को मुहम्मद "५५५०६८८5५. ने कत्ल किया है। 

अस्वद बिन अब्दे यगूष को इस्तिसका हो गया जिस से उस का 
पेट बहुत जियादा फूल गया और वोह इसी मरज में ऐड़ियां रगड़ रगड़ 
कर हलाक हो गया । 

हारिष बिन कैस की नाक से खून और पीप बहने लगा और वोह 
इसी में मर कर हलाक हो गया । इस त्रह येह पांचों गुस्ताखाने रसूल 
बहुत जल्द बड़ी बड़ी तक्लीफें उठा कर हलाक हो गए । 

(AE Poel SOF SOP ye VES hp res) 

इन ही पाचों गुस्ताखों के बारे में ल्ला तआला ने कुरआने 

मजीद की येह आयत नाजिल फरमाई :- 
HGS OPA) 

(ANF peo Py OO 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक इन हंसने वालों पर हम तुम्हें किफ़ायत 
करते हैं जो झळ्लाछ के साथ दूसरा मा'बूद ठहराते हैं तो अब जान जाएंगे । 
दर्से हिदायत :- हज्राते अम्बिया #५८५६ के साथ ता'न व तमस्खुर, 
इन को ईजा रसानी और तौहीन व बे अदबी वोह जुर्मे अजीम है कि 
खुदावन्दे कृह्हार व जब्बार का कहर व गृजुब इन मुजरिमों को कभी 
मुआफ नहीं फरमाता । ऐसे लोगों को कभी गर्क कर के हलाक कर 
दिया, कभी इन को आबादियों पर पथ्थर बरसा कर इन को बरबाद कर 
दिया, कभी जुलजुलों के झटकों से इन की बस्तियों को उलट पलट कर 
के तहस नहस कर दिया । कुछ जिल्लत के साथ कत्ल हो गए | कुछ 
तरह तरह के अमराजु में मुब्तला हो कर ऐड़ियां रगड़ते रगड़ते और 
6 तडङ्पते तडपते मर गए । र 
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इस जमाने में भी जो लोग बारगाहे नबुव्वत में गुस्ताखियां और 
बे अदबियां करते रहते हैं वोह कान खोल कर सुन लें कि उन की ईमान की 
दौलत तो गारत हो ही चुकी है, अब ५५७८। वोह किसी न किसी 
अजाबे इलाही में गिरिफ्तार हो कर जिल्लत की मौत मर जाएंगे और 
दुन्या उन के मन्हूस वुजूद से पाक हो जाएगी । सुन लो आळ्नाह 
तआला का वा'दा कभी हरगिजु हरगिजु गलत्‌ नहीं हो सकता । लिहाजा 
तुम लोग इन्तिजार करो और हम भी इन्तिजार कर रहे हैं और अगर 
अृजाबे इलाही को मार से बचना चाहते हो तो इस की फुकत्‌ एक ही सूरत 
है कि सिद्के दिल से तौबा कर के रसूले अकरम “८४५४५६८७४८५. की 
महुब्बत व अजुमत से अपने दिलों को मा'मूर ब आबाद कर लो और अपने 
कौलो फे'ल और ए'तिकाद से ता'जीम व तौकीरे नबवी को अपना दीनी 
शिआर बना लो । फिर तुम देखना कि हर कदम पर तुम्हारे ऊपर खुदावन्दे 
कुहूस की रहमतें नाजिल होंगी ओर खातिमा बिल खैर की करामतों से तुम 
सरफराज हो कर दोनों जहां की सआदतों से बहरामन्द हो जाओगे । (/।५८;/,) 
६३।) तमाम अुवारियों व्त जिक्र वक्षन में 
नुजूले कुरआन के वक्त जो चोपाए आम तौर पर बार बरदारी 
और सुवारी के लिये इस्ति'माल होते थे वोह चार जानवर थे। ऊंट, घोडे, 
खृच्चर, गधे । बार बरदारी और सुवारी के इन चार जानवरों का जिक्र 
कुरआने मजीद में खास तौर से सराहतन मजकूर है इन के इलावा कियामत 
तक जितनी सुवारियां और बार बरदारी के साधन आलमे वुजूद में आने 
वाले हैं, अल्लाह तआला ने इन सब का तजुकिरा कुरआने मजीद में 
इजमालन बयान फूरमा दिया है। चुनान्चे, सूरए नहूल की मुन्दरिजए जैल 
आयत को बगोर पढ़ लीजिये इरशादे रब्बानी है कि। 
ASO se Desa GEASS 
BE ४566४ 50 oles 
CO SEONS O SESSA ५४: 
SUSE 5 3 Ss ESOS ESS 
Nasir) OOM 
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) तर्जमए कन्जुल ईमान :- और चोपाए पैदा किये इन में तुम्हारे लिये 
गर्म लिबास और मन्फृअतें हैं और इन में से खाते हो और तुम्हारा इन में 
तजम्मुल है जब इन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते 
हो और वोह तुम्हारे बोझ उठा कर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ कि तुम 
उस तक न पहुंचते मगर अध मरे हो कर बेशक तुम्हारा रब निहायत 
मेहरबान रहम वाला है और घोडे और ख़च्चर और गधे कि इन पर सुवार 
हो और जीनत के लिये और वोह पैदा करेगा जिस की तुम्हें खूबर नहीं । 

इस आयते मुबारका में आखिरी जुम्ला ७८१६5५८८६४5 में 
कियामत तक आलमे वुजूद में आने वाले तमाम बार बरदारी के जृराएओ 
और किस्म किस्म की उन मुख्तलिफु सुवारियों के पैदा होने का बयान है 
जो नुजूले कुरआन के वकत तक ईजाद नहीं हुई थीं । मषलन साईकिल, 
मोटर, रेल गाड़ियां, सड़कें, बहरी जहाज, हवाई जहाज्‌, हेली कोप्टर, 
रोकेट वगैरा वगेरा तमाम नकल व हम्ल के सामान और सुवारियों के 
जुराएअ्‌ सब का इजमालन जिक्र फरमा कर ल्ला तआला ने अपनी 
कुदरते कामिला का इजुहार और गैब की ख़बर का ए'लाने आम फुरमाया 
है। जुराएए नकल व हम्ल और सुवारियों के इलावा इस आयत में तो इस 
कृदर उमूम है कि इस में कियामत तक पैदा होने वाली हर हर चीज और 
तमाम काइनाते आलम का इजमालन बयान है । (५) 

चारों सुवारियां जो नुजूले कुरआन के वक्त अरब में आम थीं । 
इन के बारे में कुछ खुसूसिय्यात हस्बे जैल हैं जो याद रखने के काबिल हैं । 
ऊंट :- येह बहुत से नबियों और रसूलों की सुवारी है । खुद हुजूर 
खातिमुन्नबिय्यीन ।-५५५५४८५७5०५-५ ने ऊंट की सुवारी फरमाई और 
आप की दो ऊंटनियां बहुत मशहूर हैं। एक '“कस्वा” और दूसरी '' अज्बा' 
जिस के बारे में रिवायत है कि येह कभी दौड़ में किसी ऊंट से मगृलूब 
नहीं हुई थी मगर एक मरतबा एक आ'राबी के ऊंट से दौड़ में पीछे रह 
गई तो हजुराते सहाबए किराम को बहुत शाक गुजरा । इस मौकृअ्‌ पर 

~ आप ने इरशाद फूरमाया कि आळ्ला पर येह हक है कि जब वोह किसी ड 
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दुन्या की चीज को बुलन्द फुरमा देता है तो उस को पस्त भी कर देता है । 
मरवी है कि आप की ऊंटनी ''अज्चा” ने आप की वफ़ात के बा'द गुम में 
न कुछ खाया और न पिया और वफ़ात पा गई और बा'ज्‌ रिवायतों में आया 
है कि कियामत के दिन इसी ऊंटनी पर सुवार हो कर हज्रते बीबी फातिमा 
५४८५८४३ मैदाने महशर में तशरीफु लाएंगी । (८६-.॥.। ९२-११-२७२८) 
'"हयातुल हैवान” में है कि ऊंट के बालों को जला कर इस की 
राख अगर बहते हुवे खून पर छिड़क दी जाए तो खून फौरन बन्द हो जाएगा 
और ऊंट की कुलनी अगर किसी आशिक की आस्तीन में बांध दी जाए तो 
उस का इश्क जाइल हो जाएगा और ऊंट का गोश्त बहुत मकृवी बाह है। 
CE jp el PN yo ch ०५५ Cy) sod) 
घोड़ा :- सब से पहले घोड़े पर हज्रते इस्माईल »४</५%£ ने सुवारी 
फरमाई । आप से पहले येह वहशी और जंगली चोपाया था । इसी लिये 
हुजूर ४५८५५४५८७५४ ने फुरमाया कि तुम लोग घोड़े को सुवारी करो 
क्यूंकि येह तुम्हारे बाप हज्रते इस्माईल ५:4: की मीराष है । हज्रते 
अनस ५८८५८४ का बयान है कि हुजूरे अक्दस "८५४५५६८५८5८१५. को 
बीवियों के बा'द सब से जियादा घोड़ा महबूब था । हज्रते इब्ने अब्बास 
८५८५८४. से रिवायत है कि घोड़ा मैदाने जंग में येह तस्बीह पढ़ता है 
“3903 ४9८) ०) ८३5 ८+” खुद हुजूरे अकरम ^८5४५०६.८५८5८-४ के चन्द 
घोड़े थे जिन पर आप सुवारी फुरमाया करते थे । 
मन्कूल है कि हजुरते मूसा ८५:५ ने हजुरते खिज्र ५८. ५ 
से दरयाफ्त फुरमाया कि कौन कौन सी सुवारियां आप को पसन्द हैं ? 
तो आप ने फरमाया कि घोड़ा और गधा और ऊंट क्यूंकि घोड़ा उलूल 
अज्म रसूलों की सुवारी है और ऊंट हज्रते हूद, हज्रते सालेह, हज्रते 
शो'ऐब व हृजुरते मुहम्मद (५५४५८५७5७५. की सुवारी है और गधा 
हज्रते ईसा व हज्रते उजैर *५...। ५.५.» की सुवारी है और में क्यूं न इस 
चोपाए (गधे) से महब्बत रखूं जिस को मरने के बा'द झळ्नाह 
~ तआला ने जिन्दा फूरमाया । (A (as 40-4 0 UC »--४) fn 
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Bs 
खच्चर :- येह भी एक मुबारक सुवारी है । रिवायत है कि हुजूर 
“5५८५७5५. की मिल्किय्यत में छे खच्चर थे । इन में से एक सफेद 
रंग का था जो मकूकस वालिये मिस्र ने बतौरे हदिय्या आप की खिदमते 
मुबारका में पेश किया था जिस का नाम ''दुलदुल" था । हुजूर 
१४८५५४५५८ अन्दरूने शहर मदीना और अपने बाहर के सफरों में इस 
पर सुवारी फरमाया करते थे । इस की उप्र बहुत जियादा हुई यहां तक कि 
इस के सब दांत टूट गए और इस की खूराक के लिये जव कूट कर दलया 
बनाया जाता था । येह हुजूर को वफ़ात के बा'द मुद्दतों जिन्दा रहा । 
चुनान्चे, हज्रते उषमान ५५८८४ अपनी खिलाफत के दौरान इस पर 
सुवार हुवे। और आप के बा'द हजुरते अली ०८९५०४५८४ भी जंगे खवारिज 
के मोकअ पर इसी खुच्चर पर सुवार हो कर जंग के लिये निकले । फिर 
आप के बा'द आप के साहिबजादगान हजुरते इमामे हसन व हजुरते 
इमामे हुसैन व हजुरते मुहम्मद बिन अल हुनफिय्या (-४८५८४%०४) ने भी 
इस को सुवारी का शरफू पाया। (^ oe EOC 8) 
गधा :- येह भी अम्बिया और रसूलों की सुवारी है और हुजूर #५५६५. ८ 
की मिल्किय्यत में भी दो गधे थे, एक का नाम ''अफीर” और दूसरे का नाम 
''या*फूर'' था। रिवायत है कि “*या*फूर” आप को खैबर में मिला था और 
उस ने हुजूर "८५१५५६८५८5४५. से कलाम किया था कि या रसूलल्लाह ! 
मेरा नाम “जियाद बिन शहाब” है और मेरे बाप दादाओं में साठ ऐसे 
गधे गुजुरे हैं जिन पर नबियों ने सुवारी फरमाई है और आप भी अल्लाह 
के नबी हैं लिहाजा मेरी तमन्ना है कि आप के बा'द दूसरा कोई मेरी पुश्त 
पर न बैठे । चुनान्चे, इस चोपाए की तमन्ना पूरी हो गई कि आप 
“5४५५६५5५५५. कौ वफ़ते अकृदस के बा'द ''या'फूर'' शिद्दते गुम 
से निढाल हो कर एक कुंवें में गिर पड़ा और फौरन ही मौत से हमकिनार 
हो गया । येह भी रिवायत है कि हुजूर #४८१५४५. ८८ '*या*फूर” को भेजा 

(9 करते थे कि फुलां सहाबी को बुला कर लाओ तो येह जाता था और (ह 
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सहाबी के दरवाजे को अपने सर से खटखटाता था तो वोह सहाबी 
या'फूर को देख कर समझ जाते कि हुजूर ने मुझे बुलाया है चुनान्चे, वोह 
फौरन ही या'फूर के साथ दरबारे नबी में हाजिर हो जाया करते थे। हृदीष 
में आया है कि जो शख्स अदना कपड़ा पहनेगा और बकरी का दूध दोहेगा 
और गधे की सुवारी करेगा । उस में बिल्कुल ही तकब्बुर नहीं होगा । 
(%: ७६) pel loo Oo C3) x) 
दर्स हिदायत :- इन चारों सुवारियों को हकोर नहीं समझना चाहिये 
क्यूंकि आल्नाङ तआला ने बतौरे इन्आम व एहसान के इन जानवरों की 
तख्लीक का जिक्र फरमाया है और फिर इन चारों सुवारियों पर हज्राते 
अम्बिया #५८५६९; सुवार भी हुवे हैं लिहाजा इन सुवारियों की तौहीन व 
तहकीर बहुत बड़ी गुस्ताखी व बे अदबी है जो कुफ्र तक पहुंचा देने वाली 
मन्हूसिय्यत है बल्कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि इन चोपायों को 
अलन्लाङ तआला की ने'मत जान कर शुक्र बजा लाए और हज्राते 
अम्बिया #१८५४६ की निस्बत से इन सुवारियों की दिल से कद्र करे और 
हरगिज्‌ हरगिजु इन की तौहीन व तहकीर न करे कि इस में ईमान की 
सलामती बल्कि ईमान की नूरानिय्यत का राजु मुजमिर है और इन चारों 
सुवारियों के बा'द जो दूसरी सुवारियां ईजाद हुई हैं इन पर भी सुवार होना 
जाइजु है और इन सुवारियों के बारे में येह ईमान रखना लाजिम है कि येह 
सब खुदा ही की पैदा की हुई हैं और येह सब सुवारियां वोही हैं जिन के 
बारे में अल्लाह तआला ने 055: ४८ ४८.५५ फरमा कर इन के पैदा 
करने का वा'दा फ्रमाया है। (०१५५५) 
£32 शहद व्ी मख्सत्री 

अरबी में शहद की मख्री को '“नहल' कहते हैं । कुरआने मजीद 
में अल्लाह तआला ने एक सूरह नाजिल फरमाई जिस का नाम सूरए, 
नहल है। इस सूरह में शहद और शहद की मख्ब्री के फाइल और इस के 
फवाइद व मनाफेअ का तजुकिरा फरमाया है, जो काबिले जिक्र है और दर 

®, हकीकृत येह मख्खियां अजाइबाते आलम की फृहरिस्त में एक बहुत ही (छ 


| 
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नुमायां मकाम रखती हैं । इस मखख्री की चन्द खुसूसिय्यत हस्बे जैल हैं 
£]» इस मख्खरी के घरों या'नी छत्तों का डिसिप्लिन और निजामे अमल 
इतना मुनज्जुम और बा काइदा है गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का 
'“निजामे सल्तृनत' है। जो पूरे निजाम व इन्तिजाम के साथ नज्मे ममलुकत 
चला रहा है जिस में कोई खलल और फसाद रू नुमा नहीं होता । 
2 हजारों बल्कि लाखों की ता'दाद में येह मखिखियां इस तरह रहती हैं 
कि इन का एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मखिक्रयों 
से बड़ा होता है । तमाम मखिख्रयां उसी की कियादत में सफर और 
कियाम करती हैं इस बादशाह को “या'सूब” कहते हैं । 
39 इन का “या'सूब' इन मख्खियों के लिये तक्सीम कार करता है और 
सब को अपनी अपनी ड्यूटी पर लगा कर काम कराता है। चुनान्चे, कुछ 
मखिखयां मकान बनाती हैं जो सुराखों की शकल में होता है येह मखिख्रयां 
इन सूराखों को इतनी खूबसूरती और यक्सानिय्यत के साथ मुसद्दस (छे 
गोशों वाला) शक्ल का बनाती हैं कि गोया किसी माहिर इन्जिनियर ने परकार 
की मदद से इन सूराखों को बनाया है। सब की शक्ल बिल्कुल यक्सां और एक 
जैसी सब की लम्बाई चोड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है । 
49 कुछ मख्खियां “या'सूब” के हुक्म से अन्डे बच्चे पैदा करने का 
काम अन्जाम देती हैं, कुछ शहद तय्यार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, 
कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती रहती हैं, मजाल नहीं कि कोई दूसरी 
मख्खी इन के घर में दाखिल हो सके | 
5 येह मख्खियां फलों फूलों वगैरा का रस चूस चूस कर लाती हैं और 
शहद के खजाने में जम्मू करती रहती हैं और फलों फूलों की तलाश में 
जंगलों और मैदानों में सेंकडों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती 
हैं मगर येह अपने छत्तों को नहीं भूलती हैं और बिला तकल्लुफ किसी 
तलाश के सीधे सेंकडों मील की दूरी से अपने छत्तों में पहुंच जाती हैं । 
6» येह मख्खियां मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जाइकों का शहद 
तय्यार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफेद, कभी सियाह, कभी जुर्द, कभी 

®, पतला, कभी गाढ़ा, मुख्तलिफ मौसिमों में और मुख़्तलिफ फलों फूलों की (| 
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? बदौलत शहद के मुख्तलिफ्‌ रंग और जाइके बदलते रहते हैं । 
7 येह अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी 
दीवारों के सूराखों में, कभी जुमीन के अन्दर बनाया करती हैं और हर जगह 
यक्सां डिसिप्लिन और निजाम के साथ इन का कारखाना चलता रहता है। 
8+ नाफ्रमान और बागी मखिखरयों को इन का “या'सूब” मुनासिब 
सजाएं भी देता है यहां तक कि बा'ज्‌ को कत्ल भी करवा देता है और 
सब को अपने कन्ट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मख्खी किसी 
नजासत पर नहीं बैठ सकती और अगर कोई कभी बेठ जाए तो इन का 
बादशाह “या'सूब” उस को सख्त सजा दे कर छत्ते से निकाल देता है । 
कुरआने मजीद में इस शहद को मख्खियों के मसाइल का 

खुतृबा पढ़ते हुवे इरशाद फुरमाया कि 

5,4-४6250520/0-6259%४002.:॥3] 5४८७४ 
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(५१-१७ tr) BOE SAYS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और तुम्हारे रब ने शहद की मख्खी को इल्हाम 
किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छत्तों में फिर हर किस्म के 
फल में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिये नर्म व आसान हैं, 
इस के पेट से एक पीने की चीजु रंग बि रंग निकलती है जिस में लोगों की 
तन्दुरुस्ती है बेशक इस में निशानी है ध्यान करने वालों को । 
दर्स हिदायत :- अल्लाह तआला ने शहद को तमाम बीमारियों के 
लिये शिफा फरमाया है चुनान्चे, बा'जु अमराज में तन्हा शहद से शिफा 
हासिल होती है और बा'ज॒ अमराज में शहद के साथ दूसरी दवाओं को 
मिला कर बीमारियों का इलाज करते हैं जैसा कि मा'जूनों और जावारिशों 
और तरह तरह के शरबतों के जुरीए तमाम बीमारियों का इलाज किया 

) जाता है और इन सब दवाओं में शहद शामिल किया जाता है इसी तरह (& 
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£ सिकन्जबीन में भी शहद डाली जाती है जो पेट के अमराज के लिये बेहद 
मुफीद है। बहर हाल हर मुसलमान को येह ईमान रखना चाहिये के शहद 
में शिफा है इस लिये कि कुरआने मजीद में अल्लाह तआला ने शहद के 
बारे में इरशाद फुरमाया कि (४९,।५।.। ९.) * ०26543 
या'नी इस में लोगों के लिये शिफा है (०१५७५५५ फुकृत्‌) 
33% एत्रुशट उम्र वाला 
इन्सान की वोह तृवील उम्र जिस में इन्सान के तमाम कवा 
मुजुमहिल और बेकार हो जाते हैं ओर आदमी बिल्कुल ही नाकिसुल 
कुव्वत, कम अक्ल और कलीलुल फहम हो कर बचपन की हेअत के 
मिष्ल अक्ल व दानाई और होश व खुर्द से आरी और निस्यान के गृलबे 
से सारा इलम भूल जाता है और उठने बैठने, चलने फिरने से मजबूर हो 
जाता है । झळ्जा तआला ने इस उप्रे इन्सानी का जिक्र फरमाते हुवे 
कुरआने मजीद में इरशाद फुरमाया कि 
RONAN SANSA PACE 
Zell) © FRAO) jh sides 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और आळ्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर 
तुम्हारी जान कुब्जु करेगा और तुम में कोई सब से नाकिस उम्र की तरफ 
फेरा जाता है कि जानने के बा'द कुछ न जाने बेशक अल्लाह सब कुछ 
जानता सब कुछ कर सकता है । 
इस “'अर्जलुल उप्र” की कोई मिकदार मुअय्यन नहीं है, तारीखी 
तजरिबा है कि बा'जु लोग साठ ही बरस की उम्र में ऐसे हो जाते हैं कि 
बा'जु लोग एक सो बरस को उग्र पा कर भी खूसट उप्र की मन्जिल में 
नहीं पहुंचते । हां इमाम कतादा «८७5५५५५ का कौल है कि नव्वे बरस की 
उप्र वाले के तमाम कवा और हवास अमल व तसर्रुफ से नाकारा हो जाते 
हैं और वोह हर किस्म की कमाई और हज व जिहाद वगैरा के काबिल 
(9 नहीं रह जाते और येह उम्र और इस की केफिय्यात वाकई इस काबिल हैं ($ 
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४” कि इन्सान इस से खुदा की पनाह मांगे । चुनान्चे, हदीष शरीफु में है कि 7 
हुजूरे अकरम “४%८०५८४४५ सात चीजों से पनाह मांगा करते थे और 

यूं दुआ मांगा करते थे । 
gg pi ME A I hes i Go S55 ELS 
ChB Le Ee BE yo Ese (००००) ००५०) ३ ५०६० 3 Jeri 

ऐ झल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कन्जूसी से और काहिली 
से और खूसट उप्र से और कब्र के अजाब से और फितनए दज्जाल 
से ओर जिन्दगी के फितने से और मौत के फितने से । 

इसी लिये मन्कूल है कि मशहूर बुजुर्ग और मुस्तनद आलिमे दीन 
हज्रते मुहम्मद बिन अृली वासती «५५५५५८ अपनी जात के लिये खास 
तौर पर येह दुआ मांगा करते थे । 

IGE NBS DGPS 3४ 
Gyles el Lei GOGH Gis 

या'नी ऐ अल्लाह ! मुझे इतने जमाने तक जिन्दा मत रख कि 
में किसी पर बोझ बन जाऊं तू इस से क॒ब्ल मेरी दस्तगीरी फरमा ले कि 
में हर मिलने वाले से उठते वक्त येह कहूं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो । 

हदीष शरीफ में है और बा'ज लोगों ने इस को हज्रते इकरमा 
का कौल बताया है कि जो शख्स कुरआन को पढ़ता रहे वोह अर्जुलिल 
उम्र (खूसट) को न पहुंचेगा और ऐसे ही जो कुरआन में गौरो फिक्र करता 
रहेगा और कुरआन पर अमल भी करता रहेगा वोह भी इस खूसट उम्र से 
महफूज रहेगा । (८ ५००) ० ०२५०) 00.07 Jordy oY Ey) ~) 
दर्से हिदायत :- जिन्दगी और मौत और कम या जियादा उप्र येह 
अल्लाह तआला ही के कन्ने व इख्तियार में है वोह जिस को चाहे कम 
उप्र अता फरमाए और जिस को चाहे तृवील उप्र ब्रो । किसी इन्सान 
को हरगिज हरगिज इस में कोई दख्ल नहीं है इन्सान को चाहिये कि बहर 

5, हाल खुदावन्दे कुद्ूस की मरजी पर साबिरो शाकिर रहे । हां अलबत्ता येह_( 
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) दुआ मांगता रहे कि आल्जाछ तआला मेरी जिन्दगी को नेकियों में गुजारे 7 
और हर किस्म के गुनाहों से महफूज रखे क्यूंकि थोडी सी उम्र मिले और 
नेकियों में गुजुरे तो इस से बड़ा कोई इन्आम नहीं और उम्र तृवील पाए 
मगर हसनात और नेकियों में न गुज्रे तो वोह लम्बी उम्र बहुत बड़ा 
खृसारा और वबाल है और इस का हर वक्त ध्यान रखे कि किसी बुढ़े 
शख्स की बे अदबी न होने पाए बल्कि हमेशा बुडो का ए'जाज व 
एहतिराम पेशे नजुर रहे, क्यूंकि | 
एक हदीष में है कि एक शख्स ने दरबारे रिसालत में फक्रो 
फाक़ा को शिकायत को, तो हुजूरे अकरम ८५१५०६८८८०४५८ ने फरमाया 
~> ६८८६८ 574 या'नी गालिबन तुम किसी बुरे आदमी के आगे आगे 
चले होंगे । येह उसी की नुहूसत हैं । 


(& के dl ८ | हि 9 (है ४ A हि deal ट 2४४) 


तोबा व्छ फजीलत 
हज्रते सय्यिदुना इने मसऊूद ५५५५८ से रिवायत है, 
अल्ला ५5 के महबूब, दानाए गुयूब मुनज्जूहुन अनिल उयूब 
5५५८५७5४५५. का फरमाने रहमत निशान है : 


8 238 ४ 24४ li oo 
या'नी '“गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उस ने 
गुनाह किया ही नहीं ।'' 
(फेजाने सुन्नत, जि. । स. 284)(t 2 Ayo 0 too cele rr) 
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६३4 बे वुव्छ्फ बढिया 
मक्कए मुकर्रमा में एक बुढ़िया रता बिन्ते सा'द बिन तमीम 
कुरशिया थी । जिस के मिजाज में बहम और अक्ल में फुतूर था वोह 
रोजाना दोपहर तक मेहनत कर के सूत काता करती थी और दोपहर के 
बा'द वोह काते हुवे सूत को तोड़ कर रैजा रेजा कर डालती थी और 
अपनी बांदियों से भी तुडुवाती थी, येही रोजाना का उस का मा'मूल था। 
(AF jodie Pepe Ao FE she re) 
जो लोग झला तआला के नाम को कसमें खा कर या उस 
के नाम पर लोगों से कोई अहद कर के अपनी कसमों और अृहदों को तोड़ 
दिया करते हैं । उन लोगों को आल्नाह तआला ने उस औरत से तशबीह 
देते हुवे कसमों और अृहदों के तोड़ने से मन्अ्‌ फुरमाया है । चुनान्चे, 
इरशाद फुरमाया कि 
SSO Ssh SSS Eg abla 553T5 
४5 55७८४६६४७८८६८४४॥ ४४ 7520: ८८7 


(rect rcp) CEST ३$ ४6१४5: 552% 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और अल्लाह का अृहद पूरा करो जब 
कौल बांधो और कसमें मजुबूतृ कर के न तोड़ो और तुम झळ्लाह को 
अपने ऊपर जामिन कर चुके हो बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है 
और उस ओरत की तरह न हो जिस ने अपना सूत मजबूती के बा'द रैजा 
रेजा कर के तोड़ दिया । 

दर्से हिदायत :- हर कसम की बद अृहदी और अृहद शिकनी ममनूअ 
और शरीअत में गुनाह है इसी तरह आलला तआला की कसम खा कर 
बिला जुरूरत इस को तोड़ना भी जाइज नहीं | अल्लाह तआला ने इरशाद 
फूरमाया है कि *,४६55;ऑ या'नी अपने अृहदों और मुआहदों को पूरा 
करो और फुरमाया कि “८॥६&।5 या'नी अपनी कृसमों की हिफाजृत 
करो । हां, अलबत्ता अगर किसी खिलाफे शरअ्‌ बात को कसम खा ली 
हो तो हरगिज हरगिजु इस कसम पर अड़े नहीं रहना चाहिये बल्कि लाजिम 
है कि इस कृसम को तोड़ कर इस का कफफारा अदा करे । (०१५७५५) ल 
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35) हृशूर२्‌ शाऊ की बरबादी 
'"'हसूर'' यमन का एक गाऊ था इस गाऊ वालों की हिदायत के 
लिये हज्रते मूसा बिन इमरान से बहुत पहले आळ्लाह तआला ने एक नबी 
को भेजा जिन का नाम मूसा बिन मीशा ५:८८ था जो हज्रते या'कूब 
५5.4: के परपोते थे । गाऊं वालों ने आप को झुटलाया और फिर आप को 
कृत्ल कर दिया इस नाजाइजु हरकत पर खुदा का कृह्रो गृजब और उस का 
अजाब गाऊं वालों पर उतर पड़ा । गाऊं वाले तरह तरह की बलाओं में 
गिरिफ्तार हो गए यहां तक कि ''बख्त नस्र'' काफिर व जालिम बादशाह 
इस गाऊं पर मुसल्लतृ हो गया । और उस ने निहायत ही बेदर्दी के साथ पूरे 
गाऊं के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और सब औरतों को गिरिफ्तार कर 
के लौंडी बना लिया और शहर को ताख्तो ताराज कर के उस की ईट से ईट 
बजा दी । जब शहर में कृत्ले आम शुरूअ हुवा तो गाऊ वाले भागने लगे 
उस वक्त फिरिश्तों ने बतौरे मजाक के कहा कि ““ऐ. गाऊं वालो ! मत भागो 
और अपने घरों में अपने माल व दौलत को ले कर आराम व हसीन जिन्दगी 
बसर करो । कहां भाग रहे हो ? ठहरो ! येह अम्बिया #५८५६४४ के खूने 
नाहक का बदला है जो तुम्हें मिल रहा है।'”” आस्मान से मलाइका की येह 
आवाज पूरे गाऊं वालों में आती रहीं और “बस्न नस्र'”' के लश्करों की 
तल्वारे इन के सर उड़ाती रहीं । जब गाऊं वालों ने येह मन्जुर देखा तो अपने 
गुनाहों और जुर्मो का इक्रार करने लगे मगर उन की आहोजारी और गिर्या व 
बेक्रारी ने उन को कोई नपअ नहीं दिया । गाऊ में हर तरफ़ खून को नद्दियां 
बह गई और सारा गाऊं तहस नहस हो गया। कुरआने मजीद ने इन लोगों 
की हलाकत व बरबादी की दास्तान को इन लफ्जों में बयान फुरमाया है: 
OEE ENG FESS CETE ESE 332 yo 52S, 

555353 SOS ISBN cise ES 
, Eso CFE B50) 
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तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- ओर कितनी ही बस्तियां हम ने तबाह कर 
दीँ कि वोह सितमगार थीं और उन के बा'द और कौम पैदा को तो जब 
इन्हों ने हमारा अृजाब पाया जभी वोह उस से भागने लगे, न भागो 
और लौट के जाओ उन आसाइशों की तरफ़ जो तुम को दी गई थीं और 
अपने मकानों को तरफ शायद तुम से पूछना हो, बोले हाए खराबी 
हमारी बेशक हम जालिम थे तो वोह येही पुकारते रहे यहां तक कि हम 
ने उन्हें कर दिया काटे हुवे बुझे हुवे । 

और बा'जु मुफस्सिरीने किराम ने फुरमाया है कि इस आयत 
में गाऊं से मुराद गुजुश्ता हलाक शुदा उम्मतों के गाऊं हैं । या'नी 
हज्रते नूह व हजुरते लूत व हज्रते सालेह व हज्रते शोएब १५८५ ८ 
की कौमों की बस्तियां जो तरह त्रह के अृजाबों से हलाक व बरबाद 
कर दी गई । (६५) CH ebsYiel orl PAP J Ng fhe sr) 
दर्से हिदायत :- हज्राते अम्बिया #५-५।५४ की तकजीब व तौहीन और 
इन की ईजा रसानी व कत्ल येह सब बड़े बड़े वोह जुर्में अजीम हैं कि 
खुदावन्दे कुूस का अजाब इन लोगों पर जुरूर आता ही है। चुनान्चे, 
कुरआने मजीद गवाह है कि बहुत सी बस्तियां इन्हीं जुर्मों में तबाह व 
बरबाद कर दी गई । 

36» हुजुरते जुल व्किफ्ल «४८.५५ 

कुरआने मजीद में हज्रते जुल किफ्ल -५:५% का जिक्र सिर्फ दो 
सूरतों या'नी '“सूरए अम्बया” और ''सूरए {/” में किया गया है और इन 
दोनों सूरतों में सिर्फ आप का नाम मजकूर है। नाम के इलावा आप के हालात 
का मुजमल या मुफस्सल कोई तजुकिरा नहीं है। सूरए अम्बिया में येह है: 

Ms OEE NB SNS 5 ८0 5 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और इस्माईल और इदरीस और जुल 
किफ्ल को (याद करो) वोह सब सत्र वाले थे । 

और सूरए “7%” में इस तुरह इरशाद हुवा कि Rs 
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पं 
f (PA oer Fp) FU Vie 5 SNS ASG: 3 | 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और याद करो इस्माईल और यसअ्‌ और जुल 
किफ्ल को और सब अच्छे हैं । 
हज्रते जुल किफ्ल «४५८ के मुतअल्लिक कुरआने मजीद ने 
नाम के सिवा कुछ नहीं बयान किया है इसी तुरह्‌ हदीषों में भी आप का 
कोई तजुकिरा मन्कूल नहीं हैं । लिहाजा कुरआन व हृदीष की रोशनी में 
इस से जियादा नहीं कहा जा सकता कि जुल किफ्ल 2५:५4 खुदा के 
बरगुजीदा नबी और पैगम्बर थे जो किसी कौम की हिदायत के लिये 
मबऊूष हुवे थे । 
अलबत्ता हजुरते शाह अब्दुल कादिर साहिब देहलवी इरशाद 
फुरमाते हैं कि हजुरते जुल किफ्ल -५:१८ हज्रते अय्यूब -५:५५८ के 
फरजन्द हैं और इन्हों ने खालिसन लि-वजहिल्लाह किसी की जुमानत 
कर ली थी । जिस की वजह से इन को कई बरस कैद की तकलीफ 
बरदाश्त करनी पड़ी । (७,१ ८. ++) 
और बा'ज्‌ मुफुस्सिरीन ने तहरीर फरमाया कि हज्रते जुल किफ्ल 
4.55 दर हकीकत हजरते हजुकील +५: का लकब है। 
और ज॒मानए हाल के कुछ लोगों का खयाल है कि जुल किफ्ल 
“गौतम बुध'' का लकब है इस लिये कि इस के दारुल सल्तनत का नाम 
“कपल वस्तू” था जिस का मा'रुब '“किफ्ल'' है और अरबी में ''जू' 
“साहिब” और “मालिक” के मा'ना में बोला जाता है इस लिये यहां 
भी “कपल वस्तू” के मालिक और बादशाह को “जुल किफ्ल” कहा 
गया और इन लोगों का दा'वा है कि “गौतम बुध” की अस्ल ता'लीम 
तौहीद और हकीकी इस्लाम ही की थी मगर बा'द में येह दीन दूसरे 
अदयान व मलल की तरह मस्ख़ व महरुफु हो गया । मगर वाजेह रहे कि 
जृमानए हाल के चन्द लोगों की येह राए कि ''जुल किफ्ल'' गौतम बुध 
का लकब है मेरे नजृदीक येह महूजु एक खयाली तुक बन्दी है। तारीखी 
और तहकीकी हैषिय्यत से इस राए की कोई वुक्अत नहीं है। (८७५५) (कै 
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ब जाहिर ऐसा मा'लूम होता है कि हज्रते जुल किफ्ल -५:१५: 
अम्बियाए बनी इस्राईल में से हैं और बनी इस्राईल के इन हालात व 
वाकिआत केसिवा जिन की तफ्सीलात कुरआने मजीद में मुख्लिफ्‌ अम्बियाए 
बनी इस्राईल के जिक्र में आती रही हैं, हजरते जुल किफ्ल ५:१4: के 
जुमाने में कोई खास वाकिआ ऐसा दरपेश नहीं हुवा जो आम तब्लीग व 
हिदायत से जियादा अपने अन्दर इब्रत व मौइजुत का पहलू रखता हो । 
इस लिये कुरआने मजीद ने फकत इन के नाम ही के जिक्र पर इक्तिफा 
किया और हालात व वाकिआत का जिक्र नहीं फरमाया फुकत्‌ ।(/७५५) 

379 नहूरें उठा ली जाउंी 

हज्रते इव्ने अब्बास ५४४५७४२ ५+ ने फरमाया कि झळ्लाह 
तआला ने पांच नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। 

॥$ जेहून ६2 यहून ६3+ दिजला ६43 फुरात ६5} नील । 

येह पांचों नदियां एक ही चश्मे से जारी हुई हैं । अल्लाह 
तआला ने हज्रते जिब्राईल ,५%५ के जरीए जन्नत के इस चश्मे को 
पहाड़ों के अन्दर अमानत रख दिया है और पहाड़ों से इन नहरों को जुमीन 
पर जारी फुरमा दिया है। जिस से लोग तरह तरह के फवाइद हासिल कर 
रहे हैं । जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो आअळ्लाह 
तआला हज्रते जिब्रईल ५:4 को जुमीन पर भेजेगा और वोह छे 
चीजों को जमीन से उठा ले जाएंगे । 

।» कुरआने मजीद ६2) तमाम उलूम ई3) हजरे अस्वद ६4 मकामे 
इब्राहीम ६5) मूसा .:)%८ का ताबूत ४6» मजृकूरए बाला पांचों नहरें 
और जब येह छे चीजें जमीन से उठा ली जाएंगी तो दीनो दुन्या की बरकतें 
रूए जुमीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो 
|= जाएंगे । (I A:O ya gael Ae PY 0 JP PE 5 3b yds) 3 
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अल्लाह ५४ ने कुरआने मजीद में इरशाद फरमाया कि 
OPES BENGE gis Ges 
(IAs Noy COIN 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हम ने आस्मान से पानी उतारा एक 
अन्दाजे पर फिर उसे जुमीन में ठहराया और बेशक हम उस के ले जाने 
पर कादिर हैं । 

इस आयत में &८३/५४४४७६%७5 का येही मतलब है कि इन 
पानियों और नहरों को एक वक्त हम उठा कर जहां से हम ने उतारा है वहां 
पहुंचा देंगे और जुमीन से येह सब नापैद हो जाएंगे । 
दर्से हिदायत :- तो बन्दों पर लाजिम है कि खुदावन्दे कुहूस की इन 
ने'मतों की शुक्र गुजारी के साथ हिफाजत करें और हरगिजु हरगिजु पानी 
को बेकार जाएअ न करें और हर वक्त खुदा से डरते रहें कि कहीं येह 
ने'मत हम से सल्ब न कर ली जाए। (८८७५) 

389 तख्लीके डुन्शानी व्ठ मशहिल 

अल्लाह तआला बड़ा कादिरो कृय्यूम है। अगर वोह चाहे तो 
एक लम्हे में हजारों इन्सानों को पेदा फरमा दे मगर वोह कादिरे मुतलक 
अपनी कुदरते कामिला के बा वुजूद अपनी हिक्मते कामिला से इन्सानों 
को ब तदरीज शरफे वुजूद बख्शता है। चुनान्चे, नुत्फा मां की बच्चा दानी 
में पहुंच कर तरह तरह की कैफिय्यात और किस्म किस्म के तगृय्युरात से एक 
खास किस्म का मिजाज हासिल कर के जमा हुवा खून बन जाता है। फिर 
वोह जमा हुवा खून गोश्त की एक बोटी बन जाता है। फिर गोश्त की बोटी 
हड्डियां बन जाती हैं । फिर इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ जाता है और पूरा 
जिस्म तय्यार हो जाता है फिर इस में रूह डाली जाती है ओर येह बे जान 
बदन जानदार हो जाता है ओर इस में नुतृक और सम्अ्‌ व बसर वगैरा की 
मुख्तलिफ ताकतें व देअत रखी जाती हैं । फिर मां इस बच्चे को जनती है 
इस तरह मुख्तलिफ मनाजिल व मराहिल को ते कर के एक इन्सान 
बतदरीज आलमे वुजूद में आता है। चुनान्चे 
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k. कुरआने मजीद ने तख्लीके इन्सानी के इन मराहिल का नक्शा 7 
इन अल्फाज में पेश फरमाया है कि 

CiEsagc EES OSG हे 
[5 0८7७४॥::805४4 <.<82555.554 5५ 
CIP (Foye A) OCB ANOS Ele 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- फिर उसे पानी को बूंद किया एक मजबूत 
ठहराव में फिर हम ने उस पानी को बूंद को खून को फटक किया फिर खून 
को फटक को गोश्त को बोटी फिर गोश्त को बोटी को हाड़ियां फिर उन 
हड्ियां पर गोश्त पहनाया फिर उसे सूरत में उठान दी तो बड़ी बरकत 
वाला है अल्लाह सब से बेहतर बनाने वाला है । 
दर्से हिदायत :- तख्लीके इन्सानी के इन मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने 
में खुदावन्दे कुहूस की कौन कौन सी हिक्मतें और क्या क्या मस्लेहतें 
पोशीदा हैं? इन को भला हम आम इन्सान क्या और क्यूंकर समझ सकते 
हैं? लेकिन कम से कम हर इन्सान के लिये इस में इब्रतों और नसीहतों के 
बहुत से सामान हैं ताकि इन्सान येह सोचता रहे और कभी इस से गाफिल 
न रहे कि मैं असल में क्या था? और खुदावन्दे कुहूस ने मुझे क्या से क्या 
बना दिया ? येह गौर कर के खुदावन्दे तआला की कुदरते कामिला पर 
ईमान लाए और कभी फुखर व तकब्बुर और खुद नुमाई को अपने करीब 
तक न आने दे और येह सोच कर कि मैं नुत्फे की एक बूंद से पैदा हुवा हूं 
हमेशा आजिजी व फुरूतनी के साथ मुनकसिरुल मिजाज बन कर जिन्दगी 
बसर करे और येह सोच कर कियामत पर भी ईमान लाए कि जिस खुदा 
ने मुझे एक बूंद नुत्फए पानी से इन्सान बना दिया वोह बिला शुबा इस पर 
भी कादिर है कि मरने के बा'द दोबारा मुझे जिन्दा कर के मेरे आ'माले 
नेक व बद का हिसाब लेगा । (“८५५) fn 
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अजाडबुल व्छशान 


39 मुबाशव् दरवत 
कुरआने मजीद में मुबारक दरख्त से मुराद “जैतून” का दरख्त 
है । तूफाने नूह १५८५४ के बा'द येह सब से पहला दरख्त हे जो जुमीन 
पर उगा और सब से पहले जहां उगा वोह कोहे तूर है । जहां हजुरते मूसा 
+५८५६ खुदा से हम कलाम हुवे । जैतून के दरख्त की उम्र बहुत जियादा 
होती है। यहां तक कि बा'जु आलिमों ने फरमाया है कि तीन हजार बरस 
तक येह दरख्त बाकी रहता है। (१ ९५५-०५: A "2 A 5) 
हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८६४ ८४: ५, ने फरमाया कि 
जैतून में बहुत से फूवाइद और मन्फअतें हैं । इस के तेल से चराग जलाया 
जाता है और येह बतौरे सालन के भी इस्ति'माल किया जाता है और इस 
की सर और बदन पर मालिश भी करते हैं और येह चमड़े की दबागृत में 
भी काम आता है। और इस से आग भी जलाते हैं और इस का कोई जुज्च 
भी बेकार नहीं । यहां तक कि इस की राख से रेशम धो कर साफ किया 
जाता है और येह हृजुराते अम्बिया #५८५४४ के मकानों और मुकहदस 
ज॒मीनों में उगता है और इस के लिये सत्तर अम्बियाए किराम ने बरकत 
की दुआ मांगी है । यहां तक कि हज्रते इब्राहीम खलीलुल्लाह #५८५५ 
और हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन “८४५४०३८०५५5०५. की मुकद्दस दुआओं से 
भी येह दरख्त सरफराज हुवा है। 6०,» ^. .।९ ०,५० १ ५४८० ~~) 
अल्लाङ तआला ने इस मुबारक दरख्त के बारे में इरशाद फरमाया : 


(r topo Ae) OCS oS Cs Cobia his ns 


तर्जमए कन्जुल ईमान :- और वोह पेड़ पैदा किया कि तूरे सीना से 
निकलता है ले कर उगता हे तेल और खाने वालों के लिये सालन । 


दूसरी जगह इरशाद फरमाया : 


४००८ (००६५७ 5% 4 542% 5 ८ 
(Ayo AD) | Yoo) 255 CF ५ ) 


4च९ **% 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- रोशन होता है बरकत वाले पेड़ जैतून से जो ' 
न पूरब (मशरिक) का न पश्चिम (मग्रिब) का । 
दर्से हिदायत :- जैतून एक बड़ी बरकतों वाला दरख्त है यूं तो हर जगह 
येह दरख्त बिगैर किसी मेहनत और परवरिश के होता है लेकिन खास तौर 
पर मुल्के शाम और आम तौर पर मुल्के अरब में ब कषरत पाया जाता है 
और इन मकामात पर इस का तेल भी लोग कषरत से इस्ति'माल करते हैं । 
यहां तक कि मक्कए मुकर्र॑मा में गोश्त और मछली भी इसी तेल में तल 
कर लोग खाते हैं। इस के तेल को आरबी में ''जैत”' कहते हैं और येह तेल 
बेचने वाला '“जियात”' कहलाता है। अगर मिल सके तो मुसलमानों को 
चाहिये कि तबरुकन इस का इस्ति'माल करे । क्यूंकि कुरआन में इस को 
मुबारक दरख्त फुरमाया गया है और सत्तर अम्बियाए किराम ने इस में 
बरकत के लिये दुआएं फरमाई हैं । लिहाजा इस के बा बरकत होने में कोई 
शको शुबा नहीं और जब बा बरकत चीज है तो इस में यक़ीनन फुवाइद व 
मनाफेअ्‌ भी बहुत जियादा होंगे । (०१८५७५) 
40+ झर्हाबुर्शस व्लीन हैं ? 
“रस” लुगृत में पुराने कुंबें के मा'ना में आता है । इस लिये 
'' अस्हाबुर्रस'' के मा'ना हवे ''कुंवें वाले” आळ्लाह तआला ने कुरआने 
मजीद में ““अस्हाबुर्रस'' के नाम से एक कौम की सरकशी और नाफूरमानी 
की वजह से उस की हलाकत का जिक्र फरमाया है । चुनान्चे, सूरए 
फुरकान में इरशाद फरमाया कि 
BSE tsis 55s 
FPG) OSCE OE SIE 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और आद और षमूद और कुंबें वालों को 
और इन के बीच में बहुत सी संगतें और हम ने सब से मिषालें बयान 
5, फरमाई और सब को तबाह कर के मिटा दिया । | 
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और सूरए ( में हलाक शुदा कौमों की फेहरिस्त बयान करते हुवे “| 

अल्लाङ तआला ने इस त्रह फरमाया कि 
5555S SSE 
CBOSS BES os OHO) 

(IFES) (0 ५2८७5 ५४६ 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- इन से पहले झुटलाया नूह की कौम और रस 

वालों और षमूद और आद और फिरऔन और लूत्‌ के हम कौमों और बन 

वालों और तुब्बअ की कौम ने इन में हर एक ने रसूलों को झुटलाया तो 

मेरे अृजाब का वा'दा षाबित हो गया । 

''अस्हाबुरस” कौन थे? और कहां रहते थे? इस बारे में मुफस्सिरीन 
के अक्वाल इस कदर मुख्तलिफु हैं कि हकीकते हाल बजाए मुन्कशिफू 
होने के और जियादा मस्तूर हो गई है । बहर हाल हम मुख्तसरन चन्द 
अक्वाल यहां जिक्र कर के एक अपनी भी पसन्दीदा बात तहरीर करते हैं । 
कौले अव्बल :- अल्लामा इव्ने ज्रीर की राए येह है कि “रस” के 
मा'ना गार के भी आते हैं । इस लिये '“अस्हाबुल अख॒दूद”' (गढेवालों) 
ही को ““अस्हाबुर्रस'' भी कहते हैं । 
कौले दुबुम :- इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में इस कोल को हक्‌ बताया 
है कि ““अस्हाबुर्रस' कौमे आद से भी सदियों पहले एक कौम का नाम है। 
येह लोग जिस जगह आबाद थे वहां झल्जाङ तआला ने एक पैगृम्बर 
हजरते हुन्जुला बिन सफ्वान को मबऊष फुरमाया था उस सरकश कौम ने 
अपने नबी की बात नहीं मानी और किसी तरह भी हक को कबूल नहीं किया 
बल्कि अपने पैगृम्बर को कत्ल कर दिया । जिस सजा में पूरी कोम अजाबे 
इलाही से हलाक व बरबाद हो गई । (।ह ८५5 ५ ६५५५ ) ७७, ४१-० .....४) 
कोले सिवुम :- इब्ने अबी हातिम का कोल है कि आजर बाईजान के 
करीब एक कुंवां था उस कुंवें के करीब जो कौम आबाद थी उस ने अपने 
नबी को कुंवें में डाल कर जिन्दा दफ्न कर दिया था। इस लिये इन लोगों 

~ की “अस्हाबुर्रस” कहा गया। (/&:५७,७८। १.००। * |» “६ ०५४ ८ 5) fr 
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£ कौले चहारुम :- कतादा कहते हैं कि ““यमामा'' के अलाके में ““फुलज” 
नामी एक बस्ती थी 'अस्हाबुर्रस” वहीं आबाद थे और येह वोही कौम है 
जिस को कुरआने मजीद में ''अस्हाबुल करियह' भी कहा गया है और 

येह मुख्तलिफु निस्बतों से पुकारे जाते हैं । 
कौले पन्जुम :- अबू बक्र उमर नक्काश और सुहैली कहते हैं कि 
''अस्हाबुर्रस'' को आबादी में एक बहुत बड़ा कुंवां था जिस का पानी 
वोह लोग पीते थे और इस से अपने खेतों की आबपाशी भी करते थे और 
इन लोगों ने गुमराह हो कर अपने पेगुम्बर को कृत्ल कर दिया था, इस जुर्म 
में अजाबे इलाही उतर पड़ा और येह पूरी कौम हलाक व बरबाद हो गई । 
कौले शशुम :- मुहम्मद बिन का'ब कु्जी फरमाते हैं कि हुजूर #५८५५१, ५ 
ने फरमाया कि 
39०9 40550 (५ tad ०4 ०] 096! 

या'नी जन्नत में सब से पहले जो शख्स दाखिल होगा वोह एक 
काला गुलाम होगा । 

और येह इस लिये कि एक बस्ती में अल्लाह तआला ने अपना 
एक नबी भेजा मगर एक काले गुलाम के सिवा कोई उन पर इमान नहीं 
लाया फिर अहले शहर ने उस नबी को एक कुंवें में डाल कर कुंवें के मुंह 
को एक भारी पथ्थर से बन्द कर दिया, ताकि कोई खोल न सके । मगर 
येह सियाह फाम गुलाम रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और 
इन को फरोख्त कर के खाना खरीदता और कुंबें पर पहुंच कर पथ्थर 
उठाता और नबी की खिदमत में खाना पेश करता था। कुछ दिनों के बा'द 
अल्लाह तआला ने इस गुलाम पर जंगल में नींद तारी कर दी और येह 
चौदह साल तक सोता ही रह गया । इस दरमियान में कौम का दिल बदल 
गया और इन लोगों ने नबी को कुंवें में से निकाल कर तौबा कर ली और 
ईमान कबूल कर लिया फिर चन्द दिनों के बा'द नबी को वफ़ात हो गई । 
चौदह साल के बा'द जब काले गुलाम की आंख खुली तो उस ने समझा 
कि मैं चन्द घन्टे सोया हूं जल्दी जल्दी लर्कड्यां काट कर वोह शहर में 

~ पहुंचा तो येह देख कर कि शहर के हालात बदले हुवे हैं दरयाफ्त किया तो र 
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# सारा किस्सा मा'लूम हुवा और इसी गुलाम के मुतअूल्लिक नबिय्ये 
अकरम ८--5#५५६८५७5४५५.5 ने इरशाद फुरमाया कि जन्नत में सब से पहले 
एक काला गुलाम जाएगा। ("A550 tok Se) 
कौल हफ्तुम :- मशहूर मुअरिख अल्लामा मसऊूदी बयान करते हैं कि 
''अस्हाबुरस' हजुरते इस्माईल १५८५४८ की अवलाद में से हैं और येह 
दो कबीले थे ““'कैदमा” (कैदमाह) और दूसरा ''यामीन'' या “रा'बील” 
और येह दोनों कबीले यमन में आबाद थे । 
कौले हश्तुम :- मिस्र के एक आलिम फरजुल्लाह जूक्की कुरदी कहते हैं 
कि लफ्ज “रस” ,'अरस' का मुखफ्फ है और येह शहर कृफकाज के 
अृलाके में वाकेअ है इस वादी में झळ्लाह तआला ने एक नबी को 
मबऊष फूरमाया जिन का नाम इब्राहीम जुरदश्त था । इन्हों ने अपनी 
कौम को दीने हक की दा*वत दी मगर इन की कौम ने सरकशी और बगावत 
इख्तियार की चुनान्चे, येह कौम अजाबे इलाही से हलाक कर दी गई । 
'अस्हाबुर्रस' के बारे में येह आठ अक्वाल हैं जिन में से सभी 
अक्वाल मा'रुजे बहष में हें और लोगों ने इन अक्वाल व रिवायात पर 
काफी रद्दो कृदह किया है जिन की तफ्सीलात को जिक्र कर के हम अपनी 
मुख्तसर किताब को तूल देना पसन्द नहीं करते । 
खुलासए कलाम येह है कि ''अस्हाबुर्रस” के बारे में कुरआने 
मजीद से इतना तो पता चलता है कि इन लोगों का वुजूद यकीनन हज्रते 
ईसा -५:% के दरमियान के जुमाने की किसी कौम का तज॒किरा है या 
किसी कृदीमुल अृहद कोम का जिक्र है तो कुरआने मजीद ने इस के बारे 
में कुछ भी बयान नहीं रमाया है और मजुकूरए बाला तफ्सीरी रिवायतों 
से इस का कतई फैसला होना बहुत ही मुश्किल है। (०१८५७५४) 
६4।> शहाने ईव्छा की हलाव्ात 
ईका” झाडी को कहते हें इन लोगों का शहर सर सन्जु 
जंगलों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान था। झळ्लाह तआला ने इन 
लोगों की हिदायत के लिये हजुरते शोएब -५:।% को भेजा । आप ने 
अस्हाबे ईका” के सामने जो वा'जु फरमाया वोह कुरआने मजीद में 
इस तरह बयान किया गया है, आप ने फुरमाया कि Ey 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- क्या डरते नहीं बेशक में तुम्हारे लिये अल्लाह 
का अमानत दार रसूल हूं तो अळ्लाछ से डरो और मेरा हुक्म मानों और 
में इस पर कुछ तुम से उजरत नहीं मांगता मेरा अज्र तो उसी पर है जो सारे 
जहान का रब है, नाप पूरा करो और घटाने वालों में न हो और सीधी 
तराजू से तोलो और लोगों की चीजें कम कर के न दो और जमीन में 
फसाद फैलाते न फिरो और उस से डरो जिस ने तुम को पैदा किया और 
अगली मख्लूक को बोले तुम पर जादू हुवा है तुम तो नहीं मगर हम जैसे 
आदमी और बेशक हम तुम्हें झूटा समझते हैं तो हम पर आस्मान का कोई 
टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो । फरमाया : मेरा रब खूब जानता है 
जो तुम्हारे कोतक (करतूत) हैं तो उन्हों ने उसे झुटलाया तो उन्हें शामियाने 
वाले दिन के अजाब ने आ लिया । बेशक वोह बड़े दिन का अजाब था। 

खुलासा येह कि ''अस्हाबे ईका” ने हजरते शोएब 2५:५ को 
मुस्लेहाना तक्रीर को सुन कर बद जुबानी की और अपनी सरकशी और 
गुरूर व तकब्बुर का मुजाहरा करते हुवे अपने पेगुम्बर को झुटला दिया 
और यहां तक अपनी सरकशी का इजृहार किया कि पैगम्बर से येह कह 
दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आस्मान का कोई टुकड़ा गिरा कर 
हम को हलाक कर दो । 
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f इस के बा'द इस कौम पर खुदावन्दे कृहहार व जब्बार का काहिराना 
अृजाब आ गया और अजाब क्या था? सुनिये और इब्रत हासिल कीजिये । 

हदीष शरीफ में आया है कि आळ्जाह तआला ने इन लोगों पर 
जहन्नम का एक दरवाजा खोल दिया जिस से पूरी आबादी में शदीद गर्मी 
और लू की हरारत व तपिश फेल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा 
तो वोह लोग अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव 
करने लगे मगर पानी और साये से इन्हें कोई चैन और सुकून नहीं मिलता 
था । और गर्मी की तपिश से इन के बदन झुलसे जा रहे थे। फिर अळ्नाछ 
तआला ने एक बदली भेजी जो शामयाने को त्रह पूरी बस्ती पर छा गई 
और इस के अन्दर ठन्डक और फुरहत बख्श हवा थी । येह देख कर सब 
घरों से निकल कर उस बदली के शामयाने में आ गए जब तमाम आदमी 
बदली के नीचे आ गए तो जुलजुला आया और आस्मान से आग बरसी । 
जिस में सब के सब रटिड्ियों को तृरह तड़प तड़प कर जल गए । इन 
लोगों ने अपनी सरकशी से येह कहा था कि ऐ शोऐब ! हम पर 
आस्मान का कोई टुकड़ा गिरा कर हम को हलाक कर दो । चुनान्चे, 
वोही अजाब इस सूरत में इस सरकश कौम पर आ गया और सब के 
सब जल कर राख का ढेर बन गए । (।4९5,::॥ १६26 2 6 3 3) 
एक जरूरी तौजीह:- वाजेह रहे कि हजुरते शोऐब -५:५4:८ दो कौमों की 
तरफ रसूल बना कर भेजे गए थे । एक कौम “मदयन” दूसरे ''अस्हाबे 
ईका” इन दोनों कोमों ने आप को झुरला दिया, और अपने तुग॒यान व इस्यान 
का मुजाहरा और अपनी सरकशी का इजहार करते हुवे इन दोनों कोमों ने 
आप के साथ बे अदबी और बद जुबानी की और दोनों कोमें अजाबे इलाही 
से हलाक कर दी गई । ''अस्हाबे मदयन” पर तो येह अुजाब आया कि 
८.८४ 5८6 या'नी हज्रते जिब्रईल »४</५%४ की चीख और चिंघाड्‌ 
की हौलनाक आवाज से जमीन दहल गई और लोगों के दिल खरौफे दहशत 
से फट गए और सब दम जुदन में मौत के घाट उतर गए । और ''अस्हाबे 
ईका”, "६, ८८” से हलाक कर दिये गए जिस का तफ्सीली बयान 

0, अभी अभी आप पढ़ चुके हैं। (॥८७ ५-५ ८। १.७ ०7८“, » /५५१३५० ,--४) | 
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42) हुजूश्ते मुशा +५: ८ व्की हिजरत 
हजरते मूसा ५:८ बचपन ही से फिरऔन के महल में पले बढ़े 
मगर जब जवान हो गए तो फिरऔन और उस की कोम किन्तियों के 
मजालिम देख कर बेजार हो गए और फिरऔनियों के खिलाफ़ आवाज 
बुलन्द करने लगे। इस पर फिऔन औओर उस की कौम जो ““किब्ती”' कहलाते 
थे, आप के दुश्मन बन गए और आप फिरऔन का महल बल्कि उस का शहर 
छोड़ कर अतृराफ में छुप कर रहने लगे । एक दिन जब शहर वाले दोपरह में 
कैलूला कर रहे थे तो आप चुपके से शहर में दाखिल हो गए और उस शहर का 
नाम '*मनफु” था जो मिस्र के हुटूद में वाकेअ है और ''मनफ” दर अस्ल 
“माफ” था जो अरबी में '“मनफु'' हो गया ओर बा'ज का कौल येह है कि येह 
शहर ''ऐनुश्शम्स”' था और बा'ज॒ मुफस्सिरीन ने कहा कि येह शहर '“हाबैन'” 
था जो मिस्र से दो कोस दूर है । (।९६०,००१ ९९१ 4० <0) 
या “उम्मे खनान” या मिस्र था । ९९३०-०" १२°00 EE 
जब आप शहर में पहुंचे तो येह देखा कि एक शख्स आप को 
कौम का इस्राईली और एक शख्स फिरऔन की कौम का किन्ती दोनों 
लड़ झगड़ रहे हैं । इस्राईली ने हजुरते मूसा -५:५४: से फूरयाद कर के 
मदद मांगी । इस पर हजुरते मूसा ५:५८ ने किब्ती को एक घूंसा 
मार दिया जिस से उस का दम निकल गया । इस पर आप को बहुत 
अफ्सोस हुवा और आप खुदा से इस्तिगृफार करने लगे । फिरऔन की 
कौम के लोगों ने फिरऔन को इत्तिलाअ्‌ दी कि किसी इस्राईली ने 
हमारे एक किन्ती को मार डाला है इस पर फिरऔन ने कातिल और 
गवाहों को तलाश का हुक्म दिया । 
फिरऔनी चारों तरफ़ गश्त करते फिरते थे मगर कोई सुराग नहीं 
मिलता था । रात भर सुब्ह तक हजुरते मूसा -५.:।%८ फिक्र मन्द रहे कि 
खुदा जाने इस किन्ती के मारे जाने का क्या नतीजा निकलेगा और इस की 
कौम के लोग क्या करेंगे ? दूसरे रोज जब मूसा «४0% को फिर ऐसा 
इत्तिफाक पेश आया कि वोही इस्राईली जिस ने एक दिन पहले आप से 
।. मदद तलब की थी आज फिर एक फिरऔनी से लड़ रहा था तो आप ने fr 
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£ इस्राईली को डांटा कि तू रोजु रोज लोगों से लड़ता है अपने को भी ' 
परेशानी में डालता है और अपने मददगारों को भी फिक्र में मुब्तला करता 
है लेकिन फिर हज्रते मूसा -५:: को इस्राईली पर रहम आ गया और 
आप ने चाहा कि उस को फिरऔनी के जुल्म से बचाएं तो फिरऔनी 
बोला कि ऐ मूसा ! क्या तुम मुझे भी ऐसे ही कत्ल करना चाहते हो जैसा 
कि कल तुम ने एक आदमी को कृत्ल कर दिया । क्या तुम येही चाहते हो 
कि जमीन में सख्त गीर बनो और इस्लाह चाहते ही नहीं ? इतने में शहर 
के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुवा आया और येह ख़बर दी की दरबारे 
फिरऔन के किब्ती आपस में आप के कत्ल का मश्वरा कर रहे हैं। लिहाजा 
आप शहर से निकल जाइये में आप का खैर ख्त्राह हूं । तो आप शहर से 
बाहर निकल गए और इस इन्तिजार में रहे कि देखिये अब क्या होता है? 
फिर आप ने येह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब ! मुझे जालिमों से बचा ले । येह 
दुआ मांग कर आप हिजरत कर के मदयन हजुरते शोऐब ५:१ के पास 
पहुंच गए । उन्हा ने आप को पनाह दी और फिर अपनी एक साहिबजादी 
बीबी सफूरा से आप का निकाह भी कर दिया। (८०५८१ _। 9: ०००४४ ** ९) 
जिस शख्स ने शहर के किनारे से दौडते हुवे आ कर हजुरते मूसा 
5.४८ को आप के कृत्ल का मन्सूबा तय्यार होने की खबर दी और 
हिजरत का मश्वरा दिया वोह फिरऔन के चचा का लड़का था, जिस का 
नाम हजुकील या शमऊून या समआन था । येह खानदाने फिरऔन में से 
हज्रते मूसा ५4 पर ईमान ला चुका था | 
( 5०० oor OP ०7 le yd) 
दर्स हिदायत :- इस वाकिए से उ-लमाए हक को इब्रत व नसीहत 
हासिल करनी चाहिये कि हजुरते मूसा ५५५८ और दूसरे अम्बियाए 
किराम १५८५४४४ राहे तब्लीगृ में कैसे कैसे हादिषात से दो चार हुवे 
मगर सब्रो इस्तिकामत का दामन इन हजुरात के हाथों से नहीं छूटा । 
यहां तक कि नुस्रते खुदावन्दी ने इन हजुरात की ऐसी दस्तगीरी फरमाई 
कि येह हज्रात कामयाब हो कर रहे और इन के दुश्मनों को हजीमत 
और हलाकत नसीब हुई । (५७५५) fn 


पेशव्लश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी Dt 





घ्ड, 





= 
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कुफ्फार ने बुतों को मा'बूद बना कर उन की इमदाद व इआनत 
और नुस्रत व नफ्ञ रसानी पर जो ए'तिमाद ओर भरोसा रखा है, अल्लाह 
तआला ने कुफफार की इस हमाकृत मआबी के इजुहार और इन की खुद 
फरैबियों का पर्दा चाक करने के लिये एक अजीब मिषाल बयान फुरमाई 
है जो बहुत जियादा इब्रत खज और आ'ला दरजे की नसीहत आमोज है । 
चुनान्चे, कुरआने मजीद में इरशाद फरमाया कि 

दद 58 मन RAO 4५902 लक 5१५६ Ei 

(toa DO DEAD Cs 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- उन को मिषाल जिन्हों ने अल्लाह के सिवा 
और मालिक बना लिये हैं मकड़ी की तुरह है उस ने जाले का घर बनाया 
और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर क्या अच्छा होता 
अगर जानते । 

मतलब येह है कि मकड़ी जाले का घर बना कर अपने खयाल में 
मगन रहती है कि में मकान में बैठी हुई हूं मगर इस के मकान का येह हाल 
है कि वोह न धूप से बचा सकता है न बारिश से, न गरमी से महफूज रख 
सकता है न सर्दी से हिफाजत कर सकता है और हवा के एक मा'मूली 
झोंके से तहस नहस हो कर बरबाद हो जाया करता है। येही हाल कुफ्फार 
का है कि इन लोगों ने बुतों को अपने नपअ व नुक्सान का मालिक बना 
लिया है और इन बुतों की इमदाद व नुस्रत पर ए'तिमाद और भरोसा कर 
रखा है । हालांकि बुतों से हरगिज॒ हरगिज कोई नफ्ञ व नुक्सान नहीं 
पहुंच सकता और काफिरों का बुतों पर ए'तिमाद इतना ही कमजोर सहारा 
है जितना कि मकड़ी का जाला कमजोर होता हे । काश कुफफार इस बात 
को समझ लेते तो येह उन के हक में बहुत ही अच्छा होता । 
मकड़ी :- मकड़ी एक अृजीबुल खूलकृत जानवर है इस के आठ पाउं 
और छे आंखें होती हैं येह बहुत ही कनाअृत पसन्द जानवर है। मगर खुदा 
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* की शान कि सब से हरीस जानवर या'नी मख्खी और मच्छर इस की ' 
गिजा हैं। मकड़ी कई कई दिनों तक भूकी प्यासी बैठी रहती है मगर अपने 
जाले से निकल कर गिजा तलाश नहीं करती । जब जाले के अन्दर कोई 
मख्खी या मच्छर फंस जाता है तो येह उस को खा लेती है वरना सब्र व 

कनाअृत कर के पड़ी रहती है । 

मकड़ी के फुजाइल में येह बात खास तौर पर काबिले जिक्र है 
कि हिजरत के वक्त जब रसूले अकरम ८५४५५४०५७5५. गारे घौर में 
तशरीफ फरमा थे तो मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला तन दिया था और 
कबूतरी ने अन्डे दे दिये थे। जिस को देख कर कुफ्फार वापस चले गए 
कि अगर गार में कोई शख्स गया होता तो मकड़ी का जाला और अन्डा 
टूट गया होता । (fF ose opel कं ० PEs be yo) 

हज्रते अली «८५८४८४ से मरवी हे आप ने फुरमाया कि अपने 
घरों से मकड़ियों के जालों को दूर करते रहो कि येह मुफ्लिसी और नादारी 
का बाइष होते हैं। (ft Sine +t Fo ON ON es) 

44 हजूरते लुक्मान हुव्कीम 

हजुरते लुक्मान की मदहो षना और इन की बा'जु नसीहतों 
का तजुकिरा कुरआन में बड़ी अजमत व शान के साथ बयान किया 
गया है और इन्ही के नाम पर कुरआने मजीद की एक सूरह का नाम 
'सूरए लुक्मान'' रखा गया । 

मुहम्मद बिन इस्हाक (साहिबे मगाजी) ने इन का नसब नामा 
इस तरह बयान किया है । लुक्मान बिन बाऊूर बिन बाहूर बिन तारुख । 
येह तारुख॒ वोही हैं जो हजुरते इब्राहीम खुलीलुल्लाह +५५ के 
वालिद हैं और मोअरिखीन ने फूरमाया कि आप हृज्रते अय्यूब ५:५५ 
के भांजे थे और बा'ज्‌ का कौल है कि आप हजुरते अय्यूब -५:4: 

|. के खालाजाद भाई थे । ड 
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हजुरते लुक्मान ने एक हजार बरस की उम्र पाई । यहां तक कि “१ 
हज्रते दावूद ५:५: की सोहबत में रह कर उन से इलम सीखा और 
हज्रते दावूद -५: 4 की निआूषत से पहले आप बनी इस्राईल के मुफ्ती 
थे । मगर जब हजुरते दावूद ५:१4: मन्सबे नबुव्वत पर फ़ाइजु हो गए 
तो आप ने फुतवा देना तर्क कर दिया और बा'जु किताबों में लिखा है कि 
हजुरते लुक्मान ने रमाया है कि मैं ने चार हजार नबियों की खिदमत में 
हाजिरी दी है। और इन पैग॒म्बरों के मुकहस कलामों में से आठ बातों को 
में ने चुन कर याद कर लिया है, जो येह हैं : 
।» जब तुम नमाज्‌ पढ़ो तो दिल की हिफाजत करो । 
2 जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक को हिफाजत करो । 
3 जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की 
हिफाजुत करो । 
4 जब तुम लोगों को मजलिस में रहो तो अपनी जुबान की हिफाजत 
रखो । 
5 आळ्ना तआला को हमेशा याद रखो । 
6% अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो । 
7» अपने एहसानों को भुला दो । 
8 दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो । 

हज्रते इकरमा और इमाम शा'बी के सिवा जमहूर उ-लमा का 
येही कोल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी 
इस्राईल के निहायत ही बुलन्द मर्तबा साहिबे ईमान और बहुत ही नामवर 
मर्दे सालेह थे और झळ्लाह तआला ने आप के सीने को हिक्मतों का 
खजीना बना दिया था। कुरआने मजीद में है: 


ES हि दा | ॥ 4.) ड 
ESAs AE HESS 


( Bs (3०-०८ I) (60) ७५.०» ASAIO fi (5.०५ Ms कक, 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बेशक हम ने लुक्मान को हिक्मत अता 
फरमाई कि झल्लाल का शुक्र कर और जो शुक्र करे वोह अपने भले को 
शुक्र करता है और जो नाशुक्री करे तो बेशक झाज्जाङ बे परवाह है सब 
खूबियों सराहा । 

हज्रते लुक्मान उम्र भर लोगों को नसीहतें फरमाते रहे । तफ्सीरे 
फृतहुर्रहमान में है कि आप की कृब्र मकामे ““सरफुन्द” में है जो रमला” 
के करीब है और हज्रते कृतादा का कौल है कि आप की कब्र “रमला'' में 
मस्जिद और बाजार के दरमियान में हे और उस जगह सत्तर अम्बिया 
^५८५५४६ भी मदफून हैं । जिन को आप के बा'द यहूदियों ने बैतुल 
मुकद्दस से निकाल दिया था और येह लोग भूक प्यास से तड़प तड़प कर 
वफ़ात पा गए थे। आप की कब्र पर एक बुलन्द निशान है और लोग इस 
कृब्र की जियारत के लिये दूर दूर से आया करते हैं। 

(I Folder Ip LL yo ON C9) me) 
हिक्मत क्या है? :- '“हिक्मत'' अक्ल व फुहम को कहते हैं और बा'ज 
ने कहा कि “हिक्मत” मा'रिफूत और असाबत फिल उमूर का नाम है । 
और बा'जु के नजुदीक हिक्मत एक ऐसी शै है कि झळ्लाह तआला 
जिस के दिल में रख देता है उस का दिल रोशन हो जाता है वगेरा वगैरा 
मुख्तलिफ अक्वाल हैं | अल्लाह तआला ने हज॒रते लुक्मान को नींद की 
हालत में अचानक हिक्मत अता फुरमा दी थी । बहर हाल नबुव्वत को 
तरह हिक्मत भी एक वहबी चीज है, कोई शख्स अपनी जिद्दो जहद 
और कसब से हिक्मत हासिल नहीं कर सकता । जिस तरह कि बिगैर 
खुदा के अृता किये कोई शख्स अपनी कोशिशों से नबुव्वत नहीं पा 
सकता । येह और बात है कि नबुव्वत का दरजा हिक्मत के मरतबे से बहुत 
आ'ला और बुलन्द तर है। 

(| fiylail ef fp(haids) cb. yo CCS C9) pe) € 
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हजुरते लुक्मान ने अपने फरजुन्द को जिन का नाम '“'अन्अम'” 7 
था । चन्द नसीहतें फुरमाई हैं जिन का जिक्र कुरआने मजीद की सूरए 
लुक्मान में है । इन के इलावा और भी बहुत सी दूसरी नसीहतें आप ने 
फुरमाई हैं जो तफ़ासीर की किताबों में मजुकूर हैं । 

मशहूर है कि आप दरजी का पेशा करते थे और बा'ज्‌ ने कहा कि 
आप बकरियां चराते थे । चुनान्चे, एक मरतबा आप हिक्मत को बातें 
बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फुलां चरवाहे नहीं हो ? तो 
आप ने फुरमाया कि क्यूं नहीं, में यकीनन बोही चरवाहा हूं तो उस ने कहा 
कि आप हिक्मत के इस मर्तबे पर किस तरह फाइज हो गए? तो आपने 
फरमाया कि बातों में सच्चाई और अमानतों की अदाएगी और बेकार 
बातों से परहेज करने को बजह से । (Fier ol ORNP OE tp red) 


| मिश्वाव्ू व्की फजीलत | 
| हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा «५७०५५८४ से रिवायत | 
| है, नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहनशाहे | 
| बनी आदम ।--५५५५६५७5:५.८ का फुरमाने बरकत निशान है : 
| Dies (४० oo | 
| या'नी ““मिस्वाक मुंह की पाकीजुगी और अल्ला 
05 की खुशनूदी का सबब है ।” | 

| 


| (FAN 9 “~ ८ ८7) (फैजाने सुन्नत, जि. ।, स. ।284) 


i 
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45) अमानत क्‍या है ? 
अल्ला तआला ने कुरआने मजीद में अमानत का जिक्र 
फरमाते हुवे इरशाद फुरमाया कि 

८०७६४ 5 SS MES) 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक हम ने अमानत पेश फुरमाई आस्मानों 
और जमीन और पहाडों पर तो उन्हों ने इस के उठाने से इन्कार किया और 
इस से डर गए और आदमी ने उठा ली बेशक वोह अपनी जान को 
मशक्कत में डालने वाला बड़ा नादान है। ताकि झल्लाङ अजाब दे 
मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक 
औरतों को और झल्नाह तौबा कबूल फरमाए मुसलमान मदो और 
मुसलमान औरतों की ओर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है । 

वोह अमानत जिस को झळ्जाङ तआला ने आस्मानों और जुमीनों 
और पहाड़ो पर पेश फुरमाया तो इन सभों ने खौफे इलाही से डर कर इस 
अमानत को कबूल करने से इन्कार कर दिया लेकिन इन्सान ने अमानत के 
इस बोझ को उठा लिया । सुवाल येह है कि वोह अमानत दर हकीकत 
क्या चीज थी ? तो इस बारे में मुफस्सिरीन के चन्द अक्वाल हैं मगर हजरते 
अल्लामा अहमद सावी ८८.४८ ने फुरमाया कि इस अमानत को सब से 
बेहतरीन तफ्सीर येह है कि वोह अमानत शरई पाबन्दियों की जिम्मेदारी है। 

रिवायत है कि जब झल्लाछ तआला ने शरीअत की पाबन्दियों 
को आस्मानों और ज॒मीनों और पहाड़ों के रू बरू पेश फरमाया तो इन 
तीनों ने अर्ज किया कि ऐ बारी तआला ! हमें इस बारे गिरां के उठाने में 
क्या हासिल होगा ? झळ्लाङ तआला ने फरमाया कि अगर तुम इन 


(अहकामे शरीअृत) की पाबन्दी करोगे तो तुम्हें बेहतरीन सिला व इन्आम छ 















- छझाजडबल व्ठटऋएज 





ते 

# दिया जाएगा तो तीनों ने जवाब में अर्ज किया कि ऐ बारी तआला ! हम + 
तो बहर हाल तेरे हुक्म के फरमां बरदार हैं, बाकी षवाब व अजाब से हमें 
कोई मतलब नहीं है लेकिन खोफे इलाही से डर कर कांपते हुवे इन तीनों ने 
इस अमानत को कबूल करने से अपनी मा'जूरी जाहिर करते हुवे इन्कार 
कर दिया । फिर अल्ला तआला ने इस अमानत को हज्रते आदम 
“५०५७ के सामने पेश फरमाया तो आप ने भी दरयाफ्त किया कि 
अमानत को जिम्मेदारी कबूल कर लेने से हमें क्या मिलेगा ? तो बारी 
तआला ने फुरमाया कि अगर तुम अच्छी तरह इस की पाबन्दी करोगे तो तुम्हे 
बड़े बड़े इन्आम व इकराम से नवाजा जाएगा और अगर तुम ने नाफरमानी 
की तो तरह तरह के अजाबों में तुम्हें गिरिफ्तार किया जाएगा तो हजुरते 
आदम 2५:५: ने इस बारे अमानत को उठा लिया तो उस वक्त अल्लाह 
तआला ने फुरमाया कि ऐ. आदम ! में इस सिलसिले में तेरी मदद करूंगा । 
(Lol Pool NOY jo ‘OF «Lo i) 
दर्से हिदायत :- इब्लीस ने सजदए आदम ५:4 के बारे में खुदा का 
हुक्म मानने से इन्कार किया तो वोह रांदए दरगाहे इलाही हो कर दोनों 
जहां में मर्दूद हो गया । मगर आस्मानों और जुमीनों और पहाड़ों ने 
अमानत को उठाने के बारे में हुक्मे इलाही मानने से इन्कार किया तो वोह 
बिल्कुल मा'तूब नहीं हुबे इस की क्या वजह है? और इस का राज क्या 
है ? तो इस सुवाल का जवाब येह है कि इब्लीस का इन्कार बतौरे 
इस्तिकबार (तकब्बुर) था और आस्मानों वगैरा का इन्कार बतौरे इस्तिसगार 
(तवाजेअ्‌) था । या'नी इब्लीस ने अपने को बड़ा समझ कर सजदए 
आदम 5:५८ से इन्कार किया था और जाहिर है कि तकब्बुर वोह 
गुनाहे अजीम है जो आळ्जाह तआला को बहुत नापसन्द है और तवाजोअ 
वोह प्यारी अदा है जो खुदावन्दे कुहूस को बेहद महबूब है। येही वजह है 
कि इब्लीस इन्कार कर के अजाबे दारैन का हकदार बन गया और आस्मान 
व जमीन वगैरा इन्कार कर के मौरिदे इताब भी नहीं हुवे बल्कि खुदा के 

. रह्मो करम के मुस्तहिक हो गए । र 
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अल्लाह्‌ अक्नड्‌ ! कहां इस्तिकबार ? और कहां इस्तिसगार ? १ 


कहां तकब्बुर ? और कहा तवाजोअ ? कहां अपने को बड़ा समझना ? 
और कहां अपने को छोटा समझना । दोनों में बहुत अजीम फर्क है । 
अल्लाङ तआला हम सब को तकब्बुर से बचाए और तवाजोअ का 
खूगर बनाए । आमीन । (/*।८५७५) 
46 जिन्न और जानवर प्रमा बशदार 
हज्रते सुलैमान -५५% का एक खास मो'जिजा और इन की 
सल्तृनत का एक खुसूसी इम्तियाजु येह है कि इन के जेरे नगीन सिर्फ 
इन्सान ही नहीं थे बल्कि जिन्न और हैवानात भी ताबेए फरमान थे और 
सब आप के हाकिमाना इक्तिदार के जेरे हुक्म थे और येह सब कुछ इस 
लिये हुवा कि हज॒रते सुलैमान -५:4:८ ने एक मरतबा दरबारे खुदावन्दी 
(८5) में येह दुआ की थी कि | 
i 5, 275 ७ “202०8 22) 5 72 ile 
ro erre) OO 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी 
सल्तृनत अता कर कि मेरे बा'द किसी को लाइकृ न हो, बेशक तू ही है 
बड़ी दैन वाला । 
चुनान्चे, अल्ला तआला ने आप की दुआ मकबूल फरमा ली 
और आप को ऐसी अजीबो गरीब हुकूमत और बादशाही अता फरमाई कि न 
आप से पहले किसी को मिली, न आप के बा'द किसी को मयस्सर हुई । 
हज्रते अबू हुरैरा ०८९८४८५८४ रिवायत करते हैं कि नबिय्ये अकरम 
“5१५४८५८5५. ने एक दिन इरशाद फरमाया कि गुजुश्ता रात एक 
सरकश जिन्न ने येह कोशिश को, कि मेरी नमाज में खलल डाले तो 
खुदावन्दे तआला ने मुझ को उस पर काबू दे दिया और में ने उस को 
पकड़ लिया, इस के बा'द मैं ने इरादा किया कि उस को मस्जिद के सुतून 
से बान्ध दूं ताकि तुम सब दिन में उस को देख सको । मगर उस वक्त 
मुझ को अपने भाई सुलैमान (८५:८) की येह दुआ याद आ गई कि fn 
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येह याद आते ही में ने उस को छोड़ दिया । 
PNWNL et roe 3 ७७३) ge oh YAS yt 5४०) 
ONE HVE) agg gp WJ oh SYS aE 
हुजूर #१८५५४५.॥ ¢ के इस इरशाद का मतृलब येह है कि आगर्चे 
खुदावन्दे तआला ने तमाम अम्बिया व रुसुल के खसाइस व मो'जिजात व 
खुसूसी इम्तियाजात व कमालात मुझ में जम्अ्‌ फुरमा दिये हैं इस लिये कौमे 
जिन्न की तस्खीर पर भी मुझ को कुदरत हासिल है लेकिन चूँकि हज्रते 
सुलैमान ८५:4८ ने इस इख्तिसास को अपना खुसूसी तुगरए इम्तियाज 
करार दिया है इस लिये में ने इस सिलसिले का मुजाहिरा करना मुनासिब 
नहीं समझा । कुरआने करीम की हस्बे जेल आयतों में भी हज्रते सुलैमान 
4.५८ के इस मो'जिजाना इक्तिदारे हुकूमत का तजूकिरा है । 


SOE SOA Oss 
(0४५५५ ८...) ) ७६45» (५ $ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और शेतानों में से वोह जो उस के लिये गौता 
लगाते और इस के सिवा और काम करते और हम उन्हें रोके हुवे थे । 
इसी तरह सूरए “सबा” में इरशाद फरमाया : 
EHS BBA € 
BAGS aN eal 
(IEC 3055 Eg 5 sions 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जिननों में से वोह जो उस के आगे 
काम करते उस के रब के हुक्म से और जो इन में हमारे हुक्म से फिरे 
हम उसे भड़कती आग का अृजाब चखाएंगे उस के लिये बनाते जो 
वोह चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौजो के बराबर 
| लगन और लंगरदार देगें । E 
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और सूरए नम्ल में येह फूरमाया कि 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जम्अ्‌ किये गए सुलैमान के लिये उस 
के लश्कर जिन्नों और आदमियों और परन्दों से तो बोह रोके जाते थे । 
और सूरए (/ में इस तरह इरशाद फरमाया कि 
a BEBO FE Reiser 
9 Mayes fr Pu) भ “8 PES ४८४७ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और देव बस में कर दिये हर मे'मार और 
गौता खोर और दूसरे और बेड़ियों में जकडे हुवे येह हमारी अता है अब तू 
चाहे तो एहसान कर या रोक रख तुझ पर कुछ हिसाब नहीं । 
दर्से हिदायत :- बा'ज॒ मुलहिदीन जिन को मो'जिजात के इन्कार और 
इन्कारे जिन्न का मरज हो गया है वोह लोग इन आयतों के बारे में अजीब 
अजीब मुजहिका खेज बातें बकते रहते हैं और कहते हैं कि “जिन्न” से 
मुराद इन्सानों की एक ऐसी कौम है जो उस जमाने में बहुत कृवी हैकल 
और देव पैकर थी और वोह हजुरते सुलैमान 5:4: के इलावा किसी के 
काबू में नहीं आती थी और हैवानात की तस्खीर के बारे में बकते हैं कि 
कुरआन में इस सिलसिले का जिक्र सिर्फ “हुद हुद” से मुतअल्लिक है 
और यहां ““हुद हुद” से परन्दे मुराद नहीं है बल्कि हुद हुद एक आदमी 
का नाम था जो पानी की तफ्तीश पर मुक्रर था। इस किस्म को लगृविय्यात 
और रकीक बातें करने वाले या तो जज्बुलहाद में कृस्दन कुरआने मजीद 
की तहरीफू करते हैं या कुरआन की ता'लीमात से जाहिल होने के बा 
बुजूद अपने दा'वा बिला दलील पर इस्रार करते रहते हैं । 
खूब समझ लो कि कुरआने मजीद ने ''जिन्न'' के मुतअुल्लिक 
जा बजा बसराहत येह ए'लान किया कि वोह इन्सानों से जुदा खुदा को 
एक मख्लूक है सिर्फ एक आयत पढ़ लो जो इस बारे में कोले फैसल है। 





(8) 


i i - पेशव्ठश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा'वते इस्लामी) र 








स्ड, 





2 ल्‍ अजाडबुल करअन 
६ (9 *:.०५ ००० ८...) CB) y Ys 5 | 
या'नी हम ने जिन्न और इन्सानों को सिर्फ इसी लिये पैदा किया 
है कि वोह खुदा के इबादत गुजार बनें । 
देख लो इस आयत में जिन्न को एक इन्सान से जुदा और एक 
मख्लूक जाहिर कर के दोनों की तख्लीक की हिक्मत बयान की गई है 
लिहाजा इस आयत को सामने रखते हुवे येह कहना कि जिन्न इन्सानों ही 
में से एक कवी हैकल कौम का नाम है, गौर कीजिये कि येह कितनी बड़ी 
जहालत की बात है । 
इसी तरह जब “हुद हुद” को अल्लाह तआला ने कुरआने 
मजीद में साफ साफ परन्द फरमाया है और इरशाद फरमाया है कि 
(Fe bash १) ANE 53 
या'नी हज्रते सुलैमान +५: ने परन्दों का जाइजा लिया तो 
इस तसरीह के बा'द किसी को कया हक है कि इस के खिलाफ कोई 
रकीक और लचर तावील करे। और येह कहे कि हुद हुद परन्दा नहीं था 
बल्कि एक आदमी का नाम था । सोचिये कि येह मगृरिब जुदा मुल्हिदों 
का इल्म है या उन की जहालत का कुतुब मीनार है। 
0.22 ५५० DU YENI DNS 
६47३ हवा पर्‌ हुकूमत 
हज्रते सुलैमान ५:८ का येह भी एक खास मो'जिजा और 
आप को नबुव्वत का खुसूसी इम्तियाज था कि झलळ्लाहु तआला ने 
“हवा” को इन के हक में मुसख्खर कर दिया था और वोह इन के जेरे 
फरमान कर दी गई थी । चुनान्चे, हजुरते सुलैमान -५:।:८ जब चाहते तो 
सुब्ह को एक महीने की मसाफृत और शाम को एक महीने की मसाफृत 
की मिकृदार हवा के दोश पर सफर कर लेते थे। 
कुरआने करीम ने आप के इस मो'जिजे के मुतअुल्लिक तीन 
बातें बयान की हैं। एक येह कि हवा को हजुरते सुलैमान ५:१4: के हक 
में मुसख्खर कर दिया । दूसरे येह कि हवा इन के हुक्म के इस त्रह ताबेअ 
थी कि शदीद तेज व तुन्द होने के बा वुजूद इन के हुक्म से नर्म और 
(5 आहिस्ता रवी के बाइष राहत हो जाती थी, तीसरी बात येह कि हवा की _(झ 
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(न 
नर्म रफ्तारी के बा वुजूद उस की तेज रफ्तारी का येह आलम था कि “ 
हजुरते सुलैमान -५:५ के सुब्ह व शाम का जुदा जुदा सफर एक शह 
सुवार के मुसलसल एक माह की रफ्तार के बराबर था गोया हज्रते सुलैमान 
५5.५५८ का तख्त इन्जिन और मशीन जैसे जाहिरी अस्बाब से बाला तर 
सिर्फ इन के हुक्म से एक बहुत तेज रफ़्तार हवाई जहाज से भी जियादा 
तेजु मगर सबक रवी के साथ हवा के कांधे पर उड़ा चला जाता था | 

इस मकाम पर तख्ते सुलेमान ओर आप के सफर के मुतअल्लिक 
जो तफ्सीलात सीरत की किताबों और तफ्सीरों में मन्कूल हैं इन में बहुत 
से वाकिआत इस्राईलिय्यात का जृखीरा हैं जिन को बा'जु वाइजीन बयान 
करते हैं मगर वोह काबिले ए*तिबार नहीं और इन पर बहुत से ए'तिराजात 
भी वारिद होते हैं । कुरआने मजीद ने इस वाकिए के मुतअूल्लिक सिर्फ 
इस कदर बयान किया है कि: 

BS HS PZSI IG si EEE HGS 
(५।>५०४०। ८०) ७८४.)#25060 ४५ 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और सुलैमान के लिये तेज हवा मुसख्ख॒र 
कर दी कि इस के हुक्म से चलती उस जमीन की तरफ जिस में हम ने 
बरकत रखी और हम को हर चीज मा'लूम है । 

और सूरए सबा में येह इरशाद फरमाया कि 

(I Fer reo) CREEPS 

तर्ज॑मए कन्ज़ुल ईमान :- और सुलैमान के बस में हवा कर दी उस 
की सुब्ह की मन्जिल एक महीने की राह और शाम की मन्जिल एक 
महीने को राह । 

और सूरए (/ में फुरमाया कि 

rerr) OOS vt) YO 56; 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- तो हम ने हवा उस के बस में कर दी कि उस 
के हुक्म से नर्म नर्म चलती जहां वोह चाहता । 6 
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48% ताबे के चश्मे 
हज्रते सुलैमान »४</५»& चूंकि अजीमुश्शान इमारतों और पुर 
शौकत कृल्ओं की ता'मीर के बहुत शाइक थे इस लिये जुरूरत थी कि गारे 
और चूने के बजाए पिघली हुई धात गारे की जगह इस्ति'माल की जाए 
लेकिन इस कदर कषीर मिक॒दार में येह कैसे मयस्सर आए येह सुवाल था 
जिस का हल हजुरते सुलैमान ५:१4: चाहते थे । चुनान्चे, झल्नाङ 
तआला ने हजुरते सुलैमान ५:१4: की इस मुश्किल को इस तरह हल 
कर दिया कि इन को पिघले हुवे तांबे के चश्मे अता फरमाए । 
बा'ज्‌ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह तआला हस्बे जुरूरत 
हजरते सुलैमान »४</५& के लिये तांबे को पिघला देता था और येह 
हजुरते सुलैमान 5५:१4 के लिये एक खास निशान और इन का 
मो'जिजा था आप से पहले कोई शख्स धात पिघलाना नहीं जानता था । 
(FL Fed Le ००५०४ ४४.) 
और नज्जार कहते हैं कि अल्लाह तआला ने हज्रते सुलैमान 
44.८) पर येह इन्आम फुरमाया कि जृमीन के जिन हिस्सों में आतशी 
मादो को वजह से तांबा पानी को तरह पिघल कर बह रहा था उन 
चश्मों को हजुरते सुलैमान +५४८ पर आश्‍शकार फरमाया । आप से 
पहले कोई शख्स भी जुमीन के अन्दर धात के चश्मों से आगाह न था । 
चुनान्चे, इब्ने कषीर ब रिवायते कृतादा नाकिल हैं कि पिघले हुवे तांबे 
के चश्मे यमन में थे जिन को अज्जा तआला ने हज्रते सुलैमान 
+4.) ५८ पर जाहिर फरमा दिया । (FA eet E gly Ny 
कुरआने मजीद ने इस किस्म की कोई तफ्सील नहीं बयान फूरमाई 
है कि तांबे के चश्मे किस शक्ल में हज॒रते सुलैमान »४</५:८ को मिले मगर 
कुरआन की जिस आयत में इस मो'जिजे का जिक्र है मजकूरा बाला दोनों 
तौजीहात इस आयत का मिस्दाक बन सकती हैं और वोह आयत येह है: 
(I Fact ro) des Es 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हम ने उस के लिये पिघले हुवे तांबे का 





चश्मा बहाया । 





(8) 
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दर्स हिदायत :- हवा पर हुकूमत और पिघले हुवे तांबे के चश्मों का 
मिल जाना येह हजुरते सुलैमान »४<५:८ का मो'जिजा है जो कुरआने 
मजीद से षाबित है इस पर ईमान लाना जुरूरियाते दीन में से है । 
बा'ज मुल्हिदीन जिन को मो'जिजात के इन्कार की बीमारी हो गई है 
वोह इन मो'जिजात के बारे में अजीब अजीब मुजृहिका खैज बातें 
बकते और रकीक तावीलात करते रहते हैं । मुसलमानों पर लाजिम है 
कि इन मुल्हिदों की बातों पर कोई तवज्जोह न करें और मो'जिजात पर 
यकीन रखते हुवे ईमान लाएं । (५८५) 

६4१३ हज्‌रते सुलैमान -५:। ५८ के घोडे 

एक मरतबा जिहाद की एक मुहिम के मौकअ पर शाम के वक्त 
हजुरते सुलैमान -५:% ने घोड़ों को अस्तृबल से लाने का हुक्म दिया । 
जब वोह पेश किये गए तो चूँकि आप को घोड़ों की नस्लों और इन के 
जाती अवसाफ के इलम का कमाल हासिल था इस लिये जब आप ने इन 
घोड़ों को असील सबक रू और खुश रू पाया और येह मुलाहजा फुरमाया 
कि इन की ता'दाद बहुत जियादा है तो आप पर मसर्रत व अम्बिसातृ की 
कैफिय्यत तारी हो गई और आप फुरमाने लगे कि इन घोड़ों से मेरी 
महब्बत ऐसी माली महब्बत में शामिल है जो परवर दगार के जिक्र ही 
का एक शो'बा है । हजुरते सुलैमान +५५ के इस गौरो फिक्र के 
दरमियान घोड़े अस्तृबल को रवाना हो गए । चुनान्चे, जब आप ने नजुर 
उठाई तो वोह घोड़े निगाह से ओझल हो गए थे। तो आप ने हुक्म दिया 
कि उन घोड़ों को वापस लाओ । 

जब वोह घोड़े वापस लाए गए तो हजुरते सुलैमान -५:4८ ने 
जोशे महनब्बत में उन घोड़ों की पिन्डलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना और 
थप थपाना शुरूअ्‌ कर दिया । क्यूंकि येह घोड़े जिहाद का सामान थे इस 
लिये आप इन की इज्जृत व तौकीर करते हुवे एक माहिर फन की तरह से 
इन घोड़ों को मानूस करने लगे और इजृहारे महब्बत फरमाने लगे । 
कुरआने मजीद ने इस वाकिए को हस्बे जैल इबारत में बयान फुरमाया है 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हम ने दावूद को सुलैमान अता फरमाया 
क्या अच्छा बन्दा बेशक वोह बहुत रुजूअ लाने वाला जब कि उस पर 
पेश किये गए तीसरे पहर को कि रू किये तो तीन पाउं पर खड़े हो चौथे 
सुम का कनारा जृमीन पर लगाए हुवे और चलाइये तो हवा हो जाएं तो 
सुलैमान ने कहा मुझे इन घोड़ों की महब्बत पसन्द आई है अपने रब की 
याद के लिये फिर उन्हें चलाने का हुक्म दिया यहां तक कि निगाह से पर्दे 
में छुप गए फिर हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ तो इन को 
पिन्डलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा । 
दसे हिदायत :- इन आयात की जो तफ्सीर हम ने तहरीर की है इस को 
इब्ने जरीर तुबरी और इमाम राजी ने तरजीह दी है और हज॒रते अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास «८५७5८४ ने भी येही तफ्सीर फुरमाई है । जिस के नाकिल 
अली बिन अबी तुल्हा है इन आयात की तफ्सीर में बा'ज मुफस्सिरीन ने 
घोड़ों की पिन्डलियां और घोड़ों की गर्दनों को तलवार से काट डालना 
तहरीर किया है और इसी किस्म के बा'ज्‌ दूसरे कमजोर अक्वाल भी 
तहरीर किये हैं जिन की सिहूहत पर कोई दलील नहीं है और वोह महूज्‌ 
हिकायात और दास्ताने हैं जो दलाइले कृविय्या के सामने किसी तुरह काबिले 
कबूल नहीं और येह तफ्सीर जो हम ने तृहरीर की है इस पर न कोई 
अश्काल व ए'तिराजु पड़ता है न किसी तावील की जुरूरत पेश आती है। 
(FN Io FP NIA eh Co red) 
50» पहाडों और परन्दों की तश्बीह 

हज्रते दावूद -५: ५८ खुदावन्दे कुहूस को तस्बीह व तक्दीस में 
बहुत जियादा मश्गूल व मस्रूफु रहते थे और आप इस कदर खुश इल्हान 
थे कि जब आप जूबूर शरीफ पढ़ते थे तो आप के वज्द आफ्रीं नगृमों से_ (ह| 
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Co 
न सिर्फ इन्सान बल्कि वहूश व तुयूर भी वज्द में आ जाते और आप के 
गिर्द जम्ञृ हो कर खुदा की हम्द के तराने गाते और अपनी अपनी सुरीली 
और पुर कैफ आवाजों में तस्बीह व तक्दीस में हज्रते दाबूद «४:५४ की 
हमनवाई करते और चरिन्दो परन्द ही नहीं बल्कि पहाड़ भी खुदावन्दे 
तआला की हम्दो षना में गूंज उठते थे । चुनान्चे, हज्रते दावूद -५: ५८ 
के इन मो'जिजात का जिक्रे जमील झळ्लाहु तआला ने सूरए अम्बिया 
सूरए सबा व सूरए (/में सराहत के साथ बयान फूरमाया कि 

(LsLSYI LD) @ ८3७ Mg 5 ASSO SAG 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और दावूद के साथ पहाड़ मुसख्खर फरमा 
दिये कि तस्बीह करते और परन्दे और येह हमारे काम थे । 

सूरए सबा में इस तरह इरशाद फुरमाया कि 
CL reer rey HENS SO Yas SISSIES 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बेशक हम ने दावूद को अपना बड़ा फज्ल 
दिया ऐ पहाड़ उस के साथ झळ्लाह की तरफ रुजूअ करो और ऐ परनदो । 
और सूरए (/ में इरशादे रब्बानी इस तृरह हुवा कि 
HENSOGS EY OAC ८४। 
(।१_। ५:००...) (9५)$9/ 5 दे 
तर्जमए कन्जुल इमान :- बेशक हम ने उस के साथ पहाड़ मुसख्खर 
फूरमा दिये तस्बीह करते शाम को और सूरज चमकते और परन्दे जम्ञ्‌ 
किये हुवे सब उस के फरमां बरदार थे । 
दर्से हिदायत :- बेअक्ल परन्दे और बे जान पहाड़ जब खुदावन्दे कुहूस 
की तस्बीह व तक्दीस का नगृमा गाया करते हैं । जैसा कि कुरआने मजीद 
|, की मजृकूरए बाला आयतों में आप पढ़ चुके तो इस से हम इन्सानों को 
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* येह सबक मिलता है कि हम इन्सान जो अक्ल वाले, होशमन्द और 
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साहिबे जुबान हैं हम पर भी लाजिम है कि हम खुदावन्दे कुहूस की 
तस्बीह और उस की हम्दो षना के अफ्कार को विर्दे जुबान बनाएं और 
उस की तस्बीह व तक्दीस में बराबर मश्गूल व मस्रूफू रहें । 

हज्रते शैख सा'दी ५% ने इस सिलसिले में एक बहुत ही 
लतीफ ब लजीजु और निहायत ही मुअष्षिर हिकायत बयान फुरमाई है । 
इस को पढिये और इब्रत व नसीहत हासिल कीजिये वोह फरमाते हैं : 

PRISER Hg Lp ४3) 

एक परन्द सुब्ह को चह चहा रहा था तो इस को आवाज से मेरी 
अक्ल व सब्र और ताकत व होश सब गारत हो गए । 

FS) TS iy abe ging YS 

मेरे एक मुख्लिस दोस्त के कान में शायद मेरी आवाज पहुंच गई । 

Foun Spt IFS pail yyy cf 

तो उस ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि एक परन्द की 
आवाज तुम को इस तरह मदहोश कर देगी । 

BAGPIPES Ce Cl bb nl 

तो मैं ने कहा कि येह आदमिय्यत की शान नहीं है? कि परन्द तो 
तस्बीह पढ़े और में खामोश रहूं ! 

59 प्हिरश्तों के बाल व पर 

अल्लाह तआला ने फिरिश्तों के बाजू और पर बना दिये हैं 
जिन से वोह फजाए आस्मानी में उड़ कर काइनाते आलम में फुरामीने 
रब्बानी की ता'मील करते रहते हैं। किसी फिरिश्ते के दो पर किसी के तीन 
और किसी के चार पर हैं । 





| 


(8) 
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न 
te अल्लामा जुमखुशरी का बयान है कि में ने बा'जु किताबों में पढ़ा | 

है कि फिरिश्तों की एक किस्म ऐसी भी है जिन को खल्लाके आलम 7 ने 
छे छे बाजू और पर अता फुरमाए हैं। दो बाजुओं से तो वोह अपने बदन को 
छुपाए रखते हैं और दो बाजुओं से वोह उड़े हैं और दो बाजू उन के चेहरे पर 
हैं जिन से वोह खुदा से हया करते हुवे अपने चेहरों को छुपाए रखते हैं । 

और हदीष शरीफ में है कि रसूलुल्लाह ।५४५५६०५५5०५- ने 
बयान फरमाया कि में ने ““सिद्रतुल मुन्तहा'' के पास हजुरते जिब्रईल 
4.८4८ को देखा कि इन के छे सो बाजू थे और येह भी एक रिवायत में 
है कि हुजूर #५८५५४५८॥ ८७ ने हज्रते जिब्रईल ५:८ से फरमाया कि 
आप अपनी अस्ल सूरत मुझे दिखा दीजिये तो इन्हों ने जवाब दिया कि 
आप इस की ताब न ला सकेगे तो आप ८९५५६८५८5८५. ने फरमाया 
कि मुझे इस की ख्वाहिश बल्कि तमन्ना है तो हज्रते जिब्रईल 5.) 4८ 
एक मरतबा अपनी अस्ल सूरत में वही ले कर आप के पास हाजिर हुवे तो 
इन को देखते ही आप पर गृशी तारी हो गई तो हज्रते जिब्रईल ५:4८ 
ने अपने बदन से टेक लगा कर आप को संभाले रखा और अपना एक 
हाथ हुजूर “८४५५५३८५८5४५५. के सीने पर और एक हाथ दोनों शानों के 
दरमियान रख दिया । जब आप को इफाका हवा तो हजुरते जिब्राईल 
४५5८ ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह #८५५६८५5. - अगर आप 
हज्रते इस्राफील को देख लेते तो आप का क्या हाल होता? उन को तो 
अज्नाङ तआला ने बारह हजार बाजू अता फरमाए हें और उन का एक 
बाजू मशरिक्‌ में है और दूसरा बाजू मगरिब में है और वोह अर्श इलाही 
को अपने कन्धों पर उठाए हुवे हें |. (:/2७ ८77 ० ८ १/१,० ८0८८८ ५० ,४०-४) 

फिरिश्तों के बाजूओं और परों का जिक्र सूरए फातिर की इस 
आयत में है कि 

DSA Sisco BE bie 
(2४८06 FUSING Rossii 


(Cl: sbbet Yo) CD) rgd (६४८ 3 
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हि नें 

तर्जमए कनन्‍्ज़ुल ईमान :- सब खूबियां अल्लाह को जो आस्मानों ' 
और जृमीन का बनाने वाला फिरिश्तों को रसूल करने वाला जिन के दो दो 
तीन तीन चार चार पर हैं । बढाता है आफुरीनिश (पैदाइश) में जो चाहे 
बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 
दर्से हिदायत :- फिरिश्तों के वुजूद पर इमान लाना जुरूरियाते दीन में से 
है और इस पर ईमान लाना भी जरूरी है कि फिरिश्तों के बाजू और पर भी 
हैं किसी के दो दो किसी के तीन तीन किसी के चार चार । और किसी के 
इस से भी जियादा हैं। अब रहा येह सुवाल कि फिरिश्तों के इतने जियादा 
पर क्यूं कर और किस तृरह हैं ? तो कुरआन ने इस का शाफ़ी और 
मुसकित जवाब दे दिया है कि अल्लाह तआला की कुदरत की कोई हद 
नहीं है वोह हर चीज पर कादिर है । लिहाजा वोह सब कुछ कर सकता है 
वोह फिरिश्तों को बाल व पर भी अता फरमा सकता है ओर बिला शुबा 
अता फरमाए भी हैं लिहाजा इस सिलसिले में बहष व मुबाहषा और 
सुवाल व जवाब येह सब गुमराही के दरवाजे हैं । ईमान की खैरिय्यत 
इसी में है कि बिगैर चूं ब चरा के इस पर ईमान लाएं और क्यूं और कैसे 
के इल्म को /« ७३ | कह कर खुदा के सिपुर्द कर दें । 

६52) बू जहूल की शर्दन व्हा तौव 
एक मरतबा अबू जहल और उस के कृबीले के दो आदमियों ने 

हलफु उठाया कि अगर हम लोगों ने (मुहम्मद १८४१५०५८७5४५) को 
देख लिया तो हम पथ्थर से उन का सर कुचल देंगे। जब हुजूर १५८.१५. ४४ 
नमाज के लिये हरमे का'बा में तशरीफु ले गए और अबू जहल ने आप 
“5५५६८५८5५5 को देखा तो वोह एक बहुत बड़ा पथ्थर अपने दोनों 
हाथों से उठा कर चला और आप +-:५५५५८५८5५-- पर उस पथ्थर को 
फेंकने के लिये अपने सर के ऊपर दोनों हाथों से उठाया तो उस के दोनों हाथ 
उस की गर्दन में आ गए और पथ्थर उस के हाथों में चिपक कर रह गया और 
दोनों हाथ तौक बन कर थोड़ी के पास बन्ध गए और वोह इस तरह नाकाम 
हो कर लौट आया । इस के दूसरे दिन वलीद बिन मुगीरा ने झुन्झला कर 

0) कहा कि तुम पथ्थर मुझे दे दो । में इस को उन के सर पर दे मारूंगा । (क 
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॥? चुनान्चे, उस बद नसीब ने जब कि आप +८५४०:८५८5५-- नमाज में थे, १ 
आप (८5४५५६८५८5।५-८ पर पथ्थर चलाने का इरादा किया तो एक दम 
अन्धा हो गया । हुजूर ““/2४%४५७॥४-५ की किराअत की आवाज तो 
सुनता रहा मगर आप ।८:५५:.८५८5५-० को सूरत नहीं देख सकता था, 
मजबूरन पलट गया तो अपने साथियों को भी न देख सका । जब आवाज 
दी तो साथियों ने पूछा कि क्या हुवा ? तो उस ने अपनी मजबूरी का हाल 
बयान किया फिर उस के तीसरे साथी ने गुस्से में भर कर पथ्थर को अपने 
हाथ में लिया मगर येह हुजूर "५५५६८५८5५८. के कृरीब पहुंचते ही उलटे 
पाउं बद हवास हो कर भागा और हांपते कांपते हुवे अपने साथियों से कहने 
लगा कि में जब उन के करीब पहुंचा तो में ने देखा कि एक ऐसा सान्ड 
उन के करीब अपनी दुम हिला रहा है कि में ने आज तक ऐसा खौफनाक 
सान्ड देखा ही नहीं था। लात व उज्जा की कसम ! अगर मैं इन के करीब 
जाता तो वोह मुझे हलाक कर देता।  (१_^: 5.3 (८९१७ «८ ९८5१८० ,--४) 
इस वाकिए का जिक्र सूरए यासीन में इन लजँ के साथ मजकूर है। 


0S 3 on (§{* Hh Bi CIES 5\*। 
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(१.0: tp) DOI ७ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- हम ने उन की गर्दनों में तौक कर दिये हैं 
कि वोह ठोड़ियों तक हैं तो येह अब ऊपर को मुंह उठाए रह गए और 
हम ने उन के आगे दीवार बना दी और इन के पीछे एक दीवार और उन्हे 
ऊपर से ढांक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता । 
दर्से हिदायत :- येह हुजूरे अक्दस ^८५५:८५.५5।५.५ के मो'जिजात में 
से है । बारहा काफिररों ने आप ,८५४४५५०५७५%५-5 को कत्ल करने की 
साजिश की और अपनी खुफ़्या चालबाजियों और दसीसा कारियों में 
कोई दकोका बाको नहीं छोड़ा, मगर रहमते आलम (८५९१५५६८५६545 
पर कभी भी कोई आंच न आ सकी और खुदावन्दे कुहूस का वा'दा पूरा 
हुवा कि (१८००७८१५) * ०6८५०९८८६4} 5 या'नी ऐ महबूब ! आळन्नाह 

| तआला लोगों की चालों से आप को अपनी हिफाजत में रखेगा । (*८५८५५॥) र 
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अर्श इलाही के उठाने वाले मलाइका फिरिश्तों के सब से आ'ला 
तृबकात में हैं। इन में से हर फिरिश्ते के बाजुओं पर चार पर हैं और दो पर 
इन के चेहरों के ऊपर हैं । जिन से येह अपनी आंखों को छुपाए रखते हैं 
और खरौफे खुदावन्दी के बाइष येह फिरिश्ते सातवें आस्मान के फिरिश्तों 
से जियादा खुदा का खौफ रखते हैं और सातवें आस्मान वाले फिरिश्ते 
छट्रे आस्मान वाले फिरिश्तों से खौफे इलाही में बढ़े हुवे हैं। इसी तरह छट 
आस्मान वाले पांचवें आस्मान वालों से और पांचवें आस्मान वाले चौथे 
आस्मान वालों से और चोथे आस्मान वाले तीसरे आस्मान वालों से और 
तीसरे आस्मान वाले दूसरे आस्मान वालों से और दूसरे आस्मान वाले पहले 
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आस्मान वालों से खौफ व ख़शिय्यते रब्बानी में आ'ला दरजा रखते हैं । 
फिर आर्श इलाही के गिर्द रहने वाले फिरिश्ते जिन को ''कुरूबिय्यीन'' 
कहते हें येह बाको फिरिश्तों के सरदार हैं और बहुत ही वजाहत वाले हैं । 

मन्कूल है कि अर्श के गिर्द मलाइका की सत्तर हजार सफें हैं । 
इस तरह कि एक सफ एक सफु के पीछे है। येह सब आर्श का तृवाफु 
करते रहते हैं । फिर इन सभों के बा'द सत्तर हजार मलाइका की सफु है 
और वोह अपने हाथ अपने कांधों पर रखते हुवे खुदा की तस्बीह व 
तक्बीर पढ़ते रहते हैं। फिर इन के बा'द और एक सो सफें फिरिश्तों की 
हैं जो अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखे हुवे तस्बीह व तक्बीर और 
दुआ में मश्गूल हैं । (4५०% "PP A Ajo cA fe sd) 

और सब फिरिश्तों की दुआ क्या है। इस को कुरआने मजीद के 

|. अल्फाज्‌ में मुलाहजा कीजिये । इरशादे रब्बानी है कि 


(8) 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- वोह जो अर्श उठाते हैं और जो उस के गिर्द 
हैं अपने रब की ता'रीफ के साथ उस की पाकी बोलते और उस पर ईमान 
लाते और मुसलमानों की मगृफिरत मांगते हैं ऐ रब हमारे तेरे रहमत व 
इल्म में हर चीजु की समाई है तू उन्हें बख्श दे जिन्हों ने तौबा की और 
तेरी राह पर चले ओर उन्हें दोजुख के अजाब से बचा ले ऐ हमारे रब और 
उन्हें बसने के बागों में दाखिल कर जिन का तू ने उन से वा'दा फुरमाया है 
और उन को जो नेक हों उन के बाप दादा और बीबियों और अवलाद में 
बेशक तू ही इज्जुत व हिक्मत वाला है। 
दर्से हिदायत :- आप ने आर्श इलाही के उठाने वाले और अर्श का तृवाफ 
करने वाले फिरिश्तों कौ दुआ मुलाहजा कर ली कि वोह सब मुकददस 
फिरिश्ते हम मुसलमानों और हमारे वालिदैन और बीबियों और हमारी 
अवलाद के लिये जहन्नम से नजात पाने और जन्नते अदन में दाखिल 
होने की दुआ मांगते रहते हैं। अल्लाह अनन्‌ ! कितना बड़ा एहसाने 
अजीम है हम मुसलमानों पर हुजूरे अकरम “८५४५५:८८८5५१५-- का कि 
आप ही के तुफैल में हम मुसलमानों को येह रुत्बए बुलन्द और दरजए 
आलिय्या हासिल हुवा है कि बेशुमार तृबकए आ'ला के फिरिश्ते हम 
गुनाहगार मुसलमानों के लिये दुआएं मांगते रहते हैं वोह भी कोन से 
फिरिश्ते ? अर्श इलाही के उठाने वाले फिरिश्ते और अर्श इलाही का तृवाफू 
करने वाले फिरिश्ते । 4५८५ कहां हम और कहां मलाए आ'ला के 
मलाइका, मगर हुजूर सय्यिदे आलम ^८८५५५०६.८८५८5५८-८ की निस्बत का 
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तुफैल है कि उस ने हम कृत्रों को समन्दरे नापैदा किनार और हम जुर्रों ] 
को आफ्ताबे आलमताब बना दिया । 4/५५० ! «८५० एक बार 
बसद इख्लास नबिय्ये मुकर्रम रहमते आलम "-४४५५५६५७5०५-- पर 
दुरूद शरीफ पढ़िये । 
४००३ ०5 ४१ 4४७ ७०८० (| 5४3 4०४७ ४००० gl ko nl 
६54) साहिबे अवलाद और बाड 

अल्लाह तआला का दस्तूर येह है कि वोह किसी को सिर्फ बेटी 
अता फुरमाता है और किसी को सिर्फ बेटा देता है और कुछ लोगों को बेटा 
और बेटी दोनों ही अता फुरमा दिया करता हे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन 
को बांझ बना देता है न उन्हें बेटी देता है न बेटा और येह दस्तूरे खुदावन्दी 
सिर्फ आम इन्सानों ही तक महदूद नहीं बल्कि उस ने अपने खास व मख्सूस 
बन्दों या'नी हज्राते अम्बिया १५८.५४६ को भी इस खुसूस में चारों तरह का 
बनाया है । चुनान्चे, हज्रते लूत और हज्रते शोएब १%..। ८८४-७ के सिर्फ 
बेटियां ही थीं कोई बेटा नहीं था और हजुरते इब्राहीम +5८. 44 को सिर्फ 
बेटे ही बेटे थे कोई बेटी हुई ही नहीं । और हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन 
+75005%८05%0. को आल्लाड़ तआला ने चार बेटे ओर चार बेटियां अता 
फरमाई ओर हजरते ईसा व हजरते यहया ७»... ५.५.» के कोई अवलाद ही 
नहीं हुई | (00:05) sit Op POPPE Fo NOL ८ 3) ses) 

कुरआने मजीद में रब्बुल इज्जृत ५४५ ६ ने इस मजमून को इन 
अल्फाज में बयान फरमाया है कि: 

ES OSES eee 

bh) © 5 Srl 4॥ (४25 5६ लत 5 GEIS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे 


चाहे बेटे दे या दोनों मिला दे बेटे और बेटियां और जिसे चाहे बांझ कर दे 
। बेशक वोह इल्म व कुदरत वाला है। ड 
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# दर्से हिदायत :- आल्लाड़ तआला बेटी दे या बेटा दे या दोनों अता + 


फूरमाए या बांझ बना दे बहर हाल येह सभी खुदा की ने'मतें हैं । मजकूरए 
बाला आयत के आखिरी हिस्से या'नी SSR) में इसी तरफ़ इशारा 
है कि कौन इस के लाइक है कि उस को बेटी मिले और कौन इस काबिल है 
कि उस को बेटा मिले और कौन इस की अहलिय्यत रखता है कि उस को 
बेटा और बेटी दोनों मिलें और कौन ऐसा है कि उस के हक में येही बेहतर 
है कि उस के कोई अवलाद ही न हो । इन बातों को झळ्लाह तआला ही 
खूब जानता है क्यूंकि वोह बहुत इलम वाला और बड़ी कुदरत वाला है। 
इन्सान अपने हजार इलम व आगही के बा वुजूद इस मुआमले को नहीं 
जानता कि इन्सान के हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है । 
कुरआने मजीद में अल्लाह तआला ने इरशाद फुरमाया है कि 


BSCS Os 9८928 259 752 ८5 
बी 02, OOS Es ९४ 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी 
लगे और वोह तुम्हारे हक में बेहतर हो और करीब है कि कोई बात 
तुम्हें पसन्द आए और वोह तुम्हारे हक में बुरी हो और अन्ना 
जानता है और तुम नहीं जानते । 
इस लिये बन्दों को चाहिये कि अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 
कोई चीज न मिल सके तो हरगिज नाराज न हों बल्कि येह सोच कर सत्र 
करें कि हम इस चीज के लाइक ही नहीं थे इस लिये हमें खुदा ने नहीं 
दिया वोह अलीम व कृदीर है वोह खूब जानता है कि कौन किस चीज का 
अहल है और कोन अहल नहीं है । 
इस के अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर 
तुझ से क्या जिद थी? अगर तू किसी काबिल होता 
बेटियां :- इस जमाने में देखा गया है कि बा'जु लोग बेटियों की 
|. पैदाइश से चिडते हैं और मुंह बिगाड़ लेते हैं बल्कि बा'जु बद नसीब तो ड 
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ऊल फूल बक कर कुफराने ने'मत के गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। 7 
वाजेह रहे कि बेटियों की पैदाइश पर मुंह बिगाड़ कर नाराज हो जाना 
येह जुमानए जाहिलिय्यत के कुफ्फार का मन्हूस तृरीका है । चुनान्चे, 
अल्लाह तआला का इरशाद है कि 


BBB SES YB) 5 
BOSSA ao sss 
(०१-०७ >-०। ९०) ७८%<.5६ ८४ 50 3४..2८ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जब इन में किसी को बेटी होने की खुश 
खबरी दी जाती है तो दिन भर उस का मुंह काला रहता है और वोह गुस्सा खाता 
है लोगों से छुपता फिरता है इस बिशारत की बुराई के सबब कया इसे जिल्लत के 
साथ रखेगा ? या इसे मिट्टी में दबा देगा अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। 
खूब समझ लो कि मुसलमानों का इस्लामी तरीका येह है कि 
बेटियों की पैदाइश पर भी खुश हो कर अल्ला तआला की इस ने'मत 
का शुक्र अदा करे और मुन्दरिजए जेल हदीषों की बिशारत पर ईमान रख 
कर सआदते दारैन की करामतों से सरफराज हो । 
हुजूर -८5५५५८५.५४५. ने मुन्दरिजए जैल हृदीषें इरशाद फरमाई हैं : 
! औरत के लिये येह बहुत ही मुबारक है कि उस की पहली अवलाद 
लड़की हो । 
2+ जिस शख्स को कुछ बेटियां मिलीं और वोह उन के साथ नेक सुलूक 
करे यहां तक कि कुफूं में उन को शादी कर दे तो वोह बेटियां उस के लिये 
जहन्नम से आड़ बन जाएंगी । 
3) हुजूर १५८.५५४.८॥ «६ ने फरमाया कि तुम लोग बेटियों को बुरा मत 
समझो, इस लिये कि में भी चन्द बेटियों का बाप हूं । 
4% जब कोई लड़की पैदा होती है तो झअळ्जाङ तआला फरमाता है कि 
ऐ लड़की ! तू जमीन पर उतर । में तेरे बाप की मदद करूंगा । 
(RF 05) gi BPA Pye NE ONE 9) xe) € 


पेशव्लश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी ))/ हर 












र| अजाड्बुल व5२आन 


गा 


ह _ _ =! 38] [os 
) = ६५5} फासिव्क व्ही ख्त्रबर पर उ'तिमाद मत व्री 3 
सि. 5 हि. के गृजवए बनी मुस्तलक्‌ में जब मुसलमान फत्ह्याब 
हो गए और हुजुरे अकरम ।८५५५०:८८5५५५.: ने इस कबीले के सरदार की 
बेटी हज्रते जुवैरिय्या ५८५७८४ से निकाह फरमा लिया तो सहाबए 
किराम ने तमाम असीराने जंग को येह कह कर रिंहा कर दिया कि जिस 
खानदान में रसूलुल्लाह "-५५६८८5५-- ने शादी कर ली, उस खानदान 
का कोई आदमी लौंडी गुलाम नहीं रह सकता । मुसलमानों के इस हुस्ने 
सुलूक और अख्लाके करीमाना से मुतअष्विर हो कर तमाम कबीला मुशर्रफ 
ब इस्लाम हो गया । इस के बा'द हुजूर ।८५५४५६८५७5५।५- ने ''वलीद बिन 
उकबा'' को इस कृबीले वालों के पास भेजा ताकि वोह कबीले के दौलत 
मन्दों से जकात वुसूल कर के इन के फुकृरा पर तक्सीम कर दें । 
कबीलए बनी अल मुस्तलकृ के लोगों को जब “वलीद” की 
इस आमद का इलम हुवा तो वोह आमिले इस्लाम के इस्तिकबाल के 
लिये खुशी खुशी हथयार ले कर बस्ती से बाहर मैदान में निकले । 
जमानए जाहिलिय्यत में इस कबीले और बलीद में कुछ नाचाकी रह 
चुको थी इस लिये पुरानी अृदावत को बिना पर इस्तिकृबाल के लिये इस 
एहतिमाम को वलीद ने दूसरी नजर से देखा और समझा और क॒बीले 
वालों से असल मुआमला दरयाफ्त किये बिगेर ही मदीना वापस चला 
आया, और दरबारे नबुव्वत में हाजिर हो कर अर्ज किया कि कबीलए 
बनी मुस्तलक के लोग तो मुर्तद हो गए और उन्हों ने जुकात देने से इन्कार 
कर दिया इस ख़बर से हुजूर “५५५५८५5५५. रन्जीदा हुवे और मुसलमान 
बेहद बुरा फरोख्ता हो गए बल्कि मुकाबले के लिये जिहाद की तय्यारियां 
होने लगीं । इधर बनी मुस्तुलक को वलीद के इस अजीब तुर्ज अमल से 
बड़ी हैरत हुई और जब इन लोगों को मा'लूम हुवा कि वलीद ने दरबारे 
नबुव्वत में गुलत बयानी और तोहमत तृराजी कर दी है तो इन लोगों ने 
एक मुअज्जृजु और बा वकार वफ्द दरबारे नबुव्वत में भेजा जिस ने बनी 
अल मुस्तृलक की तरफ से सफाई पेश की । एक जानिब अपने आमिल 
~ वलीद का बयान और दूसरी जानिब बनी अल मुस्तूलक्‌ के वफ्द का येह क 
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१ 
बयान दोनों बातें सुन कर हुजूर १८५५४५८८५५ ने खामोशी इख्तियार 
फरमा ली । और वहिये इलाही का इन्तिजार फुरमाने लगे, आखिर वही 
उतर पड़ी और सूरए “हुजुरात” की आयात ने नाजिल हो कर न सिर्फ 
मुआमले की हकीकत ही वाजेह कर दी बल्कि इस खुसूस में एक मुस्तकिल 
कानून और मे'यारे तहक़ीक भी अता फरमा दिया। वोह आयात येह हें । 

(Ciclo APN yo CS pos) 
SADSOT EEE SSS EON EAS 
SONGS OCs a sees 
CE 53 22355 SG 
GBS ENS 2 5045S OGY ANS 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- ऐ ईमान वालों अगर कोई फासिक्‌ तुम्हारे 
पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बे जाने 
ईजा न दे बैठो फिर अपने किये पर पछताते रह जाओ और जान लो कि 
तुम में झल्लाह के रसूल हैं बहुत मुआमलों में अगर येह तुम्हारी खुशी 
करें तो तुम जुरूर मशक्कत में पड़ो लेकिन आळ्लाल ने तुम्हें ईमान प्यारा 
कर दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया और कुफ़् और हुक्म 
अदूली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी ऐसे ही लोग राह पर हैं अल्लाह 
का फुज्ल और एहसान और अल्लाह इलम व हिक्मत वाला है । 
दर्से हिदायत :- ६।» खबरों के बयान करने में आम तौर पर लोगों का 
येही मिजाज और तरीका बन चुका है कि जो ख़बर भी उन के कानों तक 
पहुंचे उस को बिला तकल्लुफू बयान कर दिया करते हैं और हकीकते हाल 
की तफ्तीश और जुस्त्‌जू बिल्कुल नहीं करते । ख्त्राह इस खबर से किसी 
8) वे गुनाह पर इफ्तिरा किया जाता हो या किसी को नुक्सान पहुंचता हो । |) 
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इस्लाम ने इस त्रीके को बिल्कुल गृलतृ करार दिया है बल्कि ' 
कुरआन ने इस्लामी आदाब का येह कानून बताया है कि हर खबर को सुन 
कर पहले उस को तहकोकू कर लेनी चाहिये जब वोह खूबर पायए षुबूत 
को पहुंच जाए तो फिर उस ख़बर को लोगों से बयान करना चाहिये इसी 
बात की तरफ मुतवज्जेह करने के लिये नबिय्ये अकरम ^-:४५५५६.८५८5५ ५-5 
ने येह तम्बीह फरमाई है कि 
eb SY ir SUS i _र्ड 
(No Dro 3, (६-०० ५ (5५ ०२.००) oP gil co tele iro) 

या'नी आदमी के झूटा होने के लिये येही काफी है कि वोह जो 
बात भी सुने लोगों से (बिला तहकीक) बयान करने लगे | (/(४५४८) 
2» इस आयत से षाबित हुवा कि एक शख्स अगर आदिल और पाबन्दे 
शरीअृत हो तो उस की ख़बर मो'तबर है । 
३ बा'जु मुफस्सिरीन ने फरमाया कि येह आयत बलीद बिन उक्बा ही 
के साथ खास नहीं बल्कि येह आयत आम है और हर फासिक की खबर 
के बारे में नाजिल हुई है । 
4 चलीद बिन उक्बा को सहानी होते हुवे कुरआने मजीद ने फासिक 
कहा तो इस में कोई इस्काल नहीं है क्यूंकि इस वाकिए के बा'द जब 
वबलीद बिन उक्बा ने सिद्क दिल से सच्ची तौबा कर ली तो उन का 
फिस्क जाइल हो गया । लिहाजा किसी सहाबी को फासिक कहना हरगिजु 
हरगिज जाइज नहीं है क्यूंकि इस पर इजमाअ है कि हर सहाबी सादिक, 
आदिल और पाबन्दे शरअ है। (“(५८) 

56» मलाडव्हा मेहमान बन व्र आउ 

हजरते इब्राहीम ५:५ बहुत मेहमान नवाज थे । मन्कूल है 
कि जब तक आप के दस्तरख्त्रान पर मेहमान नहीं आ जाते थे आप खाना 
नहीं तनावुल फरमाते थे । एक दिन मेहमानों का एक ऐसा काफिला आप 
के घर उतर पड़ा कि उन मेहमानों से आप खौफृजुदा हो गए । येह हज्रते, (ह 
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४” जिब्रईल 5.:।५ थे जो दस या बारह फिरिश्तों को हमराह ले कर 
तशरीफ लाए थे और सलाम कर के मकान के अन्दर दाखिल हो गए । 
येह सब फिरिश्ते निहायत ही खूब सूरत इन्सानों को शक्ल में थे । 
अव्बलन तो येह हज्रात ऐसे वक्त तशरीफू लाए जो मेहमानों के आने का 
वक्त नहीं था । फिर येह हजुरात बिगेर इजाजत तृलब किये दन्दनाते हुवे 
मकान के अन्दर दाखिल हो गए फिर जब हजरते इब्राहीम 2५.) «८ हस्बे 
आदत इन हज्रात की मेहमान नवाजी के लिये एक फर्बा भुना हुवा बछडा 
लाए तो इन हजुरात ने खाने से इन्कार कर दिया । इन मेहमानों की मजुकूरा 
बाला तीन अदाओं की वजह से हज॒रते इब्राहीम -५.:। 4 को कुछ खदशा 
गुजरा कि शायद येह लोग दुश्मन हैं क्यूंकि उस जमाने का येही रवाज था कि 
दुश्मन जिस घर में दुश्मनी के लिये जाता था उस घर में कुछ खाता पीता नहीं 
था । चुनान्चे, आप इन मेहमानों से कुछ ख्रफू महसूस फुरमाने लगे । येह 
देख कर हजरते जिब्रईल +५: ८ ने कहा कि ऐ. अल्ला के नबी 5:५ ५८ 
आप हम से बिल्कुल कोई खौफ न करें हम अळ्लाछ तआला के भेजे हुवे 
फिरिश्ते हैं और हम दो कामों के लिये आए हैं पहला मकसद तो येह है कि 
हम आप को येह बिशारत सुनाने आए हैं कि आप को अल्ला तआला 
एक इलम वाला फरजन्द अता फरमाएगा और हमारा दूसरा काम येह है कि 

हम हजरते लूत «४५८ की कौम पर अजाब ले कर आए हैं । 

फरजन्द की बिशारत सुन कर हज॒रते इब्राहीम -५:। ८ की मुकहदस 
बीवी हजुरते '“सारा”' चौंक पड़ी क्यूंकि इन की उम्र निनानवे बरस की हो 
चुकी थी और वोह कभी हामिला भी नहीं हुई थीं । तअज्जुब से वोह 
चिल्लाती हुई आई और हाथ से माथा ठोंक कर कहने लगीं कि क्या मुझ 
बुढ़ियां बांझ के भी फुरजन्द होगा तो हज्रते जिब्रईल ५:4 ने कहा कि 
हां आप के रब का येही फरमान है और वोह परवर दगार बड़ी हिक्मतों 
वाला बहुत इलम वाला है। चुनान्चे, हज्रते इस्हाक -५८% पैदा हुवे । 

(7१ PPicsbiier Ne (Lasts) १०००४ oi sis) (8) 
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कुरआने मजीद ने इस वाकिए को इन लफ्जोँ में बयान फरमाया है कि ' 
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तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- ऐ महबूब क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के 
मुअज्जुजु मेहमानों को खबर आई ? जब वोह उस के पास आ कर बोले 
सलाम कहा सलाम ना शनासा लोग हैं फिर अपने घर गया तो एक फुर्बा 
बछड़ा ले आया फिर उसे उन के पास रखा कहा क्या तुम खाते नहीं तो 
अपने जी में उन से डरने लगा । वोह बोले डरिये नहीं और उसे एक इल्म 
वाले लड़के की बिशारत दी इस पर इस की बीवी चिल्लाती आई फिर 
अपना माथा ठोंका और बोली क्या बुढ़िया बांझ ? उन्हों ने कहा तुम्हारे 
रब ने यूंही फूरमा दिया है और बोही हकीम दाना है। 

दर्से हिदायत :- इस वाकिए से येह हिदायत की रोशनी मिलती है कि 
मलाइका कभी कभी आदमी की सूरत में लोगों के पास आया करते हैं । 
चुनान्चे, बा'जु रिवायतों में आया है कि हज के मौकअ पर हरमे का'बा 
और मिना व अरफात व मुज्दलिफा वगैरा में कुछ फिरिश्तों की जमाअत 
इन्सानों की शक्ल व सूरत में मुख्तलिफ भेस बना कर आती है जो 
हाजियों के इम्तिहान के लिये खुदा की तरफ से भेजी जाती है। इस लिये 
हुज्जाजे किराम को लाजिम है कि मक्कए मुकररमा और मिना व अरफात 
व मुज्दलिफ़ा और तृवाफे का'बा व जियारते मदीनए मुनव्वरा के हुजूम में 
होशियार रहें कि हरगिज हरगिजु किसी इन्सान की भी बे अदबी व दिल 
आजारी न होने पाए और ताजिरों या हमालों या फुकीरों से झगड़ा तकरार 
न होने पाए | तुम्हें क्या खबर है कि येह आदमी है या आदमी की सूरत में (9! 
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४” कोई फिरिश्ता है जो तुम्हें धक्का दे कर या डांट कर तुम्हारे हिल्म व सब्र + 
का इम्तिहान ले रहा है । येह वोह नुक्ता हे जिस से आम तौर पर लोग 
नावाकिफु हैं इस लिये सफरे हज में कृदम कदम पर लोगों से उलझते और 
झगड़ते रहते हैं और बा'जु अवकात दुन्या व आखिरत का शदीद नुक्सान 
व खुसारा उठाते हैं । लिहाजा इस नुक्साने अजीम से बचने की बेहतरीन 
तदबीर येही है कि हर शख्स के बारे में येही खत्रा महसूस करते रहें कि 
शायद येह कोई फिरिश्ता हो जो ताजिर या साइल या मजुदूर के भेस में है 
और फिर उस से संभल कर बात चीत करें और हत्तल इम्कान उस को 
राजी रखने की कोशिश करें और हरगिजु हरगिजु किसी तल्ख कलामी 
या सख्त गोई की नौबत न आने दें कि इसी में सलामती है। (८८५७५५) 

57 चांद दो टुक्छडे हो शया 

कुफ्फारे मक्का ने हुजूरे अकरम “५४६८८८5५५. से मो'जिजा 
तलब किया तो आप ने चांद को दो टुकड़े कर के दिखा दिया । एक टुकड़ा 
“जबले अबू कुबेस” पर नजर आया ओर दूसरा टुकड़ा “जबले 
कईकआन” पर देखा गया । इस त्रह चांद को दो पारा कर के हुजूर 
१८८५५३५८८१४६ ने कुफ्फारे मक्का को दिखा दिया और फरमाया कि तुम 
लोग गवाह हो जाओ। Cer ep 2 Ne i) 

येह देख कर कुफफारे मक्का ने कहा कि मुहम्मद (५८५४४०:८५५5५-.) 
ने जादू कर के हमारी नजर बन्दी कर दी है इस पर उन्हीं की जमाअत के 
लोगों ने कहा कि अगर येह नजर बन्दी है तो मक्का से बाहर के किसी 
आदमी को चांद के हिस्से नजुर न आए होंगे । लिहाजा अब बाहर से जो 
काफिले आने वाले हैं उन की जुस्तूजू रखो और मुसाफिररों से दरयाफ्त करो 
अगर दूसरे मकामात से भी चांद का शकृ होना देखा गया है तो बेशक येह 
मो'जिजा है। चुनान्चे, सफर से आने वालों से दरयाफ्त किया गया तो उन्हों 
ने बयान किया कि हम ने देखा कि उस रोज चांद के दो टुकड़े हो गए थे। इस 
के बा'द मुशरिकीन को इन्कार की गुन्जाइश न रही । लेकिन वोह लोग अपने 
इनाद से इस को जादू ही कहते रहे । येह मो'जिजए अजीमा सिहाह की 

ॐ, अहादीषे कषीरा में मजुकूर है और येह हदीष इस कृदर दरजए शोहरत को (&] 
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१ 
पहुंच गई है कि इस का इन्कार करना अक्ल व इन्साफ से दुश्मनी और 
बे दीनी है। Cf :yailer COON OE CP pe) 

अल्लाह तआला ने इस मो'जिजे का बयान कुरआन को सूरए 
कमर में इन अल्फाजु के साथ बिल ए'लान फुरमाया कि 


3887) ~ ४ 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- पास आई कियामत और शक हो गया चांद 
और अगर देखें कोई निशानी तो मुंह फेरते और कहते हैं येह तो जादू है 
चला आता और उन्‍्हों ने झुटलाया और अपनी ख्वाहिश के पीछे हुवे और 
हर काम करार पा चुका है । 

दर्से हिदायत :-मो'जिजा ''शक्कुल कमर” हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन 
०5५५५८५७5४५५. का एक बे मिषाल मो'जिजा है जो इस आयते करीमा 
और बहुत सी मशहूर हदीषों से षाबित है हम ने अपनी किताब ''सीरतुल 
मुस्तफा “८५५५५६८५७5४५. में इस मस्अले पर सीरे हासिल बहष की है 
इस के मुतालए से इतमीनाने कल्ब और जिलाए ईमान हासिल कीजिये । 


| दिल बाश बाश हो जाता है 
| हज्रते सय्यिदुना अब्‌ हुरैरा 2५८५५७० फुरमाते हैं में ने| 
| अर्ज की, या रसूलल्लाह "-5#५५५६६७5५५-५ जब में आप को देखता 
हू तो मेरा दिल बागृ बागृ हो जाता है और आंखें ठन्‍्डी होती हैं । 
| (आका) मुझे हर चीज की मा'लूमात अता फुरमा दीजिये ! इरशाद | 
हुवा, “हर शै पानी से बनी है ।” में ने अर्ज की, उस चीज पर| 
| मुत्तलअ्‌ फरमा दीजिये, जिसे अपना कर में जन्नत को पा सकूं ।। 
| फूरमाया ''खाना खिलाओ और सलाम को फेलाओ और सिलए रेहूमी 
| करो और रात में (नफ्ली) नमाज पढ़ो जब लोग सोए हों, तुम सलामती | 
| से दाखिले जन्नत हो जाओगे ।” | 


| (फैजाने सुन्‍्नत, जि, | स. ।332) (८१ । १८५.७- | ८/० FE camps ~) 
त त TTT |TV i 
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58} व्हिशी व्लैम व्छा मजाक न उडा 
हज्रते षाबित बिन कैस 4८८४५०० कुछ ऊंचा सुनते थे इस 
लिये जब वोह मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो सहाबा उन्हें आगे जगह 
दे दिया करते थे। एक दिन जब वोह दरबारे रिसालत में आए तो मजलिस 
पुर हो चुकी थी, लेकिन वोह लोगों को हटाते हुवे हुजूर ९०८५५१५. ५६ के 
करीब पहुंच गए । मगर फिर भी एक आदमी इन के और हुजूर के 
दरमियान रह गया । हजुरते षाबित बिन कैस उस को भी हटाने लगे 
लेकिन वोह शख्स अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटा तो हज्रते षाबित 
बिन कैस ५०५७४८४ ने गुस्से में भर कर पूछा कि तुम कौन हो ? तो उस 
शख्स ने कहा कि फुलां आदमी हूं। येह सुन कर हजुरते षाबित बिन कैस 
ने हकारत के लहजे में कहा कि अच्छा तू फुलांनी औरत का लड़का है । 
येह सुन कर उस शख्स ने शमिन्दा हो कर सर झुका लिया और उस को 
बड़ी तकलीफ हुई इस मौकृअ पर मुन्दरिजए जैल आयत नाजिल हुई । 
और हजुरते जृहूहाक से मन्कूल है कि कृबीलए बनी तमीम के 
कुछ लोग बेहतरीन पोशाक पहन कर बसूरते वफ्द बारगाहे नबवी 
“५५८५७४८५. में आए और जब इन लोगों ने ''असहाबे सुफ्फा” के 
गरीब व मुफ्लिस मुसलमानों को फरसूदा हाल देखा तो उन का मजाक 
उड़ाने लगे इस मौकृअ्‌ पर येह आयत नाजिल हुई । 
Cl Moore ND NF oa i ०-४) 
और हजुरते अनस ५८८४ ने रमाया कि हजुरते आइशा 
५:५५.८४ ने हज्रते उम्मुल मोअमिनीन बीबी सफिय्या को एक दिन 
''यहूदिय्या” कह दिया था । जिस से उन को बहुत रंज व सदमा हुवा । 
जब हुजूर #५८५५5. को मा'लूम हुवा तो हज्रते बीबी आइशा 
५४८९४६७४५ पर बहुत जियादा खफगी का इजहार फरमाया और हजरते 
बीबी सफिय्या ५५.६५८४ को दिल जोई के लिये फरमाया कि तुम एक 
नबी (हजरते मूसा »४<0५%४) की अवलाद में हो और तुम्हारे चचाओं में 
भी एक नबी (हजरते हारून »४</५%) हैं ओर तुम एक नबी की बीवी 
भी हो या'नी मेरी बीवी हो । इस मौक॒अ पर इन आयात का नुजूल हुवा । 


( | । ol 2d) FN alfran Lr? कट (४ 3५० ye) 
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बारे में येह आयत नाजिल हुई जिस में अल्लाह ५% ने किसी कौम 
का मजाक उड़ाने की सख्त मुमानअत फरमाई । 
आयते करीमा येह है कि 
ESCO G2 555 SELINA ASIST 
55555 GBIF ERS EE SSS 2५52-65 
OGY sie NY 3% |.) ५५८८४ ६] 

Cf fico ६०६८ १५.०) OOS GX (९५ 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- ऐ ईमान वालो न मर्द मर्दों से हंसें, अजब 
नहीं कि वोह उन हंसने वालों से बेहतर हों ओर न औरतें औरतों से, दूर 
नहीं कि बोह उन हंसने वालियों से बेहतर हों और आपस में ता'ना न करो 
और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो क्या ही बुरा नाम है मुसलमान हो कर 
फासिक कहलाना और जो तौबा न करें तो वोही जालिम हैं । 
दर्से हिदायत :- कुरआने करीम की इन चमकती हुई आयतों को बगौर 
पढ़िये और इब्रत हासिल कीजिये कि इस ज॒माने में जो एक फासिकाना 
और सरासर मुजरिमाना रवाज निकल पड़ा है कि '“सय्यिद” व '“शैख'' 
और '“पठान”' कहलाने वालों का येह दस्तूर बन गया है कि वोह धुन्या, 
जोलाहा, कुन्जड़ा, कसाई, नाई कह कर मुख्लिस व मुत्तको मुसलमानों 
का मजाक बनाया करते हैं बल्कि इन कोमों के आलिमों को महज इन की 
कौमिय्यत की बिना पर जुलील व हकीर समझते हैं बल्कि अपनी मजलिसों 
में इन का मजाक बना कर हंसते हंसाते हैं । जहाल तो जहाल बड़े बड़े 
आलिमों और पीराने त्रीकृत का भी येही तुरीका है कि वोह भी येही 
हरकतें करते रहते हैं । हद हो गई कि जो लोग बरसों इन कौमों के आलिमों 
के सामने जानूए तलम्मुज॒ तै कर के खुद आलिम और शैखे त्रीकत बने हैं 
मगर फिर भी महज कौमिय्यत की बिना पर अपने उस्तादों को हकीर व 
जलील समझ कर उन का तमस्खुर करते रहते हैं। और अपने नसब व 





बहर हाल इन मजकूरा बाला तीनों शाने नुजूल में से किसी के ' 
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जात पर फख्र॒ कर के दूसरों की जिल्लत व हकारत का चर्चा करते रहते + 
हैं । लिल्लाह बताइये कि कुरआने मजीद की रोशनी में ऐसे लोग कितने 
बडे मुजरिम हैं ? 

मुलाहजा फरमाइये कि कुरआने मजीद ने मुन्दरिजए जैल अहकाम 
और वईदें बयान फरमाई हैं : 
।४ कोई कोम किसी कोम का मजाक न उड़ाए । हो सकता है कि जिन का 
मजाक उड़ा रहे हैं वोह मजाक उड़ाने वालों से दुन्या व आखिरत में बेहतर हों । 
2) मुसलमानों के लिये जाइज नहीं कि एक दूसरे पर ता'ना जनी करें | 
3 मुसलमानों पर हराम है कि एक दूसरे के लिये बुरे बुरे नाम रखें । 
4% जो ऐसा करे वोह मुसलमान हो कर '“फासिक” है । 
5 और जो अपनी इन हरकतों से तौबा न करे वोह ''जालिम” है । 

हज्रते इब्ने अब्बास ८५५५५५५८५ ने फरमाया कि अगर कोई 
गुनाहगार मुसलमान अपने गुनाह से तौबा कर ले तो तौबा के बा'द उस 
को उस गुनाह से आर दिलाना भी इसी मुमानअत में दाखिल है । इसी 
तरह किसी मुसलमान को कुत्ता, गधा, सुवर कह देना भी ममनूअ है या 
किसी मुसलमान को ऐसे नाम या लकब से याद करना जिस में उस को 
बुराई जाहिर होती हो या उस को नागवार होता हो येह सारी सूरतें भी इसी 
मुमानअत में दाखिल हैं।_ (। oer Yep 49 ood oa) 

और हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद सहाबी «८९५०५४ ने 
फुरमाया कि अगर में किसी को हक़ीर समझ कर उस का मजाक बनाऊं 
तो मुझे डर लगता है कि कहीं आळ्जाह तआला मुझे कुत्ता न बना दे । 

Ceol “०० ११,०५८ ८८ ३५० ped) 
59 लोहा आश्मान से उतश है 

अल्ला तआला ने “लोहे” का जिक्र फरमाते हुवे कुरआने 

मजीद में इरशाद फरमाया है कि ; 


3+ | ~ EBs & 5 . 
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? तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हम ने लोहा उतारा इस में सख्त आंच 
ओर लोगों के फाइदे । 


हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८४०५७४४८४ से मरवी है कि 
जब हजुरते आदम ५५:८ बहिश्ते बरीं से रूए जमीन पर तशरीफ लाए 
तो लोहे के पांच अवजार अपने साथ लाए। हथोड़ा, निहाई, सन्सी, रीती, 
सुई । और दूसरी रिवायत इन्ही हजुरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
८३८५७४८४ से मरवी है कि हजुरते आदम ८5.६ के साथ तीन चीजें 
जमीन पर नाजिल हुई । हजरे अस्वद, असाए मूसवी और लोहा । 

CF Mdm ८० ८ | IF yes ESP roe) 
और हज॒रते अब्दुल्लाह बिन उमर ८५४,८४४ ५+; से रिवायत है 
कि इन्हों ने कहा कि रसूलुल्लाह “४4550 *-< ने फूरमाया कि चार 
बरकत वाली चीजें झळ्जाह तआला ने आस्मान से नाजिल फरमाई हैं । 
लोहा, जाग, पानी, नमक। (rere Fye Ese me) 
दु्से हिदायत :- हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८४५५८४५५७ की रिवायत 
में है कि “लोहा” जन्नत से जुमीन पर आया है और हजुरते अब्दुल्लाह 
बिन उमर ५४०९५४८४ की रिवायत में येह है कि “लोहा” आस्मान से 
नाजिल हुवा है। इन दोनों रिवायतों में कोई खास तआरुज्‌ नहीं । इस लिये 
कि “जन्नत” आस्मानों के ऊपर ही है तो लोहा जब जन्नत से उतरा तो 
आस्मान ही से जृमीन पर उतरा । 

''लोहा” एक ऐसी धात है कि हर सन्अृत व हरफत के आलात 
इस से बनते हैं और हर किस्म के आलाते जंग भी इसी से तय्यार होते हैं 
और इन्सानों की जुरूरियात के हजारों सामान ऐसे हैं कि बिगैर लोहे के 
तय्यार ही नहीं हो सकते । इस लिये कुरआने मजीद में फूरमाया गया है 

४६६८5 कि इस "'लोहे'' में लोगों के लिये बेशुमार फुवाइद व 
मनाफेअ हैं । बहर हाल लोहा खुदावन्दे तआला की ने'मतों में से एक 
बहुत बड़ी ने'मत है । लिहाजा लोहे का हर सामान देख कर खुदावन्दे 
कुहूस की इस ने'मत का शुक्र अदा करना चाहिये । (“५८५५॥) र 
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हज्रते अब्दुल्लाह बिन उमर ५४०५८४८४ से रिवायत है कि एक 
सहाबी ने बतौरे हदिय्या एक सहाबी के घर बकरी का एक सर भेज दिया 
तो इन्हों ने येह कह कर कि मुझ से जियादा तो मेरा फुलां भाई इस सर का 
जुरूरत मन्द है। वोह सर उस के घर भेज दिया तो उस ने कहा कि मेरा फुला 
भाई मुझ से भी जियादा मोहताज है। येह कहा और वोह सर उस सहाबी के 
घर भेज दिया । इसी तरह एक ने दूसरे के घर और दूसरे ने तीसरे के घर उस 
सर को भेज दिया यहां तक कि जब येह सर छटे सहाबी के पास पहुंचा तो 
उन्हों ने सब से पहले वाले के घर येह कह कर भेज दिया कि वोह हम से 
जियादा मुफ्लिस और हाजत मन्द हैं इस तरह वोह सर जिस घर से सब से 
पहले भेजा गया था फिर उसी घर में वापस आ गया । इस मौकृअ पर सूरए 
हशर की मुन्दरिजए जैल आयत नाजिल हुई जिस में अल्लाड 286 
सहाबए किराम की सखावत का खुत॒बा इरशाद फरमाया है 


SU 


FOES doles} O65 ye F355 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और अपनी जानों पर उन को तरजीह देते हैं 
अगर्चे इन्हें शदीद मोहताजी हो और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया 
गया तो वोही कामयाब हैं । 

येह तो जुमानए रिसालत का एक हैरत अंगेजु वाकिआ था । 
अमीरुल मोअमिनीन हज्रते उमर फारूके आ'जुम ५८५०५८४ के अहदे 
खिलाफत में तकरीबन इसी किस्म का एक वाकिआ पेश आया जो इब्रत 
खज और नसीहत आमोजु होने में पहले वाकिए से कम नहीं । चुनान्चे, 
मन्कूल है कि अमीरुल मोअमिनीन हज्रते उमर फारूके आ'जुम «०५७४८५ 
ने चार सो दीनार एक थेली में बन्द कर के अपने गुलाम को हुक्म दिया 
कि येह थेली हजुरते अबू उबैदा बिन अल जर्राह की खिदमत में पेश कर 
दो और फिर तुम घर में उस वक्त तक ठहरे रहो कि तुम देख लो कि वोह 
इस थेली का क्या करते हैं ? चुनान्चे, गुलाम थेली ले कर हज्रते उबू 


अजाड्बुल व्छ२अन 





®, उबेदा ५.८५५८४ के पास पहुंचा और अर्ज किया कि हजृरते अमीरुल_.(ई 
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bt 4 2 
# मोअमिनीन ने येह दीनारों की थेली आप के पास भेजी है और फरमाया है * 
कि आप इस को अपनी हाजतों में खर्च करें । अमीरुल मोअमिनीन का 
पैगाम सुन कर आप ने येह दुआ दी कि अळ्जाह तआला अमीरुल 
मोअमिनीन का भला करे । फिर अपनी लौंडी से फरमाया कि ऐ खादिमा ! 
येह सात दीनार फुलां को दे आओ और येह पांच दीनार फुलां को । इसी 
तरह इन्हों ने एक ही निशस्त में तमाम दीनारों को हाजत मन्दों में तक्सीम 
करा दिया । सिर्फ दो दीनार इन के सामने रह गए थे तो इन्हों ने फरमाया 

कि ऐ लौंडी ! येह दो दीनार भी फुलां जुरूरत मन्द को दे दो । 

येह माजरा देख कर गुलाम अमीरुल मोअमिनीन के पास वापस 
आ गया तो अमीरुल मोअमिनीन ने चार सो दीनार की दूसरी थेली हज्रते 
मुआजु बिन जबल ५८८४ के पास भेजी और गुलाम से फुरमाया कि 
तुम उस वक्त तक उन के घर में बैठे रहना और देखते रहना कि वोह इस 
थेली के साथ क्या मुआमला करते हैं । चुनान्चे, गुलाम हजरते मुआज 
बिन जबल «५८४५८४ के पास थेली ले कर पहुंचा तो हजुरते मुआज बिन 
जबल 4९६५८४ ने अमीरुल मोअमिनीन का तोहफ़ा और पैगाम पाने के 
बा'द येह कहा कि ल्ला तआला अमीरुल मोअमिनीन पर अपनी 
रहमत नाजिल फरमाए और उन को नेक बदला दे फिर फौरन ही अपनी 
लौंडी को हुक्म दिया कि फुलां फुलां सहाबा के घरों में इतनी इतनी रकम 
पहुंचा दो । सिर्फ दो दीनार बाकी रह गए थे कि हज्रते मुआजु बिन जबल 
«50555» की बीवी आ गई और कहा कि खुदा की कसम ! हम लोग भी 
तो मुफ्लिस और मिस्कीन ही हैं । येह सुन कर वोह दीनार जो बाकी रह 
गए थे बीवी की तरफ फेंक दिये । येह मन्जुर देख कर गुलाम अमीरुल 
मोअमिनीन की खिदमत में हाजिर हो गया और सारा चश्मदीद माजरा 
सुनाने लगा । अमीरुल मोअमिनीन हज्रते अबू उबेदा और हज्रते मुआज 
बिन जबल ८८५४८४ को इस सखावत व ऊलुल आजमी को दास्तान 
को सुन कर फुर्ते तअज्जुब से इन्तिहाई मसरूर हुवे और फरमाया कि इस 
में कोई शुबा नहीं कि सहाबए किराम यकीनन आपस में भाई भाई हैं और 

8, एक दूसरे पर इन्तिहाई रहम दिल और आपस में बेहद हमदर्द हैं । र 
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f हज्रते बीबी आइशा ५८५८४७ और दूसरे सहाबए किराम से 
भी येह रिवायत मन्कूल है । (। ।:८,><॥ :7 १ *।0१ 2:05 2 5) 
एक हदीष में है कि आयते मजुकूरए बाला का नुजूल इस वाकिए 
के बा'द हुवा कि बारगाहे नबुव्वत में एक भूका शख्स हाजिर हुवा । हुजूर 
“20550 ने अजुवाजे मुतृह्हरात के हुजरों में मा!'लूम कराया कि 
क्या खाने की कोई चीज है ? मा'लूम हुवा कि किसी बीबी साहिबा के यहां 
कुछ भी नहीं है तब हुजूर “५५५४८५७४५५. ने अस्हाबे किराम से फरमाया 
कि जो इस शख्स को मेहमान बनाए झल्लाङ तआला उस पर रहमत 
फूरमाए । हजुरते अबू तृलहा अन्सारी खडे हो गए और हुजूर 
“5५५५८५७5५ ५-5 से इजाजत ले कर मेहमान को अपने घर ले गए । 
घर जा कर बीवी से दरयाफ्त किया कि घर में कुछ खाना है? उन्हों 
ने कहा कि सिर्फ बच्चों के लिये थोड़ा सा खाना है। हज्रते अबू तलहा 
८७४५८४ ने फुरमाया कि बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो । और 
जब मेहमान खाने बैठे तो चराग दुरुस्त करने के लिये उठो और चराग को 
बुझा दो ताकि मेहमान अच्छी तरह खा ले । येह तजवीज इस लिये को, 
कि मेहमान येह न जान सके कि अहले खाना उस के साथ नहीं खा रहे हैं । 
क्यूंकि उस को येह मा'लूम हो जाएगा तो वोह इस्रार करेगा और खाना 
थोड़ा है। इस लिये मेहमान भूका रह जाएगा । इस त्रह हज्रते अबू तृलहा 
८५.४६७ ने मेहमान को खाना खिला दिया और खुद अहले खाना भूके 
सो रहे । जब सुब्ह हुई और हुजूर सय्यिदे आलम ।८५५५५६८५८5४१५-५ की 
खिदमत में हाज्‌रि हुवे तो हुजूर ,:५५५५३८५५५०५५.८ ने हज्रते अबू तृलहा 
<८ को देख कर फरमाया कि रात फुलां फुलां के घर में अजीब 
मुआमला पेश आया । झळ्लाह तआला इन लोगों से बहुत राजी हे और 
सूरए हश्र को येह आयत नाजिल हुई । (१,३२.५९ ^__८१,०७3,॥ ८-3) 
दसे हिदायत :- येह आयते मुबारका और इस की शाने नुजूल के हैरत 
नाक वाकिआत हम मुसलमानों के लिये किस कदर इब्रत खैज॒ व नसीहत 
आमोज हें । इस को लिखने की कोई जुरूरत नहीं । हर शख्स खुद ही 
इन्साफ की ऐनक लगा कर इस को देख सकता है। बशर्त येह कि उस के दिल 
में बसीरत की रोशनी और आंखों में बसारत का नूर मौजूद हो । (०१४७५५) ४] 
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6।) यहूदियों व्ही जिलावतनी 
हिजरत के बा'द जब हुजूरे अकरम ।८५५५६०५८5५८-८ मदीना 
तशरीफ लाए तो आप ने मदीना और अत्राफे मदीना के यहूदियों से “सुलह 
व अृहद'' का मुआहदा फरमा लिया । मगर यहूदी अपने अहदो पैमान पर 
काइम नहीं रहें बल्कि उन्हों ने हुजरे अकरम "८५५५०:८५५४५५-- और मुसलमानों 
के खिलाफ अन्दरूनी और बैरूनी साजिशों का जाल बिछाना शुरूअ कर 
दिया । इसी दौरान यहूदियों में से कृबीलए '“बनू नजीर” के जिम्मेदार 
अफराद ने एक रोज येह साजिश को, कि नबिय्ये अकरम ^-४:५४०४०५७5 ५-5 
से जा कर येह अर्ज करें कि हम को आप से एक जरूरी मश्वरा करना हे और 
जब वोह तशरीफु ले आएं तो दीवार के करीब उन को बिठाया जाए और वोह 
जब गुफ्तगू में मसरूफ हो जाएं तो छत के ऊपर से एक भारी पथ्थर उन के 
ऊपर गिरा कर उन की जिन्दगी का खातिमा कर दिया जाए। (५% «।5८८) 

चुनान्चे, आप ^-#५५:.५५७5५१५-5 यहूदियों की बस्ती में तशरीफू 
ले गए । मगर अभी आप दीवार के करीब बैठे ही थे कि झल्नाह 
तआला ने ब जुरीअए वही यहूदियों की साजिश से आप को मुत्तलअ कर 
दिया । इस लिये आप ८५५५६०५५७४८५८ खामोशी के साथ फौरन वापस 
तशरीफू ले गए । इस तरह यहूदियाँ की साजिश नाकाम हो गई । आप 
“5७५५८५५5४५४ ने मदीना पहुंच कर मुहम्मद बिन मुस्लिमा «८५८४६८४ 
को भेजा कि वोह बनू नजीर के यहूदियों तक येह पैगाम पहुंचा दें कि चूँकि 
तुम लोगों ने गृद्दारी कर के मुआहदा तोड़ डाला है इस लिये तुम लोगों को 
हुक्म दिया जाता है कि हिजाजे मुकहस की सर जुमीन से जिलावतृन हो कर 
बाहर निकल जाओ । मुनाफिकोन ने येह सुना तो जम्ञृ हो कर बनू नजीर 
के पास पहुंचे और कहने लगे कि तुम लोग मुहम्मद (८५५४०६०९५७5 2) 
के इस हुक्म को हरगिजु तस्लीम न करो और यहां से हरगिज्‌ जिलावतन 
न हो । हम हर त्रह तुम्हारे शरीके कार हैं। बनू नजीर ने मुनाफिकीन की 
पुश्त पनाही देखी तो हुजूर "८५५५५८५७5५५५-८ का हुक्म मानने से इन्कार 
कर दिया । तो नबिय्ये अकरम ।--५५५५०५८७5५-5 ने जिहाद को तय्यारी 
शुरूअ कर दी, और हज्रते अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम को मदीने का 
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Co 
अमीर बना कर सहाबए किराम की एक फौज ले कर बनू नजीर के कल्ए 
पर हुम्ला आवर हो गए । यहूदी इस कृल्एु में बन्द हो गए और उन्हों ने 
यकीन कर लिया कि अब मुसलमान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते । 
लेकिन हुजूर ।८५९५५५६८५५5५५५-४ ने उन के कृल्एु का मुहासरा कर लिया 
और फिर हुक्म दिया कि इन के दरख्तों को काट डालो क्यूंकि मुमकिन था 
कि दरख्तों के झुन्ड में छुप कर यहूदी इस्लामी लश्कर पर छापा मारते । 
इन हालात को देख कर बनू नजीर के यहूदियों पर ऐसा रो'ब बैठ गया 
और इस कदर खौफ तारी हो गया कि वोह लरज उठे, और उन को 
मुनाफिकीन की तरफ से भी ब जुज मायूसी और रुस्वाई के कुछ हाथ न 
आया, आखिरे कार मजबूर हो कर यहूदियों ने दरखास्त की, कि हम 
लोगों को जिलावतुन होने का मौकअ दिया जाए। चुनान्चे, उन लोगों को 
इजाजुत दी गई कि सामाने जंग के इलावा जिस कदर सामान भी वोह 
ऊंटों पर लाद कर ले जाना चाहते हैं, ले जाएं । चुनान्चे, बनू नजीर के 
यहूदी छे सो ऊटों पर अपना माल व सामान लाद कर एक जुलूस की 
शक्ल में गाते बजाते मदीने से निकले और कुछ तो ''खैबर'' चले गए 
और जियादा ता'दाद में मुल्के शाम जा कर ''अजरआत'' और ''अरीहा” 
में आबाद हो गए और चलते वक्त यहूदियों ने अपने मकानों को गिरा कर 
बरबाद कर दिया ताकि मुसलमान इन मकानों से फाइदा न उठा सके । 

CPAP yee IE ye 0g tere oy EN) 
अल्लाह तआला ने बनू नजीर के यहूदियों को इस जिलावतृनी 
का जिक्र कुरआने मजीद की सूरए हशर में इस त्रह फरमाया है कि 
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धं न च 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- बोही है जिस ने उन काफिर किताबियों को ' 
उन के घरों से निकाला उन के पहले हश्र के लिये तुम्हें गुमान न था कि 
वोह निकलेंगे और वोह समझते थे कि उन के क॒ल्ए्‌ उन्हें अल्लाह से 
बचा लेंगे तो अल्लाह का हुक्म उन के पास आया जहां से उन का 
गुमान भी न था और उस ने उन के दिलों में रो'ब डाला कि अपने घर वीरान 
करते हैं अपने हाथों और मुसलमानों के हाथों तो इब्रत लो ऐ. निगाह वालो । 
दर्से हिदायत :- यहूदियों की कौम अपने रिवायती हसद व बुग्ज और 
तारीखी मुनाफकृत में हमेशा से मशहूर है। खास कर गृद्दारी और बद अृहदी 
तो इन का कौमी खास्सा हे इस के इलावा इन बद बख्तों का जुल्म भी 
जरबुल मषल है। यहां तक कि इन लोगों ने बहुत से अम्बियाए किराम को 
कत्ल कर दिया । दरां हाल येह कि इन बद बख्तों को येह ए'तिराफ़ था कि 
हम इन को नाहक कृत्ल कर रहे हैं। खुदावन्दे कुहूस ने इन की बद अहदियों 
और वा'दा शिकनियों का कुरआने मजीद में बार बार जिक्र फुरमा कर 
मुसलमानों को मुतनब्बेह फुरमाया है कि यहूदियों के अृहद व मुआहदे पर 
हरगिजृ हरगिज मुसलमानों को भरोसा नहीं करना चाहिये और हमेशा इन 
बद बख्तों की मक्कारियों और दसीसा कारियों से होशयार रहना चाहिये । 

और बद अृहदी और अृहद शिकनी के येह ख़बीष ख॒साइल और 
बद तरीन शरारतों के घिनावने रजाइल जुमानए दराजु से आज तक ब 
दस्तूर यहूदियों में मौजूद हैं जैसा कि इस दौर में भी देखा जा सकता है कि 
येह लोग आज कल इजराईल की गासिबाना हुकूमत बना कर फिलिस्तीनी 
अरबों के साथ क्या कर रहें हैं? और अमरीका के यहूदी किस तरह इन की 
बद अृहदियों पर इन की पीठ ठोंक कर खुद इतरा रहे हें, और इजराईल 
हुकूमत का हौसला बढा रहे हैं, हालांकि पूरी दुन्या इजुराईल और अमरीका 
पर ला'नत व मलामत कर रही है मगर इन बे ईमान बे हयाओं की शमो 
हया इस तरह गारत हो चुकी है कि इन जालिमों को इस का कोई एहसास 
ही नहीं है। फिलिस्तीनी आरब तो जाहिर है कि अमरीका जैसी ताकत का 
मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हम नाउम्मीद नहीं हैं और कुरआनी 
बा'दों से पुर उम्मीद हैं कि (५८५४॥८८॥ ब दस्तूरे साबिक इन लोगों को 
कोई न कोई अुजाबे इलाही तो जुरूर हलाक व बरबाद फुरमा देगा। (| 
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62 उव्ह अजीब वजीफा 

मुफस्सिरीन ने फूरमाया कि औफु बिन मालिक अशजई «८८४१८४ 
के एक फृरजुन्द को जिन का नाम ''सालिम” था, मुशरिकों ने गिरिफ्तार कर 
लिया तो औफ़ बिन मालिक «८५५८१५४5 बारगाहे रिसालत में हाजिर हुवे 
और अपनी मुफ्लिसी व फाका मस्ती की शिकायत करते हुवे येह अर्ज किया 
कि मुशरिकों ने मेरे बच्चे को गिरिफ्तार कर लिया है, जिस के सदमे से उस 
की मां बेहद परेशान है तो इस सिलसिले में अब मुझे क्या करना चाहिये ? 
तो हुजूर “८५५५५३८५५४८५. ने फुरमाया कि तुम सब्र करो और परहेजगारी की 
जिन्दगी बसर करो और तुम भी ब कषरत ५८४८ ८ 4 ५ 0559; 4» ५५ 
पढ़ा करो और बच्चे की मां को भी ताकीद कर दो कि वोह भी कषरत से 
इस वजीफे का जिक्र करती रहें । येह सुन कर औफू बिन मालिक अशजई 
अपने घर चले गए और अपनी बीवी को येह वजीफ़ा बता दिया । फिर 
दोनों मियां बीबी इस बजीफे को ब कषरत पढ़ने लगे । 

इसी दरमियान में वजीफे का येह अषर हुवा कि एक दिन 
मुशरिकीन '“सालिम” की तरफ से गाफिल हो गए चुनान्चे, मौकृअ्‌ पा 
कर हज्रते सालिम मुशरिकों की कैद से निकल भागे और चलते वक्त 
मुशरिकों की चार हजार बकरियां और पचास ऊंटों को भी हांक कर साथ 
लाए और अपने घर पहुंच कर दरवाजा खट-खटाया । मां बाप ने दरवाजा 
खोला तो हज्रते सालिम मौजूद थे, मां बाप बेटे की नागहां मुलाकात से 
बेहद खुश हुवे और औफु बिन मालिक अशजई «&0५5४»ने हुजूर 
“५५५६८५७5५. को अपने बेटे की सलामती के साथ कैद से रिहाई की 
खबर सुनाई और येह फतवा दरयाफ्त किया कि मुशरिकीन की येह 
बकरियां और ऊंट हमारे लिये हलाल हैं या नहीं ? तो हुजूर 
४5७४%४०५% ४ ने उन को इजाजत दे दी कि वोह ऊंटों और बकरियों 
को जिस तरह चाहें इस्ति'माल करें | (F330 ९९० <b 5) 

और इस के बा'द मुन्दरिजए जेल आयत नाजिल हुई कि 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- और जो झळ्नाह से डरे अल्लाह उस 
के लिये नजात की राह निकाल देगा और उसे वहां से रोजी देगा जहां उस 
का गुमान न हो और जो झळ्लाछ पर भरोसा करे तो वोह उसे काफी है 
बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है बेशक अल्लाह ने हर 
चीज का एक अन्दाजा रखा है । 
हदीष शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह “«#४%४८५५४०४५ ने 
फरमाया है कि एक ऐसी आयत जानता हूं कि अगर लोग इस आयत को 
ले लें तो येह आयत लोगों को काफी हो जाएगी । और वोह आयत येह है 
८५७४ से आखिर आयत तक । (Apert tre res 
हिकायते अजीबा :- अल्लामा अजहूरी ने अपनी किताब '*फजाइले 
रमजान” में तृहरीर फरमाया है कि एक मरतबा कुछ लोग समन्दर में 
कश्ती पर सुवार हो कर सफर कर रहे थे तो समन्दर में से एक आवाज देने 
वाले की आवाज आई मगर उस की सूरत नहीं दिखाई पड़ी । उस ने कहा 
कि अगर कोई शख्स मुझे दस हजार दीनार दे दे तो में उस को एक ऐसा 
वजीफा बता दूंगा कि अगर वोह हलाकत के करीब पहुंच गया हो और 
इस वजीफे को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और हलाकतें टल जाएंगी । तो 
कश्ती वालों में से एक ने बुलन्द आवाज से कहा कि आओ में तुझ को 
दस हजार दीनार देता हूं तू मुझे वोह वजीफा बता दे तो आवाज आई कि 
तू दीनारों को समन्दर में डाल दे । मुझे मिल जाएंगे । 
चुनान्चे, कश्ती वाले ने दस हजार दीनारों को समन्दर में डाल 
दिया तो उस गैबी आवाज्‌ वाले ने कहा कि वोह वजीफा ५६५६६९४५ 
| आखिर तक है तुझ पर जब कोई मुसीबत पड़े तो इस को पढ़ लिया करो । ई 
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येह सुन कर कश्ती के सब सुवारों ने उस का मजाक उड़ाया और कहा कि '? 
तूने दस हजार दीनारों की कषीर दौलत जाएअ कर दी तो उस ने जवाब 
दिया कि हरगिज॒ हरगिज में ने अपनी दौलत को जाएअ नही किया है और 
मुझे इस में कोई शुबा नहीं है कि येह कुरआन शरीफ़ की आयत जरूर 
नफ्अ्‌ बख्श होगी । इस के बा'द चन्द दिन कश्ती चलती रही । फिर 
अचानक तूफान की मौजों से कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाए इस 
आदमी के कश्ती का कोई आदमी भी जिन्दा नहीं बचा । येह कश्ती के एक 
तख्ते पर बैठा हुवा समन्दर में बहता चला जा रहा था यहां तक कि एक 
जजीरे में उतर पड़ा । और चन्द कदम चल कर येह देखा कि शान्दार महल 
बना हुवा है और हर किस्म के मोती और जवाहिरात वहां पड़े हुवे हैं। और 
इस महल में एक बहुत ही हसीन औरत अकेली बैठी हुई हैं और हर किस्म 
के मेवे और खाने के सामान वहां रखे हुवे हैं। उस औरत ने उस से पूछा : 

“कि तुम कौन हो और कैसे यहां पहुंच गए ?” 

तो उस ने औरत से पूछा कि: 

“तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो ? 

तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि में बसरा के एक 
अृजीम ताजिर की बेटी हूं में अपने बाप के साथ समन्दरी सफर में जा 
रही थी कि हमारी कश्ती टूट गई और मुझे कोई अचानक कश्ती में से 
उचक कर ले भागा। और में इस जजीरे में इस महल के अन्दर उस वक्त 
से पड़ी हूं। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है वोह हर सातवें 
दिन यहां आता है और मेरे साथ सोहबत तो नहीं करता मगर बोसो कनार 
करता है । और आज उस के यहां आने का दिन है | लिहाजा तुम अपनी 
जान बचा कर यहां से भाग जाओ वरना वोह आ कर तुम पर हम्ला कर 
देगा । अभी उस औरत की गुफ्तगू ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक दम 
अन्धेरा छा गया तो औरत ने कहा कि जल्दी भाग जाओ वोह आ रहा है 

ˆ वरना वोह तुम को जरूर हलाक कर देगा । चुनान्चे, वोह आ गया और fs 
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# येह शख्स खड़ा रहा मगर जूं ही शैतान इस को दबोचने के लिये आगे ' 
बढ़ा तो इस ने 4५६६5 का वजीफ़ा पढ़ना शुरूअ्‌ कर दिया तो शैतान 
जमीन पर गिर पड़ा । और इस जोर की आवाज आई कि गोया पहाड़ का 
कोई टुकड़ा टूट कर गिर पड़ा है और फिर वोह शैतान जल कर राख का 
ढेर हो गया। येह देख कर औरत ने कहा कि झळ्जाछ तआला ने तुम को 
फिरिश्तए रहमत बना कर मेरे पास भेज दिया है । तुम्हारी बदौलत मुझे 
इस शैतान से नजात मिली । फिर उस औरत ने इस मर्द से कहा कि इन 
मोती जवाहिरात को उठा लो और इस महल से निकल कर मेरे साथ 
समन्दर के कनारे चलो और कोई कश्ती तलाश कर के यहां से निकल 
चलो । चुनान्चे, बहुत से मोती व जवाहिरात और फल वगैरा खाने का 
सामान ले कर दोनों महल से निकले और समन्दर के कनारे पहुंचे तो एक 
कश्ती '“बसरा'' जा रही थी । दोनों उस पर सुवार हो कर बसरा पहुंचे । 
लडकी के वालिदैन अपनी गुमशुदा लड़की को पा कर बेहद खुश हुवे 
और इस मर्द के ममनून हो कर इस को बहुत इज्जत व एहतिराम के साथ 
अपने घर मेहमान रखा । फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगुजुश्त सुन 
कर दोनों का निकाह कर दिया और दोनों मियां बीबी बन कर रहने लगे । 
और तमाम मोती व जवाहिरात जो दोनों जजीरे से लाए थे, बोह दोनों की 
मुश्तरका दौलत बन गई और उस औरत से खुदावन्दे तआला ने इस मर्द 
को चन्द अवलाद भी दी और वोह दोनों बहुत ही महब्बत व उल्फृत के 
साथ खुशहाल जिन्दगी बसर करने लगे । 

(FN FN YY APs NE 5 be re) 
द्स हिदायत :- इस वाकिए से मा'लूम हुवा कि आ'माल व वजाइफे 
कुरआनी में बड़ी बड़ी ताषीरात हैं । मगर शर्त येह है कि अकीदा दुरुस्त हो 
और आ'माल को सहीह तुरीके से पढ़ा जाए और जुबान गुनाहों की 
आलूदगी और लुक्मए हराम से महफूज और पाक व साफ हो और 
अमल में इख्लासे निय्यत और शराइतृ की पूरी पूरी पाबन्दी भी हो । तो 
७ ६८॥ कुरआनी आ'माल से बड़ी बड़ी और अजीब अजीब ताषीरात 

का जुहूर होगा । जिस की एक मिषाल आप ने पढ़ ली ।(/८८५५) 6 
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6३+ पांच मशहूए और पुशने बुत 

हजरते नृह .५.:। 4:८ की कौम बुत परस्त हो गई थी । और इन लोगों 
के पांच बुत बहुत मशहूर थे जिन की पूजा करने पर पूरी कौम निहायत 
ही इस्रार के साथ कमरबस्ता थी और इन पांचों बुतों के नाम येह थे : 
|» वह ६2} सुवाञु ६3+ यगूष {4+ यऊूक्‌ ई5# नस्र 

हजुरते नूह -५:: जो बुत परस्ती के खिलाफ वा'जु फरमाया 
करते थे तो इन की कौम इन के खिलाफ हर कूचा व बाजार में चरचा 
करती फिरती थी और हजुरते नूह -५..% को तृरह तृरह की ईजाएं दिया 
करती थी । चुनान्चे, कुरआने मजीद का बयान है कि 

SSS ses S5O USES SESS 
(rrr FE ser A) NS SSIS O55 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और बोले हरगिज न छोड़ना अपने खुदाओं 
को और हरगिज न छोड़ना बद्द और न सुवाअ्‌ और यगूष और यऊूक और 
नस्र को और बेशक उन्हों ने बहुतों को बहकाया । 

येह पांचों बुत कौन थे ? इन के बारे में हजुरते उर्वा बिन जुबेर 
८५८५४४८४५ का बयान है कि हजुरते आदम 5:4: के येह पांचों फरजन्द 
थे जो निहायत ही दीनदार व इबादत गुज़ार थे और लोग इन पांचों के 
बहुत ही मुहिब्ब व मो'तकिद थे । जब इन पांचों की बफ़ात हो गई तो 
लोगों को बड़ा रंज व सदमा हुवा तो शैतान ने इन लोगों की ता'जिय्यत 
करते हुवे यूं तसल्ली दी कि तुम लोग इन पांचों सालिहीन का मुजस्समा 
बना कर रख लो और इन को देख देख कर अपने दिलों को तस्कीन देते 
रहो । चुनान्चे, पीतल और सीसे के मुजस्समे बना बना कर इन लोगों ने 
अपनी अपनी मस्जिदोंँ में रख लिये । कुछ दिनों तक तो लोग इन मुजस्समों 
की जियारत करते रहे फिर लोग इन बुतों की इबादत करने लगे और खुदापरस्ती 
छोड़ कर बुत परस्ती करने लगे । PEF Ne PE Ry NE Ho pi) 
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9068 प 
(2 हज्रते नूह »--५४८ साढ़े नव सो बरस तक इन लोगों को वा'जु 

सुना सुना कर इस बुत परस्ती से मन्ञ्‌ फुरमाते रहे। बिल आखिर तूफ़ान 
में गुर्क हो कर सब हलाक हो गए मगर शैतान अपनी इस चाल से बाज नहीं 
आया और हर दौर में अपने वस्वसों के जादू से लोगों को इस तौर पर बुत 
परस्ती सिखाता रहा कि लोग अपने सालिहीन की तस्वीरों और मुजस्समे 
बना कर पहले तो कुछ दिनों तक इन की जियारत करते रहे और इन के दीदार 
से अपना दिल बहलाते रहे। फिर रफ्ता रफ्ता इन तस्वीरों और मुजस्समों की 
इबादत करने लगे । इस त्रह शिर्क व बुत परस्ती की ला'नत में दुन्या 
गिरिफ्तार हो गई और खुदा परस्ती और तौहीदे खालिस का चराग बुझने 
लगा जिस को रोशन करने के लिये अम्बियाए साबिकीन यके बा'द दीगरे 
बराबर मबऊूष होते रहे । यहां तक कि हमारे हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन 
“25%£0५5०४७ ने हमेशा के लिये बुत परस्ती की जड़ इस तरह काट दी 
कि आप ने तस्वीरों और मुजस्समों का बनाना ही हराम फरमा दिया और 
हुक्म सादिर फरमा दिया कि तसावीर और मुजस्समे हरगिजु हरगिजु कोई 
शख्स किसी आदमी तो आदमी किसी जानदार के भी न बनाए और जो 
पहले से बन चुके हैं उन को जहां भी देखो फौरन मिटा कर और तोड़ फोड़ 
कर तबाहो बरबाद कर दो ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी । 

दर्से हिदायत :- आज कल मैं ने देखा है कि बहुत से पीरों के मुरीदीन ने 
अपने पीरों को तस्वीरों को चोखटों में बन्द कर के अपने घरों में रख छोड़ा 
हे और खास खास मौकओं पर इस की जियारत करते कराते रहते हैं 
बल्कि बा'ज्‌ तो इन तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ा कर अगरबत्ती भी 
सुलगाया करते हैं और इस के धूवें को अपने बदन पर मला करते हैं । 
अगर येह लोग अपनी इन खुराफात से बाज न रहे और उ-लमाए अहले 
सुन्नत ने इस के खिलाफ अलमे मुखालफत न बुलन्द किया तो अन्देशा है 
कि शैतान का पुराना हर्बा और उस की शैतानी चाल का जादू मुसलमानों 
पर चल जाएगा और आने वाली नस्लें इन तस्वीरों की इबादत करने 

= लगेगी । खूब कान खोल कर सुन लो कि र 
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छ पा 
ke हुजूर खातिमुन्नबिय्यीन ^८५५५५६०५5५५५-० ने बुत परस्ती के ' 
जिस दरख्त की जड़ों को काट दिया था । आज कल के येह जाहिल 
बिदअृती पीर और इन के तवहहुम परस्त मुरीदीन बुत परस्ती की इन जड़ों 
को सींच सींच कर फिर शिर्क व बुत परस्ती के दरख्त को हरा भरा और 
तनावर बना रहे हैं। आज कल के जाहिल और दुन्यादार पीरों से तो क्या 
उम्मीद की जा सकती है कि वोह इस के खिलाफ ज॒बान खोलेंगे । मगर 
हां हक परस्त और हक गो उ-लमाए अहले सुन्नत से बहुत कुछ उम्मीदें 
वाबस्ता हैं कि वोह इन के खिलाफे शरअ्‌ आ'माल व अफ्आल के 
खिलाफ /४४॥४५/ जरूर अलमे जिहाद बुलन्द करेंगे क्यूंकि तारीख गवाह 
है कि हर उस मौकअ पर जब कि इस्लाम की कश्ती गुमराहियों के भंवर 
में डगमगाने लगी है तो उ-लमाए अहले सुन्नत ही ने अपनी जान पर 
खेल कर कश्तिये इस्लाम की नाखुदाई की है। और आखिर तूफानों का 
रुख़ मोड़ कर इस्लाम की कश्ती को गार्कआब होने से बचा लिया है । 
मगर इस जमाने में इस का क्या इलाज है ? कि इन बे शरअ 
पीरों और मक्कार बाबाओं ने चन्द रूपियों के बदले कुछ मौलवियों को 
खरीद लिया है और येह मौलवी साहिबान इन बे शरअ पीरों और मक्कार 
बाबाओं को “मजजूब” या “"फिर्कए मलामतिय्या” का खूब सूरत 
लुबादा ओढा कर खूब खूब इन के कश्फु ब करामत का डंका बजा रहे हैं । 
और इन बाबाओं के नजराने से अपनी मुदी गर्म कर रहे हैं और अगर कोई 
हक गो आलिम इन लोगों के खिलाफ कोई कलिमा कह दे तो बाबा लोग 
अपने दादाओं को बुला कर उस आलिम की मरम्मत करा दें और इन के 
जरखुरीद मौलवी अपनी मुखालफाना तकरीरों की बोछाड से बे चारे हक 
गो आलिम की जिन्दगी दूभर कर दें । में ने बारहा उ-लमाए अहले सुन्नत 
को पुकारा और ललकारा कि लिल्लाह उठो और हक्‌ के लिये कमरबस्ता 
हो कर कम अज कम इतना तो कर दो कि मुत्तफिका फतवे के जुरीए येह 
ए'लान कर दो कि येह दाढी मुन्डे, ऊल फूल बकने वाले, गंजेडी, तारिके 
सौमो सलात, बे शरअ बाबा लोग फासिके मुअल्लिन हैं। जो खुद गुमराह 
और मुसलमानों के लिये गुमराह कुन हैं और इन लोगों को विलायत व व 
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क न जज 
£ करामत से दूर का भी कोई वासिता नहीं । मगर अफ्सोस कि एक मौलवी # 
भी मुझ आजिज की आवाज पर लब्बैक कहने वाला नहीं मिला | बल्कि 
पता येह चला कि हर बाबा की झोली में कोई न कोई मौलवी छुपा हुवा है । 
जिस के खिलाफ कुछ कहना खत्रे से खाली नहीं । क्यूंकि जो भी इन 
बाबाओं के खिलाफ जुबान खोलेगा उन नजराना खोर मौलवियों की 

काऊं काऊं और चाऊं चाऊं में उस की मिट्टी पलीद हो जाएगी । 
Osh HH UI i opm y Ul 

64# बू जहूल और खुदा के सिपाही 

अबू जहल ने हुजूर नबिय्ये करीम *८५५५६८५८४५५.५ को का'बे में 
नमाज्‌ पढ़ने से मन्आ्‌ किया था और वोह अलानिय्या कहा करता था कि अगर 
मं ने मुहम्मद (,-८५५०५८८५५5४१-.) को नामाज पढ़ते देखा तो अपने पाउँ से उन 
की गर्दन कुचल दूंगा और उन का चेहरा खाक में मिला दूंगा । चुनान्चे, वोह 
अपने इस फ़ासिद इरादे से एक बार हुजूर "८५५५००५५5५५५. को नमाज पढ़ते 
देख कर आप के करीब आया, अचानक उलटे पाउँ भागा। हाथ आगे बढ़ाए हुवे 
जैसे कोई किसी मुसीबत को रोकने के लिये हाथ आगे बढ़ाता है चेहरे का रंग 
उड़ गया, और बदन की बोटी बोटी कांपने लगी । इस के साथियों ने पूछा कि 
तुम्हारा क्या हाल है? तो कहने लगा कि मेरे और मुहम्मद (-८५५५:८०१5।५-5) 
के दरमियान एक ख॒न्दकृ है जिस में आग भरी हुई है और कुछ दहशत नाक 
परन्द बाजू फेलाए हुवे हैं। उस से में इस कदर खौफ़जुदा हो गया कि आगे 
नहीं बढ़ सका और हांपते कांपते किसी तरह जान बचा कर भागा । 

नमाज्‌ के बा'द हुजूर “५४५५३८८५५४४५. ने फुरमाया कि अगर अबू 
जहल मेरे करीब आता तो फिरिश्ते उस का एक एक उज्च जुदा कर देते । 

मगर इस के बा'द भी अबू जहल अपनी ख़बाषत से बाजु नहीं 
आया और हुजूर “५४५८2 को नमाज पढ़ने से मन्अ करने लगा । 
इस पर हुजूर ।---५५५५६८५७5।५.५ ने उसे सख्ती से झिड्क दिया तो अबू 
जहल ने गुस्से में भर कर कहा कि आप मुझे झिड्कते हैं ? हालांकि आप 
को मा'लूम है कि मक्का में मुझ से जियादा जथ्थे वाला और मुझ से 

~ बड़ी मजलिस वाला कोई नहीं है। खुदा की कसम ! में आप के मुकाबले fn 
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# में सुवारों और पेदलों से इस मैदान को भर दूंगा । उस की इस धमकी के 7! 
जवाब में सूरए ''अलक”' या'नी सूरए इक्रा को येह आयत नाजिल हुई । 
CES le Fe cl *८८,०८०७, ## pd) 
खुदावन्दे कुहूस ने इरशाद फरमाया । 
BIEBEKS CSO Ope 4S OA 


So 
S347} tz 


CAI agli +o) (9) 0 pus AICP 
तर्ज॑मए कन्जुल इमान :- हां हां अगर बाजु न आया तो हम जुरूर 
पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे कैसी पेशानी झूटी खृताकार अब पुकारे 
अपनी मजलिस को अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं । 

हदीष शरीफ में है कि अगर अबू जहूल अपनी मजलिस वालों 
को बुलाता तो फिरिश्ते इस को बिल ए*लान गिरिफ्तार कर लेते और वोह 
''जुबानिय्या'' की गिरिंफ्त से बच नहीं सकता था । 

CALL heel Ayo i ys) 
दर्से हिदायत :- अबू जहल जब तक जिन्दा रहा । हमेशा हुजूर 
/4७४५६८७५८५४/ ४ की दुश्मनी व ईजा रसानी पर कमरबस्ता रहा । और 
दूसरों को भी इस पर उक्साता रहा । आखिर कहरे खुदावन्दी में 
गिरिफ्तार हुवा कि जंगे बद्र के दिन दो लड़कों के हाथ से जिल्लत के 
साथ कृत्ल हुवा और उस की लाश बे गोरो कफुन बद्र के गढ़े में फेंक 
दी गई । इस तरह तमाम दुश्मनाने रसूल त्रह त्रह के अृजाबों में 
मुब्तला हो कर हलाक व बरबाद हो गए । 4६,६: 
मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आ दा तेरे 
न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा 

तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे 
जब बढ़ाए तुझे अन्नाङ तआला तेरा 
अक्ल होती तो ख़ुदा से न लड़ाई लेते 
येह घटाएं उसे मन्जूर बढ़ाना तेरा 
(हदाइके बख्शिश, हिस्सा अव्वल, स.27) (है! 
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65 शबि व्हद्र 
शबे कद्र बड़ी बरकत व रहमत वाली रात है । इस रात के 
मरातिब व दरजात का क्या कहना कि खुदावन्दे कुहूस ने इस मुकृहदस रात 
के बारे में कुरआने मजीद की एक सूरह नाजिल फरमाई है जिस में 
इरशाद फरमाया कि 


hd 


a el 25 \US SoG a 5G 

SEB DACOSEO 44 965४४ ५5 6| 

(0_ iy Lili +) © २७७ ४४४४८ 3 «८ ©) ye ०865 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- बेशक हम ने इसे शबे कृद्र में उतारा और 
तुम ने क्‍या जाना कया शबे क॒द्र ? शबे क॒द्र हजार महीनों से बेहतर इस में 
फिरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिये 
वोह सलामती है सुब्ह चमकने तक । 

या'नी शबे कृद्र वोह कृद्रो मन्जिलत वाली रात है कि इस रात 
में पूरा कुरआने मजीद लौहे महफूज से आस्माने दुन्या पर नाजिल 
किया गया और इस एक रात की इबादत एक हजार महीनों की इबादत 
से बढ़ कर अफ्जूल है । इस रात में हजुरते जिब्रईल -५:५ मलाइका 
के एक लश्कर के साथ आस्मान से जुमीन पर उतरते हैं । येह रात 
जुमीनो आस्मान और सारे जहान के लिये सलामती का निशान है । 
गुरूबे आफ्ताब से तुलूए फज्र तक इस के अन्वार व बरकात को 
तजलिय्यां बराबर जलवा अफ्रोजु रहती हैं । 
रिवायत है कि एक दिन हुजूर "८४५०:८5५-5 ने बनी इस्राईल 

के एक आबिद का किस्सा बयान फरमाया कि उस ने एक हजार महीने 
तक लगातार इबादत और जिहाद किया । सहाबा ने अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह ^-८५५५५:.८८५७5।५-- आप के उम्मतियों की उम्रें तो बहुत कम हैं । 
फिर भला हम लोग इतनी इबादत क्यूंकर कर सकेगो ? सहाबा के इस अफूसोस (ह 
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रु 
पर आप कुछ फिक्र मन्द हो गए तो झळ्लाह तआला ने येह सूरह नाजिल ४ 
फुरमाई कि ऐ महबूब ! हम ने आप की उम्मत को एक रात ऐसी अता की है 
कि वोह एक हजार महीनों से बेहतर है। (5७५ # *५००१११ ०°१६" १८० 2) 
मोमिनों को मलाइका की सलामी :- रिवायत है कि शबे क॒द्र में 
सिद्रतुल मुन्तहा के फिरिश्तों की फौज हजुरते जिब्रईल ५५८ की 
सरदारी में जुमीन पर उतरती हे और इन के साथ चार झन्डे होते हें । एक 
झन्डा बेतुल मुकृस की छत पर। और एक झन्डा का'बए मुअज्जुमा की 
छत पर । और एक झन्डा तूरे सीना पर लहराते हैं और फिर येह फिरिश्ते 
मुसलमानों के घरो में तशरीफु ले जा कर हर उस मोमिन मर्द व औरत को 
सलाम करते हैं जो इबादत में मश्गूल हों । मगर जिन घरों में बुत या 
तस्वीर या कुत्ता हो या जिन मकानों में शराबी या खिन्जीर खाने वाला या 
गुस्ले जनाबत न करने वाला, या बिला बजहे शरई अपनी रिश्तेदारी को 
काट देने वाला रहता हो, उन घरों में येह फिरिश्ते दाखिल नहीं होते । 
(NN sp YP lo NES Ye mi) 
एक रिवायत में येह भी है कि इन फिरिश्तों की ता'दाद रूए 
जमीन की कंकरियों से भी जियादा होती है और येह सब सलाम व रहमत 
ले कर नाजिल होते हैं । (PP ep ० lo NES Ibo pe) 
शबे कृद्र कौन सी रात है? :- हुजूरे अक्दस ।-५४१०:८८८5४५-- ने 
फुरमाया कि शबे कद्र को रमजान के आखिरी आशरे की ताक रातों में 
या'नी इक्कीसवीं, तेईसवीं, पच्चीसवीं, सत्ताईसवीं, और उन्तीसवीं, 
रातों में तलाश करो । 
hg yd (००४ ayo gp ob cp ga) PLS chy (SS) 
(N24) aL) as cot cola obs 
इस लिये बा'ज्‌ उ-लमाए किराम ने फरमाया कि शबे कद्र की 
कोई रात मुअय्यन नहीं है लिहाजा इन पाचों रातों में शबे कद्र को तलाश 
(5, करना चाहिये । E 
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मगर हज्रते उबय्य बिन का'ब व हज्रते इन्ने अब्बास #९५०५५७४ | 
और दूसरे उ-लमाए किराम का कौल येह है कि शबे कृद्र रमजान की 
सत्ताईसवीं रात है । GF ep He Jo No) 
और बा'ज्‌ उ-लमाए किराम ने बतौरे इशारा इस की दलील येह 
भी पेश की है कि “३ २.” में नव हुरूफ हैं और ५2) २4 .” का 
लफ़जृ इस सूरह में तीन जगह आया है और नव को तीन से जरर्ब देने से 
सत्ताईस होते हैं लिहाजा मा'लूम हुवा कि शबे कद्र रमजान की सत्ताईसवीं 
रात है। (७५) OUP a FT + 4 NES rb) 
शबे कद्र की नमाज और दुआएं :- रिवायत है कि जो शबे कद्र में 
इख्लासे निय्यत से नवाफिल पढेगा उस के अगले पिछले सब गुनाह 
मुआफ हो जाएंगे । FP ep NN Joel FON Cm) 
|» शबे क॒द्र में चार रक्वृत नफ्ल इस तरकीब से पढे कि हर रक्आत में 
५-५ के बा'द सूरए #५; ७ तीन मरतबा और «0 »» (5 पचास मरतबा 
पढे फिर सलाम के बा'द सजदे में जा कर एक मरतबा 
9042 ७४८ पढे । फिर सजदे से सर उठा कर जो दुआ 
मांगे (१७५४।८८॥ मकबूल होगी । (९५४।१ ) ५७.) 23) 
2» हज्रते आइशा ७८५५-०५७४ ने अर्जु किया कि या रसूलल्लाह 
--५६५५५८५७5६५.; अगर मुझे शबे कद्र मिल जाए तो में कौन सी दुआ पढूं ? 
तो इरशाद फुरमाया कि तुम येह दुआ पढ़ो । 


Sw, 93/7 ६ 4 ~ है के pA 


SS Hl 2S v5 EL) al 
(NO sy LF pod Aid y pial sled cobs axl ol yin) 
3 एक रिवायत में है कि जो शख्स रात में येह दुआ तीन मरतबा पढ़ 
लेगा तो उस ने गोया शबे कद्र को पा लिया । लिहाजा हर रात इस दुआ 
को पढ़ लेना चाहिये । दुआ येह है 
HEH EN DEN DN DU Sb mS rH WY SY 
4» येह दुआ भी जिस कदर ज्यादा पढ़ सके पढ़ें । येह भी हदीष में 
म आया हे दुआ येह है: 8:90 ए-0 2 २०३-७॥ ७७) १.2४, pial Set Ch (8! 
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669 जमीन बात चीत व्छरेशी | 
कियामत के दिन बन्दों को नेको बदी के हिसाब के वक्त जहां 
बहुत से गवाह होंगे । वहां जमीन भी गवाह बन कर शहादत देगी । 
चुनान्चे, हृदीष शरीफु में है कि हर मर्द व औरत ने जमीन पर जो कुछ 
अच्छा या बुरा अमल किया है जमीन उस की गवाही देगी, कहेगी कि 
फुलां रोजु येह काम किया और फुलां रोजु येह काम किया । 
PHP sp cl + Loh Os «४0 
जुमीन पर जो कुछ अच्छे या बुरे काम लोगों ने किये हैं । उन सब 
को जमीन ने याद रखा हे और कियामत के दिन वोह सारी खबरों को लल 
ए'लान बयान करेगी जिस को सब लोग सुनेंगे । इस मजुमून को खुदावन्द 
(५5४४) ने कुरआने मजीद में इन लफ्जों के साथ इरशाद फरमाया है : 
SESE Se EO Pe MSS 
७.00०॥/० हैं।६08४28/60 6७/५४/३५८६ ४:260%७४८४ 
तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :- जब जुमीन थर थरा दी जाए जैसा उस का 
थर थराना ठहरा है और जुमीन अपने बोझ बाहर फैंक दे और आदमी कहे 
इसे क्या हुवा उस दिन वोह अपनी ख़बरें बताएगी इस लिये कि तुम्हारे 
रब ने उसे हुक्म भेजा । 
दर्से हिदायत :- कियामत के दिन बन्दों के अच्छे बुरे आ'माल के बहुत 
से गवाह होंगे । हर इन्सान के कन्धों पर जो फिरिशते नामए आ'माल 
लिख रहे हैं बोह मुस्तकिल गवाह हैं । फिर इन के इलावा इन्सान के 
आ'जा गवाही देंगे या'नी इन्सान के हाथ पाउं, आंख, कान वगैरा वगैरा 
जिन जिन आ'जा से जो जो आ'माल किये गए हर हर उज्च गवाही देगा । 
फिर जुमीन पर जो जो नेकी या बदी इन्सान ने की है इन आ'माल के बारे 
में जमीन हर हर अमल की खबर देगी । और खुदावन्दे कुहूस के हुजूर 
5, गवाही देगी । खुलासा येह है कि इन्सान चाहे जितना भी छुप कर और (| 
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Bs 
छुपा कर कोई अच्छा या बुरा मल करे, मगर वोह अमल कियामत के ' 
दिन हरगिज॒ हरगिजु छुप न सकेगा | बल्कि हर आदमी का हर अमल उस 
के सामने पेश कर दिया जाएगा और वोह अपने तमाम करतूतों को अपनी 
आंखों से देख लेगा । और हर अमल का बदला भी पाएगा । चुनान्चे, 
खुदावन्दे कुहूस का इरशाद है कि 

"५४०४6 24267 2:54 20०४ ५ «72 
tires Essie Ose io ss 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- उस दिन लोग अपने रब को त्रफु फिरेंगे कई 
राह हो कर ताकि अपना किया दिखाए जाएं तो जो एक जुर्रा भर भलाइ 
करे उसे देखेगा और जो एक जुर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा । 

बहर हाल कियामत का दिन बड़ा सख्त होगा और हर आदमी 
को अपने हर छोटे बडे और अच्छे बुरे आ'माल का हिसाब देना पड़ेगा । 
हर मुसलमान का फर्ज है कि वोह जिन्दगी के हर लम्हे में येह ध्यान रखे 
कि जो कुछ कर रहा हुं मुझे एक दिन अपने इन कामों का हिसाब देना 
पड़ेगा और जिन आ'माल को में छुपा कर कर रहा हूं कियामत के दिन भरे 
मजमअ में अहकमुल हाकिमीन के हुजूर जाहिर हो कर रहेंगे उस वक्त 
कैसी और कितनी बड़ी रुस्वाई और शमिन्दगी होगी ? 

67) मुजाहिदीन के घोडों वकी झजूमत 

खुदावन्दे कुहूस की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन और 
गाजियों का मर्तबा कितना बुलन्दो बाला, और किस कदर अजमत वाला 
है इस के बारे में तो सेंकड़ों आयतों में खुदावन्दे कुहूस ने इन मर्दाने हक 
की मदहो षना का खुतृबा इरशाद फरमाया है मगर सूरए ".. ५%” में 
रब्बुल इज्ज॒त 4५५ ८ ने मुजाहिदीन और गाजियों के घोड़ों, बल्कि इन 
घोड़ों की रफ्तार और इन की अदाओं की कसम याद फुरमा कर इन की 
इज्जत व अजमत का इजृहार फरमाया है। चुनान्चे, इरशादे रब्बानी है कि 3! 
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तर्जमए कन्जुल ईमान :- कसम उन की जो दौड़ते हैं सीने से आवाज 
निकलती हुई फिर पथ्थरों से आग निकालते हैं सुम मार कर फिर सुब्ह 
होते ताराज करते हैं फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं फिर दुश्मन के बीच 
लश्कर में जाते हैं बेशक आदमी अपने रब का बड़ा ना शुक्रा है । 

इन घोड़ो से मुराद, मुफूस्सिरीन का इजमाअ है कि मुजाहिदीन 
और गाजियों के घोड़े मुराद हैं जो खुदावन्दे कुहूस के दरबार में इस कृदर 
महबूब व मोहतरम हैं कि कुरआने मजीद में हक ४०९०८, ने इन घोड़ो 
बल्कि इन की अदाओं की कसम याद फुरमाई है । चुनान्चे, इरशाद 
फुरमाया कि मुझे उन घोड़ों की कसम है जो जिहाद में दौडते हुवे हांपते हैं 
और मुझे कसम हे उन घोड़ों की जो पथ्थरों पर अपने ना'ल वाले खुर मार 
कर रात की तारीकी में चिगारी निकाल देते हैं और मुझे उन घोड़ों की कसम 
है जो सुबह सवेरे कुफ्फार पर हम्ला कर देते हैं और मुझे कसम है उन घोड़ों 
की जो मैदाने जंग में दौड़ कर गुबार उड़ाते हैं और मुझे कसम है उन घोड़ों 
की जो कुफ्फार के बीच में घुस जाते हैं। इतनी कस्मों के बा'द रब तआला 
ने इरशाद फुरमाया कि “इन्सान अपने रब का बड़ा ना शुक्रा है।'' 
अल्लाहु अकबर ! खुदावन्दे कुहूस जिन चीजों को कृसम याद 

फुरमाए, उन चीजों की अजुमते शान का क्या कहना ? कुरआने मजीद में 
जिन जिन चीजों के बारे में अल्ला तआला ने येह फरमा दिया कि मुझे 
उन की कसम है, उन तमाम चीजों का मर्तबा इतना बुलन्दो बाला और इस 
कदर अजमत वाला हो गया कि वोह तमाम चीजें हम मुसलमानों के लिये 
बल्कि सारी काइनात के लिये मुअज्जुज व मोहतरम हो गई । तो फिर 
मुजाहिदीन के घोड़ों की इज्जत व अजमत और उन के तकृहुस व एहतिराम 
का क्या आलम होगा ? झळ्नाहु अनब, अन्नाइ्‌ अकबर 
दर्से हिदायत :- इस से हिदायत का येह सबक मिलता है कि झळ्लाङ 

$, तआला अपने महबूबों की हर हर चीज से महब्बत फृरमाता है और खुदा (ह 
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0:70 कै नें 

४” के महबूबों की हर हर चीज काबिले इज्जृत व लाइके एहतिराम है । 
मुजाहिदीने इस्लाम और गाजियाने किराम चूंकि खुदावन्दे कुद्दूस के महबूब 
और प्यारे बन्दे हैं इस लिये आळा तआला इन मुजाहिदीन के घोड़ों 
से भी इस कदर प्यार व महब्बत फरमाता हे कि इन घोड़ों बल्कि इन घोड़ों 
की रफ्तार और मैदाने जंग में इन घोड़ों के हम्लों की कसम याद फरमा कर 
इन घोड़ों की इज्जत व अजमत का ए'लान फरमा रहा है। «६०, ०६- 

जब मुजाहिदीने किराम के घोड़ों के बुलन्द दरजात का खुतुबा 
कुरआने अजीम ने पढ़ा तो इस से मा'लूम हुवा कि मुजाहिदीन के 
आलाते जंग और इन के हथयारों और इन की कमानों, इन की तल्वारों 
का भौ मर्तबा बहुत बुलन्द है इसी लिये बा'जु खानकाहों में बा'ज्‌ 
गाजियों को तल्वारों को लोगों ने बड़े एहतिमाम के साथ तबरूक बना 
कर बरसहा बरस से महफूज रखा है जो बिला शुबा बाइषे बरकत व 
लाइके इज्जृत व एहतिराम हैं । (/*।(६७५५॥) 
68) व्ञ्रैश के दो सफर 
मक्कए मुरकर्र॑मा में न काश्तकारी होती थी न वहां कोई सन्ञत व 

हरफृत थी। फिर भी कृबीलए कुरेंश के लोग काफ़ी खुशहाल और साहिबे 
माल थे और खूब दिल खोल कर हाजियों की जियाफृत और मेहमान 
नवाजी करते थे। कुरेश की खुशहाली और फारिगुल बाली का राजु येह 
था कि येह लोग हर साल दो मरतबा तिजारती सफर किया करते थे। जाडे 
के मौसिम में यमन और गर्मी के मौसिम में शाम का सफुर किया करते थे 
और हर जगह के लोग इन्हें अहले हरम और बेतुल्लाह शरीफ़ का पड़ोसी 
कह कर इन लोगों का इकराम व एहतिराम करते थे और इन लोगों के साथ 
तिजारतें करते थे और कुरैश इन तिजारतों में खूब नफअ उठाते थे। और इन 
लोगों के हरमे का'बा का बाशिन्दा होने की बिना पर रास्ते में इन के 
काफलों पर किसी किस्म की रहजुनी और डकेती नहीं हुवा करती थी । 

।- बा वुजूद येह कि अत्राफ व जवानिब में हर तृरफु कत्लो गारत और लूट ड 
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मार का बाजार गर्म रहा करता था। कुरैश के सिवा दूसरे कबीलों के लोग 
जब सफुर करते, तो रास्तों में उन के काफिलों पर हम्ले होते थे और 
मुसाफिर लूटे मारे जाते थे इस लिये कुरैश जिस तरह अम्नो अमान के साथ 
येह दोनों तिजारती सफूर कर लिया करते थे दूसरे लोगों को येह अम्नो 
अमान नसीब नहीं था। (९७:५0 १% । + AL APG 5) 

अल्लाह तआला ने कुरैश को जो बे शुमार ने'मतें अता फुरमाई 
थीं इन में से खास तौर पर इन दो तिजारती सफरों की ने'मत को याद दिला 
कर इन को खुदावन्दे कुहूस की इबादत का हुक्म देते हुवे इरशाद फरमाया कि 


४५७०5 Osler OIE) 
it POP els exis ONS 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- इस लिये कि कुरैश को मैल दिलाया उन की 
जाडे और गर्मी दोनों के कूच में मेल दिलाया (रगृबत दिलाई) तो उन्हें 
चाहिये कि इस घर के रब को बन्दगी करें जिस ने उन्हें भूक में खाना दिया 
और उन्हें एक बड़े खौफ से अमान बख्शा । 
इन लोगों को भूक में खाना दिया या'नी इन दोनों तिजारती 
सफरों की बदौलत इन लोगों के मुआश और रोजी का सामान पैदा कर 
दिया और इन के काफिलों को लूट मार से अम्नो अमान अता फुरमाया । 
लिहाजा इन लोगों को लाजिम है कि येह लोग रब्बे का'बा की इबादत 
करें जिस ने इन लोगों को अपनी ने'मतों से नवाजा है न कि येह लोग बुतों 
की इबादत करें जिन्हों ने इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया । 
दर्से हिदायत :- अल्लाह तआला ने इस सूरह में अपनी दो ने'मतों 
को याद दिला कर बुत परस्ती छोड़ने और अपनी इबादत का हुक्म 
दिया है । इस सूरह में आगर्चे खास तौर पर कुरैश का जिक्र है मगर येह 
हुक्म तमाम दुन्या के इन्सानों के लिये है कि लोग खुदा की ने'मतों को 
याद करें और ने'मत देने वाले खुदाए वाहिद की इबादत करें और बुत 
॥ परस्ती से बाजु रहें । (८६७८५५) र 
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+ (69) कफ व डुस्लाम में मुफाहमत गैर मुमव्हिन 
कुफ्फारे कुरैश में से एक जमाअत दरबारे रिसालत में आई और 
येह कहा कि आप हमारे दीन की पैरवी करें तो हम भी आप के दीन का 
इत्तिबाअ करेंगे । एक साल आप हमारे मा'बूदों (बुतों) की इबादत करें एक 
साल हम आप के मा'बूदो झल्लाह तआला की इबादत करेंगे । हुजूरे 
अकरम #४5&४%४0५४%//< ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह कि में 
गैरुल्लाह को उस का शरीक ठहराऊं । येह सुन कर कुफ्फारे कुरैश ने कहा 
कि अगर आप बुतों को इबादत नहीं कर सकते तो कम से कम आप हमारे 
किसी बुत को हाथ ही लगा दीजिये तो हम आप की तस्दीक कर लेंगे और 
आप के मा'बूद की इबादत करने लगेंगे इस मौकअ पर सूरए काफिरून 
नाजिल हुई और हुजूर सय्यिदे आलम ।-५४५०.५७5५।५-८ हरमे का'बा में 
तशरीफ ले गए और कुफ्फारे कुरैश को येह सूरह पढ़ कर सुनाई तो कुफ्फारे 
कुरैश मायूस हो गए और फिर गुस्से में जल भुन कर हुजूर 
““«%25%£2५“%/+-< को तरह तरह की ईजाएं देने पर तुल गए । 
COA Op 6 *#५,०००७,४ ds) 
FSET SOIC 
GOs Hd ABLES SE Ss EET 
(YI: 0g +) ७ 2 05524 ७ ५७ 
तर्जमए कन्जुल ईमान :- तुम फरमाओ ऐ काफ्रो ! नन में पूजता हूं जो तुम 
पूजते हो और न तुम पूजते हो जो मैं पूजता हूं और न में पूजुंगा जो तुम ने पूजा 
और न तुम पूजोगे जो में पूजता हूं तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन । 
दसे हिदायत :- इस सूरए पाक के मजमून और हुजूर साहिबे लौलाक 
४४७०४५६८५५८४/ के तर्जे अमल से हमें येह सबक मिलता है कि कुफ्र व 
इस्लाम में कभी मुफाहमत और मुवाफिकत नहीं हो सकती जो मुसलमान 
h 0 कुफृफार की खुशनूदी और उन की खुशामद के लिये उन की मजृहबी (क 
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£ तकरीबात में हिस्सा लेते हैं और बुत परस्ती की मुशरिकाना रस्मों में चन्दा प 
दे कर शिर्कत करते हैं उन को इस सूरह से हिदायत का नूरानी सबक हासिल 
करना चाहिये और ईमान रखना चाहिये कि तौहीद और शिर्क कभी एक 
साथ जम्ञ्‌ नहीं हो सकते । जो मुवह्िहद होगा वोह कभी मुशरिक नहीं हो 
सकता और जो मुशरिक होगा वोह कभी मुवहिह्द नहीं होगा । (८५७५५) 
70% अल्लाह तआला व्ही चन्द सिफ्तें 
कुफ्फारे अरब ने हुजूरे अकरम "८५४५०५६८५५5८ ५-८ से आन्लाह 
तआला के बारे में त्रह त्रह के सुवाल किये कोई कहता था कि ल्ला 
तआला का नसब और खानदान क्या है? उस ने रबूबिय्यत किस से 
मीराष में पाई है? और उस का वारिष कौन होगा ? किसी ने येह सुवाल 
किया कि अल्लाह तआला सोने का है या चांदी का ? लोहे का है या 
लकड़ी का? किसी ने येह पूछा कि आलला तआला क्या खाता पीता है? 
इन सुवालों के जवाब में झळ्लाह तआला ने अपने हबीब 
०55५३८७5५. पर सूरए इख्लास नाजिल फरमाई और अपनी जात व 
सिफ़ात का वाजेह बयान फरमा कर अपनी मा'रिफुत की राह रोशन कर 
दी और कुफ्फार के जाहिलाना खयालात ब अवहाम की तारीकियों को 
जिन में वोह लोग गिरिंफ्तार थे अपनी जात व सिफात के नूरानी बयान से 
दूर फरमा दिया । वी आग की , (२८... ,..। ..। ५ .....४) 
इरशाद फरमाया कि 
OS Os GS Odea OTs 
(yo ec) SNS 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- तुम फरमाओ वोह अल्लाह है वोह एक है 
झल्लाह बे नियाजु है न उस की कोई अवलाद और न वोह किसी से 
पैदा हुवा और न उस के जोड़ का कोई । 
दर्से हिदायत :- अल्लाह तआला ने सूरए इख्लास की चन्द आयतों में 
'“इल्मे इलाहिय्यात'”' के वोह नफीस और आ'ला मतालिब बयान फरमा 
दिये हैं कि जिन की तफ्सीलात अगर बयान की जाएं तो कुतुब खाने के 
कुतुब खाने पुर हो जाएं जिन का खुलासा येह है कि झाम्जाङ तआला (ह 
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अपनी रबूबिय्यत और उलूहिय्यत में सिफृते अजमत व कमाल के साथ 
मौसूफ है । मिष्ल व नजीर व शबीह से पाक है उस का कोई शरीक नहीं 
। वोह कुछ खाता है न पीता है, न किसी का मोहताज है बल्कि सब उस के 
मोहताज है वोह हमेशा से है और हमेशा रहेगा । 

वोह कृदीम है और पैदा होना हादिष की शान है इस लिये न वोह 
किसी का बेटा है न किसी का बाप है और न उस का कोई मुजानिस है 
और न उस का अदील व मषील है। 

इस सूरए मुबारका को फजीलतों के मुतअूल्लिक बहुत सी 
अहादीष वारिद हुई हैं इस को तिहाई कुरआन के बराबर बताया गया है 
या'नी अगर तीन मरतबा इस सूरह को पढ़ा जाए तो पूरे कुरआन को 
तिलावत का षवाब मिलेगा । 

एक शख्स ने हुजूर सय्यिदे आलम "८५५५५८६5५१५८ से अर्ज 
किया कि मुझे इस सूरह से महुब्बत है तो आप ने फुरमाया कि इस की महब्बत 
तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी । (।: ५0" *.> ९ *AYoco bp cs 5) 

70 उलूम व मआरिफ वता न खत्म होने वाला खजाना 

कुरआने मजीद अल्लाह तआला की वोह जलीलुल कृद्र और 
अृजीमुश्शान किताब है, जिस में एक तुरफ हलाल व हराम के अहकाम, 
इब्रतों और नसीहतों के अक्वाल, अम्बियाए किराम और गुज॒श्ता उम्मतों 
के वाकिआत व अहवाल, जन्नत व दोजख॒ के हालात मजकूर हैं और 
दूसरी त्रु इस के बातिन को गहराइयों में उलूम व मआरिफ के खजानों के 
बे शुमार ऐसे समन्दर मौजें मार रहे हैं जो कियामत तक कभी खत्म नहीं 
हो सकते । चुनान्चे, रसूले अकरम ।--८५४५५५६८८८5४।५-४ ने कुरआन को इस 
अृजीमुश्शान जामेइय्यत का बयान फुरमाते हुवे इरशाद फुरमाया कि 

ASS (3४०० ४३ >) sas: Cr by Ys EU Ee Y 

कुरआनी मजामीन का इहाता कर के कभी उ-लमा आसूदा नहीं 
होंगे और बार बार पढ़ने से कुरआन पुराना नहीं होगा और कुरआन के 
अजीबो गरीब मजामीन कभी खत्म नहीं होंगे । 

(IAP eg bail oi pad oS es BS) CY 
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चुनान्चे, हजृरते सय्यिदुना अली खुव्वास ८५७४५५८५ फरमाते हैं कि 5 
Le gs i 5 2७८ a NB 
» ५५ 5%-5 3905-23 ७£ «री 555) ७ ०४ 
बेशक अन्लाह़ तआला ने मुझे सूरए फातिहा के मआनी पर 
आगाह फरमाया तो इन में से एक लाख चालीस हजार नव सो निनानवे 
उलूम मुझ पर मुन्कशिफ हुवे । 
(292 cos DY ES Y oa Pha JY ald gad ch gh) 
इसी तरह इमाम शा'रानी ५4 अपनी किताब मीजान में 
तहरीर फरमाते हैं कि 
eB Fes Dy ig (४ EP २४ 
Lie Sia Se phe Gods) 
मेरे भाई अफ्जलुद्दीन ने सूरए फातिहा से दो लाख सैंतालीस 
हजार नव सो निनानवे उलूम निकाले हैं । 
(2,2 cys MY Egy oa Pah JY mali yas aS 3g) 
इन रिवायतों से अच्छी तृरह वाजेह होता है कि कुरआने मजीद 
आगर्चे जाहिर में तीस पारों का मजमूआ है लेकिन इस का बातिन करोड़ों 
बल्कि अरबों उलूम व मआरिफ का ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं 
हो सकता किसी आरिफ बिल्लाह का मशहूर शे'र है कि 
JH all AE so SHON ll ६७% 
या'नी तमाम उलूम कुरआन में मौजूद हैं लेकिन लोगों की अकलें 
इन के समझने से कासिर व कोताह हैं । 
अल हासिल, कुरआने मजीद में सिर्फ उलूम व मआरिफू ही का 
बयान नहीं बल्कि हकीकत येह है कि कुरआने मजीद में पूरी काइनात और 
सारे आलम की हर हर चीज का वाजेह और रोशन तफ़्सीली बयान है 
या'नी आस्मान के एक एक तारे, समन्दर के एक एक कृत्रे, सन्जाहाए 
जुमीन के एक एक तिन्के, रेगिस्तान के एक एक जरे, दरख्तों के एक एक 
पत्ते, आर्श व कुरसी के एक एक गोशे, आलमे काइनात के एक एक कोने, ध 
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हें र भ =अजाडबल व्छरकझान पञ co 5 El 
माजी का हर हर वाकिआ, हाल का हर हर मुआमला, मुस्तकृबिल का हर “ 
हर हादिषा कुरआने मजीद में निहायत वजाहत के साथ तफ्सीली बयान 
किया गया है चुनान्चे, अल्लाह तआला का इरशाद है कि 
PAY) Veer dB 

तर्ज॑मए कन्जुल ईमान :- हम ने इस किताब में कुछ उठा न रखा । 

लेकिन वाजेह रहे कि कुरआन की येह ए'जाजी शान हमारे 
तुम्हारे और आम लोगों के लिये नहीं है बल्कि कुरआन की इस ए'जाजी 
शान का कामिल जुहूर तो सिर्फ हुजूरे अकरम "८५१५०६८८८४१ ५-८ के साथ 
मख्सूस है और सिर्फ आप ही का येह मो'जिजा है कि आप ने कुरआने 
मजीद के तमाम मजामीन व मआनी को तफ्सीली तौर पर जान लिया 
और पूरा कुरआन नाजिल हो जाने के बा'द काइनाते आलम की कोई शै, 
माजी व हाल और मुस्तकृबिल का कोई वाकिआ हुजूर १५८५५१५८८१ ८ से 
पोशीदा नहीं रहा और आप ने हर गैब व शहादत को तफ़्सीली तौर पर 
जान लिया क्यूंकि खुदावन्दे कुहूस का इरशाद है कि 

(१९ |>«॥०। 7.०) & 4५ 40800 22220॥225&0॥ 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- और हम ने तुम पर येह कुरआन उतारा कि 
हर चीज का रोशन बयान है । 

फिर हुजूर ““%४%४0५८%४/४ के सदके में बा'जु औलियाए 
किराम और उ-लमाए उज्जाम को भी बकृदरे जुर्फ इन के बातिनी उलूम 
व मआरिफ से हिस्सा मिला हे जिन में से कुछ किताबों के लाखों सफूहात 
पर सितारों की तृरह चमक रहे हैं और कुछ सीनों के सन्दूक और दिलों की 
तिजोरियों में अब तक मुकफ्फूल ही रह गए हैं जो आइन्दा (५४४८८४ 
कियामत तक सफृहाते किरतास पर जलवा रेज होते रहेंगे और हुजूर 
४४०४०६४१५४०।.४ की इस गैबी खबर :/८७ ५ £5५; का वक्तन फू 
वक्तन जुहूर होता रहेगा और उम्मते मुस्लिमा इन के फुयूजो बरकात से 
मुस्तफीजु व माला माल होती रहेगी । बहर हाल येह यकीन व इमान रखना 
चाहिये कि हम ने ''अजाइबुल कुरआन” और ''ग्राइबुल कुरआन” 

hi में जो कुरआन के चन्द अजीबो गरीब मजामीन का एक मुख्तसर मजमूआ 3! 
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oN नें 
तहरीर किया है और हम से पहले बहुत से उ-लमाए किराम ने मजामीने 
कुरआन पर हजारों किताबें और लाखों सफहात तहरीर फरमाए हैं, कुरआने 
मजीद के उलूम व मआरिफु के सामने इन सब तहरीरों को वोह निस्बत 
भी हासिल नहीं जो एक कत्रे को दुन्या भर के समन्दरों से और एक जरे 
को तमाम रूए जमीन से हासिल हो, क्यूंकि कुरआने मजीद तो उलूम व 
मआरिफ का वोह खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता बल्कि 
कियामत तक उ-लमाए किराम इस बहरे नापैदा किनार से हमेशा अजीबो 
गरीब मजामीन के मोती निकालते ही रहेंगे और हजारों लाखों किताबों के 
दफ्तर तय्यार होते ही रहेंगे । 

में आगर्चे इस पर बहुत खुश हूं कि कुरआने करीम के चन्द 
मजामीन पर दो मुख्तसर मजुमूए लिख कर मैं उन उ-लमाए किराम की 
जूतियों को सफ में जगह पा गया जिन्हों ने अपने नोके कलम से कुरआनी 
आयात के ऐसे ऐसे दर शहवार और गोहरे आबदार सफहाते किरतास पर 
बिखैर दिये जिन की चमक दमक से मोअमिनीन के ईमान व इरफान में 
ऐसी ताबानी व ताबन्दगी पैदा होगी जो कियामत तक रोशन रहेगी मगर 
में इन्तिहाई मुतअस्सिफू और शमिन्दा हूं कि अपनी इलमी कोताही और 
कम फुहमी की वजह से और फिर अपनी अलालत के बाइष कुछ जियादा 
न लिख सका और न कोई ऐसी नादिर बात लिख सका जो अहले इल्म 
के लिये बाइषे कशिश व काबिले मसर्र॑त हो । 

बहर हाल दुआ गो हूं कि खुदावन्दे करीम ब तुफेले नबिय्ये 
करीम #५५११. ॐ £ मेरी इस हकीर खिदमत को कबूल फरमा कर 
इस को मक्बूलिय्यते दारैन की करामतों से सरफ्राजु फुरमाए। (आमीन) 


Ck 5 + ** 
% 5) 
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इब्तिदाए तस्नीफ़ : यकुम जमादिल उखरा सि. 403 हि. 
खत्मे तस्नीफ़ : 23 रमजान सि. 404 हि 
अब्दुल मुस्तफ़ा आ 'जमी ५८: र 
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बद जि०एही व्छी सजा 
हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०.५५५० फरमाते हैं कि “एक 
शख्स नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम +८५४५. ५ की खिदमत में हाजिर 
हुवा । उस का खून बह रहा था तो आप ५८94५५५. ने उस से 
इस्तिफूसार फुरमाया : “तुझे क्या हुवा ?” उस ने आर्ज की ; “मेरे पास से एक 


औरत गुजरी तो मैं ने उस की तरफ़ देखा और मेरी निगाहें मुसलसल उस का पीछा 
करती रहीं कि अचानक मेरे सामने एक दीवार आ गई जिस ने मुझे जुख्मी कर दिया 
और मेरा येह हाल कर दिया जिसे आप मुलाहजा फरमा रहे हैं।' तो नबिय्ये करीम, 
रऊर्फुर्रहीम +८५2८ ५७० ५ ने फरमाया : ''अळ्लाह / जब किसी बन्दे से 
भलाई का इरादा फुरमाता है तो उसे दुन्या ही में उस की सजा दे देता है।” 





(7१४० *८) ६ (०४६४५) «७3, «७-0 ७4३०५ ge ye cob eR yl ००5 ८.४) ४ («५०६०») € 
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i “मननिशे अन मढ़ीनलुन इल्मिस्या” | 
वत्त त्‌श्फ भे पेशरव्छ्द व्तबिले मुतालआ वतुन 
शो' बड कतुबे आ'ला हजरत ८७ ०४५८; 

(7) करन्सी नोट के शरई अहकामात : 

(अल किफ्लुल फकीहिल पफ्हिम फी किरतासिदराहिम) (कुल सफहात : 99) 
(2) विलायत का आसान रास्ता (तसव्युरे शैख) 

(अल याकूतितुल वासितृह) (कुल सफूहात : 60) 

(3) ईमान की पहचान (हाशिया तम्हीदे मान) (कुल सफहात ; 74) 

(4) मआशी तरक्की का राज 

(हाशिया व तशरीह तदबीरे फलाहो नजात व इस्लाह) (कुल सफहात : 4) 
(5) शरीअत व त्रीकृत 

(मकालुल उ-रफाअ बि इ'जाजि शर-इ व उ-लमाअ) (कुल सफहात $ 57) 
(6) षुबृते हिलाल के तरीके (तुरुकि इस्बाति हिलाल) (कुल सफहात : 63) 
(7) आ'ला हजुरत से सुबाल जवाब 

(इज्हारिल हक्किल जली) (कुल सफूहात : 00) 

(8) ईदैन में गले मिलना कैसा ? 

(व्रिशाहुल जीद फो तहलीलि मुआनि-कतिल ईद) (कुल सफहात : 55) 
(9) राहे खुदा में खर्च करने के फजाइल 

(रह्विल कहृति वल वबाअ बि दा'वतिल जीरानि व मुवासातिल फु-कराअ) (कुल सफहात : 40) 
(0) वालिदैन, जौजैन और असातिजा के हुकूक 

(अल हुकूक लि तृहिल उकूक) (कुल सफृहात : 25) 

(7) फृजाइले दुआ (अहूसनुल विआअ लि आदाबिहुआअ मअ शर्ह जेलुल 
मुहआ लि अहूसनिल विआअ) (कुल सफ़हात : 326) र 
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शाएझ होने वाली अरबी कुतुब 
अज : इमामे अहले सुन्नत मुजददिदे दीनो मिल्लत 
मौलाना अहमद रजा खान ८५०४ ५४६४-५ «£ 
(2) किफ्लुल फकोहिल फाहिम (कुल सफ़हात : 74) 
(3) तम्हीदुल ईमान (कुल सफूहात : 77) 
(4) अल इजाजातुल मतीनह (कुल सफ़हात : 62) 
(5) इका-मतुल कियामह (कुल सफृहात : 60) 
(6) अल फज्लुल मौहबी (कुल सफहात : 46) 
(7) अज्लल ए'लाम (कुल सफूहात : 70) 
(8) अज्जुम-ज्‌-मतुल क-मरिय्यह (कुल सफहात : 93) 
(9,20,2।) जहल मुम्तार अला रद्िल मुहतार 
(अल मुजल्लद अल अब्बल बष्पानी)(कुल सफहात : 73,677,570) 
शो'बड डर्लाही कुतुब 
(22) खौफे खुदा #% (कुल सफहात : 60) 
(23) इनफिरादी कोशिश (कुल सफुहात : 200) 
(24) तंग दस्ती के अस्बाब (कुल सफुहात : 33) 
(25) फिक्रे मदीना (कुल सफृहात ; 64) 
(26) इमतिहान की तय्यारी कैसे करें? (कुल सफुहात : 32) 
(27) नमाज्‌ में लुक्मा के मसाइल (कुल सफृहात : 39) 
(28) जन्नत को दो चाबियां (कुल सफहात ; 52) 
(29) काम्याब उस्ताजु कोन ? (कुल सफृहात ¦ 43) 
(30) निसाबे मदनी काफिला (कुल सफुहात : 96) 
(3]) काम्याब तालिबे इलम कौन ? (कुल सफहात : तकरीबन 63) 


&) (32) फेजाने एह्याउल उलूम (कुल सफृहात : 325) E 
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० 
(33) मुफ्तिये दा'वते इस्लामी (कुल सफहात : 96) 
(34) हक व बातिल का फर्क (कुल सफहात : 50) 
(35) तहकीकात (कुल सफहात : 42) 
(36) अर-बईने ह-नफिय्यह (कुल सफहात ; 2) 
(37) अत्तारी जिन्‍न का गुस्ले मय्यित (कुल सफहात : 24) 
(38) तलाक के आसान मसाइल (कुल सफहात ; 30) 
(39) तोबा की रिवायात व हिकायात (कुल सफहात : 32) 
(40) कृत्र खुल गई (कुल सफूहात : 48) 
(4) आदाबे मुशिदे कामिल (मुकम्मल पांच हिस्से) (कुल सफहात : 275) 
(42) टी वी और मूवी (कुल सफहात : 32) 
(43 ता 49) फतावा अहले सुन्नत (सात हिस्से) 
(50) कब्रिस्तान की चुडैल (कुल सफहात : 24) 
(57) गौषे पाक ८ /&9॥ ८»; के हालात (कुल सफहात :06) 
(52) तआरुफे अमीरे अहले सुन्नत (कुल सफहात : 00) 
(53) रहनुमाए जदवल बराए मदनी काफिला (कुल सफहात : 255) 
(54) दा'वते इस्लामी की जेलखाना जात में खिदमात (कुल सफुहात : 24) 
(55) मदनी कामों को तक्सीम (कुल सफहात : 68) 
(56) दा'वते इस्लामी की मदनी बहारें (कुल सफहात : 220) 
(57) तरबिय्यते अवलाद (कुल सफहात : 87) 
(58) आयाते कुरआनी के अन्वार (कुल सफृहात : 62) 
(59) अहादीषे मुबारका के अन्वार (कुल सफुहात : 66) 
(60) फैजाने चहल अहादीष (कुल सफहात : 20) 
| (67) बद गुमानी (कुल सफृहात : 57) fn 
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शो'बड़ तराजिमे कुल्तुब 
(62) जन्नत में ले जाने वाले आ'माल 
(अल मुत्जरुरबिह फी षवाबिल अ्‌-मलिस्सालेह) (कुल सफहात ; 743) 
(63) शाहराहे औलिया (मिन्हाजुल आरिफीन) (कुल सफहात : 36) 
(64) हुस्ने अख्लाकृ (मकारिमुल अख्लाक) (कुल सफृहात : 74) 
(65) राहे इलम (ता'लीमुल मु-तअल्लिम तरीकुत्तअल्लुम) (कुल सफ्हात : 02) 
(66) बेटे को नसीहत (अय्युहल वलद)(कुल सफूहात : 64) 
(67) अद्दा'वति इलल फिक्र (कुल सफ्हात : 48) 
(68) आंसूओं का दरिया (बह्रुहुमूअ) (कुल सफहात : 300) 
(69) नेकियों की जजाएं और गुनाहों की सजाएं (कुतुल उयून ) (कुल सफहात : 36) 
(70) उयूनुल हिकायात (मुतर्जम) (कुल सफृहात : 42) 
शो बउ दर्शी वतुन 
(7।) ता'रीफाते नहूविय्यह (कुल सफूहात ; 45) 
(72) किताबुल अकाइद (कुल सफृहात : 64) 
(73) नुज्हतुन्नज्र शर्हं नख्तुल फिक्र (कुल सफहात : 75) 
(74) अर-बईनिन न-वविय्यह (कुल सफ़हात $ 2) 
(75) निसाबुत्तज्चीद (कुल सफूहात : 79) 
(76) गुलदस्तए अकाइदो आ'माल (कुल सफ़हात : 80) 
(77) वका-यतिन्नहूव फी शह हिदा-यतुन्नहूव 
(78) सर्फ बहाई मुतर्जम मअ हाशिया सर्फ बनाइ 
शो'बड़ तखशीज 
(79) अृजाइबुल कुरआन मअ गृराइबुल कुरआन (कुल सफ़हात ; 422) 
(80) जन्नती जेवर (कुल सफृहात : 679) 
(8) बहारे शरीअृत, जिल्द अव्वल (हिस्सा ¦ । से 6) 
(82) बहारे शरीअृत, जिल्द दुबुम (हिस्सा : 7 से 3) 
(83) बहारे शरीअत, जिल्द सिवुम (हिस्सा : 4 से 20) 
(84) इस्लामी जिन्दगी (कुल सफहात : 70) 
(85) आईनए कियामत (कुल सफहात : 08) 
(86) उम्महातुल मुअमिनीन (कुल सफहात : 59) 
(87) सहाबए किराम का इश्के रसूल (कुल सफूहात : 274) € 
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शो' बड झमीरे झहले शुन्नत 
(88) सरकार +; 5 3 ४७ ५३५८ का पैगाम अत्तार के नाम (कुल सफ्हात : 49) 
(89) मुकृहस तहरीरात के अदब केबारे में सुवाल जवाब (कुल सफ्हात : 48) 

(90) इस्लाह का राज (मदनी चेनल की बहारं हिस्सए दुवुम) (कुल सफ़्हात : 32) 

(97) 25 क्रिस्चैन कैदियों और पादरी क कबूले इस्लाम (कुल सफ्हात : 33) 

(92) दा'वते इस्लामी की जेलखाना जात में खिदमात (कुल सफृहात ; 24) 
(93) वुजू के बारे में वस्वसे और इन का इलाज (कुल सफृहात : 48) 

(94) तजुकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्त सिवुम (सुन्नते निक्रह) (कुल सफ्हात : 86) 
(95) आदाबे मुशिदे कामिल (मुकम्मल पांच हिस्से) (कुल सफृहात : 275) 
(96) बुलन्द आवाज से जिक्र करने में हिकमत (कुल सफृहात ; 48) 

(97) कब्र खुल गईं (कुल सफ्हात :48) 

(98) पानी के बारे में अहम मा'लूमात (कुल सफूहात : 48) 

(99) गुंगा मुबल्लिग (कुल सफ़हात : 55) 

(00) दा'वते इस्लामी की मदनी बहारें (कुल सफ़हात : 220) 

(402) गुम शुदा दुल्हा (कुल सफ्हात : 33) 

(02) में ने मदनी बुर्कअ क्यूं पहना ? (कुल सफृहात : 33) 

(03) जिन्नां की दुन्या (कुल सफुहात ; 32) 

(04) तजुकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्त दुबुम (कुल सफुहात ; 48) 
(05) गाफिल दजी (कुल सफ्हात : 36) 

(06) मुखालिफत महब्बत में कैसे बदली ? (कुल सफहात : 33) 

(407) मुर्दा बोल उठा (कुल सफूहात : 32) 

(08) तजुकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्त अव्वल (कुल सफृहात : 49) 
(09) कफन की सलामती (कुल सफहात : 33) 

(0) तजुकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्त चहारूम (कुल सफृहात : 49) 
(।।) चल मदीना की सआदत मिल गई (कुल सफहात : 32) 

(2) बद नसीब दुलहा (कुल सफूहात : 32) 

(।3) मा'जूर बच्ची मुबल्लिगा कैसे बनी ? (कुल सफृहात : 32) 

(44) बे कुसूर को मदद (कुल सफूहात : 32) र 
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(5) अत्तारी जिन्न का गुस्ले मय्यित (कुल सफृहात : 24) | 
(6) नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग (कुल सफूहात ; 32) 
(7) आंखो का तारा (कुल सफहात : 32) 

(78) वली से निस्बत को बरकत (कुल सफुहात : 32) 
(।9) बा बरकत रोटी (कुल सफुहात : 32) 

(20) इगवा शुदा बच्चों की वापसी (कुल सफृहात : 32) 
(27) में नेक कैसे बना ? (कुल सफहात : 32) 

(22) शराबी, मुअज्जिन कैसे बना ? (कुल सफहात : 32) 
(23) बद किरदार की तौबा (कुल सफृहात : 32) 

(24) खुश नसीबी की किरन (कुल सफुहात : 32) 

(25) नाकाम आशिक (कुल सफूहात ; 32) 

(26) नादान आशिक (कुल सफहात : 32) 

(27) हैरोइन्ची की तौबा (कुल सफहात : 32) 

(28) नौ मुस्लिम की दर्दभरी दास्तान (कुल सफहात : 32) 
(29) मदीने का मुसाफिर (कुल सफृहात : 32) 

(30) खौफनाक दांतो वाला बच्चा (कुल सफृहात : 32) 
(37) फिल्मी अदा कार की तौबा (कुल सफृहात : 32) 
(32) सास बहू में सुल्ह का राजु (कुल सफृहात : 32) 
(33) कब्रिस्तान की चुडेल (कुल सफहात : 24) 

(34) फैजाने अमीरे अहले सुन्नत (कुल सफृहात : 02) 
(35) हैरत अंगेज॒ हादिषा (कुल सफृहात : 32) 

(36) मोडर्न नौ जवान की तौबा (कुल सफृहात : 32) 
(37) क्रिस्चेन का कबूले इस्लाम (कुल सफहात : 32) 
(38) सलातो सलाम को आशिका (कुल सफृहात : 33) 
(39) क्रिस्चेन मुसलमान हो गया (कुल सफहात : 32) 
(40) चमकती आंखों वाले बुर्जुग (कुल सफहात ; 32) 
(4) म्यूजिकल शो का मतवाला (कुल सफहात : 32) र 


पेशव्लश : मर्कजी मजलिसे शूरा (दा 'वते इस्लामी De 











(दोराने मुतालआ जरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़हा 
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4६% तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहुरीक दा'वते 
इस्लामी के महके महके मदनी माहोल में ब कषरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर 
जुमा 'रात इशा की नमाज के बा'द आप के शहर में होने बाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार 
सुन्नतों भरे इजतिमाअ में रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात 
गुजारने की मदनी इल्तिजा है, आशिकाने रसूल के मदनी काफिलों में ब निव्यते षवाब सुन्नतों 
की तबिस्यत के लिये सफर और रोजाना '““फिक्रे मदीना” के ज॒रीए मदनी इन्आमात का रिसाला 
पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ 
करवाने का मा''मूल बना लीजिये, ५+५५::। इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से 
नफरत करने और ईमान की हिफाजत के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 

हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की 
इस्लाह की कोशिश करनी है।” ५#42८5। अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये “मदनी 
इन्आमात'' पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये ''मदनी 
काफिलों ” में सफर करना है। ५42८ । 
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